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प्रेमचन्द साहित्य से संवन्धित श्रनुपन्धान का कार्य आज अपना नयापन खो 
चुका है। और जब हमें प्रेमचन्द पर एक श्रच्छा सा ऐसा साहित्य प्राप्त है जिस पर 
हम अभिमान कर सकते हैं तव मेरे इश्न प्रवन्ध को व्या सार्थकता है, यह प्रश्न मेरे 
सामने भी खड़ा हुआ था और उचित होगा कि सत्रसे पहले इसी को सफाई दे दूँ । 
मुझे ऐसा लगता रहा है कि एक विशेष प्रकार की मूल्य दृष्टि से प्रेमचन्द के 
साहित्य को समभने-समभाने का जो क्रम चल पड़ा है, उसके कारण प्रेमचन्द के प्रति 
पूरा न्याय नहीं हो पाया है । 
किसी साहित्य को, किसी साहित्यकार के रचनात्वक स्तर को ठोक-ठीक 
पहचानने के लिए यह जरूरी समभा जाता है कि उस परिवेश की निष्ठापूर्वक परख 
की जाय जिसमें रह कर. सर्जनकर्ता ने रचना की है। रचना इसीलिए तो होती है 
कि उसके पाश्व' की सर्जन-स्थितियाँ श्रौर रचयिता की सर्जन क्षमताएँ एक रूप होकर 
एक श्रर्थ विशेष को उजागर करती हैं । समगुगीन इतिहास की जिन परिस्थितियों के 
बीच प्रेमचन्द के उपन्यासों को रचना हुई उनका ठीक-ठोक झ्लाकलन श्रौर फिर उनके 
आ्रालोक में प्रेमचन्द के उपन्यासों के अ्रध्ययन का कार्य मुझे निमंत्रक दीखा । मैंने इस 
प्रबन्ध में इसी से प्रेमचन्द के उपन्यासों को समभने के लिए उनके परिरेश को उसकी 
सम्पूर्णता में पहचावने की विनीत ईमानदार चेष्टा की है। 
प्रेमचन्द के साहित्य की एक वड़ी विशेषता यह है कि. वह अपने समय के 
आदमी के द्वारा लिखा हुआ अपने समय के आदमी का साहित्य है। समय को मैं यहाँ 
व्यापक, विराट श्र्थ में ग्रहण कर रही हूँ। समय जिसमें देश होता है, जिसमें ऐति- 
हासिक श्रर्थ में स्वीकृत, श्रस्वीकृत निर्मित होती हुई, अथवा निमित हो 
चुकी “संवेदनाएँ होती “हैं |॥ समय सअर्थाव्‌ वह जो यह तय कर दे कि होते 


हुए भी क्या कुछ का होता नहीं के बराबर है श्र नहीं होते हुए भी क्या कुछ का 
कुछ का हो जाना इतिहास की नियति है। इतिहास समय की नियति होता है 
श्र वह इस बात के लिए अभिशपष्त है कि समकालीन दर्शन और जीवन शक्ति को पूरी 
तरह आयत्त कर ले। समय को इसी श्रर्थ में चुतवा या चुन लेना किसी रचनाकार 
को समकालीन बनाता है, उसे समकालीन संव दना के स्रष्टा के रूप में प्रतिष्ठित करता 
है। प्रेमचन्द के साहित्य में समकालीनता भ्र्थात्‌ प्रक्रियानिष्ठ इतिहास सामयिक चेतना 

से जुड़ा हुआ है। यदि सामन्‍्त वर्ग मूल्य की दृष्टि से अ्रस्वीकृत है तो प्रेमचन्द उसे 

उसी रूप में लेगें। यदि जिजीविषु साहित्य के लिए किसी अपने आदमी की पहल 

करना जरूरी है तो प्रेमचन्द पहल करेंगे। अगर मुल्यों की टकराहट में वर्गीय इकाइयाँ 

प्रत्येक स्तर पर टूठती रही हैं तो प्रेमचन्द उस सत्य को प्रतिपादित करेंगे । आकस्मिक 

नहीं है कि प्रेमचन्द के साहित्य में मूल्यों की टकराहट के साय साथ मूल्यगत॒ जिजीविषा 

भी पूरी ईमानदारी के साथ उभर शआराथ्री है। प्र मचन्द यदि अपने समय की स॒चाई को 

वकालत की हद तक संपुष्ट वहीं करते, उसे अदालत में खड़ी कर कर देते हैं तो यह. 
इसलिए कि यह खड़ा होवा ही समकालीवता है । उनके सामने होरी हो या रमानाथे 

वह जिस रूप में है और जितना है उसी रूप में और उतना ही उनके लिए सर्ज्य है। 

प्रेमचन्द आदमियों के पूरे समाज को श्रोछेपन से मुक्ति दिलाने के लिए उसे भी खड़ा 

करेंगे जो श्रोछ्दा है। वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि श्रोद्डा आदमी उनका कांक्षित है। 
बल्कि इसलिए कि वह समय के इतिहास का भ्रादमी है । अस्तु, प्रेमचन्द के साहित्य को 

समसामयिक जीवन के फलक पर ही सही-सही समभा-समभाया जा सकता है । 

. कभी-कभी ऐसा होता है कि जीवन की घुरी धर्म या राजनीति, अर्थ या संस्कृति 
के किसी एक बिन्दु पर केन्द्रित हो जाती है। लेकिन प्रश्मुवता और प्रवलता के बावजूद 
जीवन की स्वीकृत और अस्वीक्ृत सारी श्रक्रियाएँ जीवन का निर्माण करती चलती 
हैं। आधुनिक युग की संक्रान्ति बहुत दूर तक राजनीति के द्वारा तय होती है भौर वह 
इतिहास को श्राकृत भी करती है । लेकिन धर्म, अर्थ श्ौर कभी कभी काम भी नियामक 
होते ही हैं। इसीलिए मैंने अपने विवेचन-विश्लेषण के क्रम में समय, इतिहास श्ौर 
आ्रादमी के प्रायः सभी वियामकों को विस्तार में जाकर स्पष्ट करने का प्रयत्त किया 
है | संभव है कि थे सभी नियामक प्रेमचन्द के उपन्‍्यासों में बहुत साफ-साफ प्रत्यक्ष न 
हो पाये हों । लेकिन रचने की जो क्रिया विभिन्‍न भीतरी स्तरों पर होती रहती है 
वह प्रेमचन्द के उपन्यासों के आदमी, मुल्य वा अर्थ से अ्सम्पृक्त नहीं है । 
यदि इस प्रबन्ध में विस्तारपूर्वक विवेचित राजनीतिक, श्राथिक, धार्मिक सांस्कृतिक 
'भ्रादि परिस्थितियाँ प्रेमचन्द के साहित्य में मोटे तौर पर विन्दु-विन्दु विश्लेषित न 


दिखायी पड़ें तो चौंकने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए । नियामकों का विश्लेपण 
करने के बाद मैंने प्रमवन्‍्द के उपन्याशों को साहित्य की ग्रर्थवत्ता के साय ही ग्रहण 
किया है । दुनिया जो है था होती है वह साहित्य में रची जाती है । इसलिए साहित्य 
में दुनिया को हूँ ढ़ने से वेहतर है हि उसे रचने की प्रक्रिया में खोजा जाय | इस खोज 
को अलग-अलग समझाने के बजाय मैंने समभने के क्रम में लिखा है । अस्तु, मेरे 
विश्लेषण की प्रक्रिया प्रतोधन की अपेक्षा झात्मबोध के आसपास दिखायी पड़ेगी । 
साफ-साफ कह देना चाहूँगी कि प्र मचन्द के उपन्याप्त साहित्य का विश्लेपण करने के 
लिए मैंने रचना के समानान्तर रचना की है, श्रालोचना नहीं की है । सुनती हूँ, कहा 
जाता है कि सही आलोचना रचना के समानानन्‍्तर रचना से भिन्‍्न और कुछ नहीं 
होती । यदि मेरा यह प्रवन्ध पाठकों को संश्लिप्ट भर समभने की दिशा में भीतर की 
श्रोर जाता हुआ दीखे तो मुझे सन्‍्तोप होगा । मेरा उद्देश्य प्रेमचन्द साहित्य को समभने 
को स्थिति या समझदारी की रचना करना या मोटे ढंग से उस पाठ-प्रक्रिया को स्थिर 
करना था जिससे प्र मचन्द के उपन्यासों के सूक्ष्म तल तक पहुँचा जा सके । नहीं कह 
सकती कि अपने उद्देश्य में मुके कितनी सफलता मिली है । किन्तु, इतना निश्चित है 
कि इस पूरे प्रबन्ध के रचना-व्यापार ने मुझे 'लीक छाड़ि चलिवो भलो' की ओर 
अंगुलि-निर्देश किया था । 

प्रबन्धक की रचना के लिए पुस्तकालयों, पंडित- निर्देशों और सहयोगियों की शुभ 
कामनाएँ लगातार मिलती रहीं । उन्हें गिना देना ग्रासान है । लेकित उनको अ्रनगिन 
वनाये रखना ही मृझे श्रधिक उचित दीखता है । 
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विद्रोह---स्वदेशी श्रान्दोलब--प्रथम महायुद्ध और सरकार की 
आद्योगिक नीति में परिवर्तन-युद्ध काल में भारतीय उद्योगधंधों का 
विकास--इंडिया इंडस्ट्रियल कमिशव---इंडियन स्थुनिसन्स बोडे--- 
युद्धोपरान्त सरकार की निश्चेष्टता और भारतीय उद्योग की श्रकाल 
मृत्यु--उद्योगपतियों द्वारा उद्योग का पुवर्सगठन--सच्‌ १६३० का 
अस॒हयोग आन्दोलन--उसका ब्रिटिश श्रौद्योगिक हितों के साथ 
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संघर्ष---स्वदेशी पूंजीपतियों के लिए अवसर--कांग्रेस की औद्योगिक 
नीति--राष्ट्रीय योजना कमिटी का गठन । 
प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याओं की 
प्रस्तुति-- २२६--२७३ 
वरदाव--सेवासदन--प्रेमाश्रम--रंगभू मि--कायाकल्प---निर्मेला-- 
गबन--कर्मश्ृूमि---गोदान | 
प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसमयिक आशिक परिस्थितियों की 
प्रस्तुति-- २७४---३०७ 
वरदाब--सेवासदन--प्रेमाश्रम--रंगभूमि--कायाकल्प--प्रतिज्ञा-- 
कमंभूमि--गोदान । 
प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याओं की 
प्रस्तुति २२६--२७३ 
(क) बहेज-समस्या की प्रस्तुति, 
(ख) विधवा-समस्या की प्रस्तुति, 
(ग) वेश्या-समस्या की प्रस्तुत्ति, 
(घ) मध्यवर्ग की समस्याश्रों की प्रस्तुति, 
(च) वारी-जागरण की प्रस्तुति 
प्रमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक आ्थिक परिस्थितियों की 
प्रस्तुति-- २७४--३०७ 
वरदान---प्रेमाश्म--रंगभूमि--कर्ममरूमि---योदान--- 
निष्कर्ष तथा समापन-- ३०८--३११ 
आकर साहित्य-- ३१२--३१६ 


आनुख 


हिन्दी उपन्यास-साहित्य में प्रेमचन्द का पदापण सर्वसम्मति से एक युगान्तर- 
कारी घटना के रूप में स्वीकृत हो चुका है। वस्तुतः, हिन्दी के वे पहले उपन्यासकार 
थे जिन्होंने एक श्रादर्श कलाकार की तरह समग्र भारतीय जीवन के यथार्थ चित्रण 
का बीड़ा उठाया था । यह ठीक है कि उनकी सहानुभूति कुछ अंशों में परम्परागत 
ग्रादशंवादी समाज-सम्बन्धों के प्रति थी और अपने प्रारम्भिक उपन्यासों में वे कृत्रिम 
रूप से सामाजिक समस्याओ्रों के श्राद्शवादी समाधान प्रस्तुत भी कर रहे थे, पर श्रागे 
चल कर उनके आदर्शवादी विचारक पर एक निरपेक्ष कलाकार की वस्तुनिष्ठा विजय 
प्राप्त करती गयी--इस तरह कि उनके गोदान के सम्बन्ध में एक मत यह भी चल पड़ा 
कि वहाँ कोई वाद नहीं है, यथार्थवाद भी नहीं, केवल यथार्थ है। बाद में तो सदा ही 
एक आरोप, एक शआाग्नह होता है, और आरोप तथा श्राग्रह हमेशा बाहर से होते हैं । 
गोदान में प्रेमचन्द यथार्थ जीते हैं, उसमें वह यथार्थ ही है जिसका अभिनय कर 
यथार्थवाद अपने को कृतकार्य मानता है । 
 प्रेमचन्द्र ने जिस समय साहित्य-रचना आरम्भ की, उस समय बीसवीं शताब्दी 
की अरुणिमा फूट चुकी थी, हमारा राष्ट्रीय जागरण घुटनों के वल रेंगता हुआ॥्ना क्रांति 
की देहरी १९ पहुँच चुका था, संपूर्ण वातावरण विक्षुब्ध हो उठा था, श्रान्दोलनों की 
बिजलियाँ कौंध रही थीं, और ऐसा मालूम पड़ने लगा था कि जैसे युगों की सुपुप्ति 
के पश्चात्‌ हमारा राष्ट्र तत कर सन्नद्ध होने के लिए कमर कस रहा हो। इस समय 
राष्ट्र के सभी अवयवों में अनजाने एक कसावट लाने की कोशिश चल पड़ी थी, 
लगभग सभी क्षेत्रों में छोटी-बड़ी प्रतिभाश्नरों के अगरिणत बबूले बवल उठे थे और राष्ट्र 
की प्रत्येक शिरा तन॒कर उभड़ गयी थी । सामाजिक-जीवन के इतिहास में एक ऐसा 
विरल संयोग श्रनायास उपस्थित हो गया था जबकि महान प्रतिभाएँ प्रस्फुटित होकर 
सहज ही युग-जीवन और उभड़ते हुए युग-सत्य के साथ तादात्म्य स्थापित करके 
जीवन की वास्तविकता के मर्मस्थल तक पहुँच जाने और उसे कलात्मक अभिव्यक्ति 
देने के लिए बेचैन हो उठी थीं । 
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हमारे यहाँ इस व्यापक राष्ट्रीय जागरण की प्रारम्भिक शअ्रभिव्यक्ति धर्म और 
समाज-सुधार के आन्दोलनों के माध्यम से हुई। सामाजिक कुरीतियों और धामिक 
रूढ़ियों पर खुल कर श्राक्रमण होने लगे । यह नयी घुमड़न पुरावनता के निर्भीक को 
एक क्षण के लिए भी सहन करने को तैयार नहीं थी, जहाँ यह निर्भीक जितना ही 
सघन था, वहाँ उतना ही तीत्र और शअ्रप्रतिहत प्रहार होता जा रहा था। भ्रेंग्रेजी राज 
का शोषण-दमन तो था ही, अकाल और महामारियों को आवृत्ति भी होने लगी थी । 
फलस्वरूप सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तत भी स्पष्ट होने लग गये थे जिन्होंने 
मध्यकालीन सामंती जीवन-मुल्यों पर श्राघात किया था | यद्यपि ये लक्षण भारतेन्दु के 
समय से ही दृष्टिगोचर हो रहे थे, जिससे उन्होंने और उनके समकालीन लेखकों ने 
एक ओर तो समाज-सुधार की भावना से इन परिवर्तनों का स्वागत किया था, दूसरी 
ओर, पाश्चात्य सस्यता की अनुकरणा-वृत्ति को अपने नुकीले-तीखे व्यंगों का शिकार 
बनाया था, पर श्रव प्रेमचन्दर तक शआते-आते उनका विकराल दमघोंटू रूप प्रकट होने 
लग गया था। उन्होंने अनुभव किया कि उनके स्थाव पर जो नये समाज-सम्बन्ध 
भ्रौर जीवन-मूल्य पैदा होने लग गये थे, उनकी श्रात्मा अति-व्यावसायिकता और 
स्वार्थपरता के कारएणा उससे कम कलंकित नहीं थी। संयुक्त पारिवारिक जीवन की 
निःस्वार्थ एकता, निःस्पृह सत्यनिष्ठा, सहज शील और निरपेक्ष धर्म के स्थाव पर एक 
ऐसी नयी सम्यता, रहन-सहन का पंजा मजबूत होता जा रहा था जिसमें श्रातृ-प्रेम, 
सामाजिक न्याय, पारिवारिक स्नेह और देशप्रेम श्रादि सब कुछ धन की ही तुला पर 
तुलने लगे थे और जिसमें छल, प्रपंच, असत्य, शआार्डबर और खुशामद ही उन्नति के 
साधन बन गये थे । पूरा का पूरा भारतीय जीवन इस पंजे के जबर्दस्त दबाव में पड़ 
कर चूर्णा-विचुर्ण होता चला जा रहा था। उधर नवविकसित श्रौद्योगिक सभ्यता ने 
प्राचीन ग्रामीण जीवन को ऐकांतिक निश्चलता, पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक 
सौहारद भावना को भी क्षत-विक्षत कर लहुलुहान बनाना शुरू कर दिया था और लगता 
था कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सत्ता समाप्त कर इस विकराल यांत्रिक सभ्यता में एक 
पुर्जा मात्र बन कर ही जिन्दा रह सकेगा । 

राष्ट्रीय जीवन की इसी श्रांतरिंक और बाह्य प्रक्रिया के विघुरन से प्रेमचन्द 

की उपन्यास-कला विकसित हुई । उनका कलाकार-सुलस संवेदनशील हृदय चारों ओर 
फैली इस असमता, क्षुद्रता, छल-प्रपंच, लुट-खसोट भर पाखंड-श्रन्याय को देख कर 
विक्षुब्ध-हो उठा और सेवासदन से गोदाव तक की अ्रपनी कलात्मक यात्रा में उन्होंने 
आर भले ही कुछ नहीं किया हो, पर भारतीय सामाजिक शऔर' श्राथिक जीवन तथा 
आत्मा के विश्युखलित, कूंठित और गज्ित होने का निष्पक्ष इतिव्रत्त तो अ्रवश्य हो 


प्रस्तुत कर दिया है । 


आंमुख * रे 


प्रस्तुत शोध॑-प्रबन्ध में उपन्यासकार प्रेमचन्द की इसी कलात्मक यात्रा के 
महत्त्वपूर्ण मोड़ों, विराम॑स्थानों और विवरणों की जाँच-पड़ताल की गयी है । 

हिन्दी में उपन्यास, अपने एक हाथ में कुतुहल और दूसरे हाथ में मनोरंजन 
लेकर हो आ्राया था, और इसी प्रकार वह शिक्षु से किशोर हुआ था। देवकीनन्‍्दन 
खतन्री के उपन्यास चरित्र-चित्रण से हीन, मनोविकारों से रहित और व्यक्तित्व-प्रदर्शन 
से सर्वया परे हैं । हिन्दी के तयाकथित शर्लंक होम्स श्री गोपाल राम गहमरी के 
उपन्यास जहाँ एक झ्ोर खत्री जी के उपन्यासों के कुतूहल-तत्त्व में थोड़ा परिष्कार 
लाते दिखायी पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने पात्रों को लखलखा के रहस्यलोक से 
उतार कर तक-सम्मत घटनाओ्रों की यथार्थभूमि पर कुछ हद तक समुपस्थित करते 
हुए-से भी लगते हैं । खत्री जी के उपन्यास हमें अनिर्वचचीय रहस्यलोक का पर्यटन 
कराते हैं, गहमरी जी के उपन्यास हमें अप्रत्याशित मनःस्थितियों में डाल देते हैं । पर 
जहाँ तक अतिरंजित रोमांचकारी कथानकों के निर्माण का प्रश्न है--दोनों में कोई 
विशेष अन्तर नहीं है । श्रागे चलकर किशोरी लाल गोस्वामी ने हिन्दी के प्रारम्भिक 
सामाजिक उपन्यास तो अ्रवश्य तैयार किये, और प्रेमतत््व का समावेश कर हिन्दी 
उपन्यासों को यत्किचित्‌ अन्तर्मुखी बनाने का तो थोड़ा प्रयास अवश्य किया--फिर भी, 
यह तिविवाद रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि द्विवेदी-युग के पूर्व हिन्दी उपन्यास 
मूलतः कुतृहल और मनोरंजन के दो श्वुद्धों के बीच ही भूलते नजर आते थे--चाहे 
बह कुतूहल किसी : ऐग्यार के प्रति हो या तिलिस्म या मनःअ्रवृत्ति के प्रति, चाहे वह 
मनोरंजन किसो लखलखा के माध्यम से हो या जासूस या प्रेमी के माध्यम से । 


इसी पृष्ठभूमि में प्रेमचन्द का पदापंण हुआ और उन्होंने अपने पूर्ववर्त्ती उप- 
स्यासकारों 'से . एकदम ऊपर उठ कर अपने उपन्यासों में विशाल जनजीवन, विद्ेष 
रूप से उत्तर भारत के मध्यवर्ग और किसान का जीवन और उनकी बहुमुखी 
समस्याश्रों को कलात्मक रूप से प्रतिबिश्बित करना शुरू किया । उन्होंने पाठकों के 
मत्तोर॑जन के लिए या स्त्रियों और पुरुषों की वासना तथा प्रेम की समस्यावाली कहा- 
नियों के प्रति उत्पन्न जिज्ञासा के शान्त करने के लिए अपने कथा-साहित्य की रचना 
नहीं:की.। कला के सम्बन्ध में उतको भावना बड़ी ऊँची थी। वे अपनी कलम को 
उस. मजदूर . का फावड़ा* समभते थे जो मनोरंजव के लिए तो कभी भी नहीं, सदैव 
किसी न किसी. जीवनगत उपलब्धि के उद्देश्य से ही उठा करता है। ये साहित्य-सेवा 
की पूरी तपस्या" मानते थे और उनकी धारणा थी--“साहित्यकार मानवता, दिव्यता 


१, प्रेमचन्द : घर में, पृष्ठ १२१ 
२. प्रेमचनदर : जीवन और क्ृतित्व, पृष्ठ १०६ हि 
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और भद्गता का वाना बाँघे होता है। जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है--चाहे वह 
व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है, उसकी 
अदालत समाज है, इसी अदालत के सामने वह अपना इस्तगासा पेश करता है ।* 
यही कारण है कि वे साहित्य को शीरी-फरहाद की प्रेमगाथा या रामक्ृष्ण की यशो- 
गाथा तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे---वे उसे जीवन की सच्ची आलोचना और 
काल का प्रतिविम्व मानते थे ।* उनका प्राथमिक उद्द श्य उस जीवन का क्रसिक विकास 
प्रदशित करना था जिसे वे जी रहे थे । 
किसी ने ठीक ही बताया है--साहित्य समाज की सर्वाधिक सशक्त और 
संपूर्ण अभिव्यक्ति होता है। प्रत्येक साहित्य का श्रपने समाज के भूत और वर्तमान से 
बड़ा ही गहरा सस्वन्ध होता है, और साहित्यकार इन्हीं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सस्बन्धों के 
आधार पर अपने पाठक को अपने समकालीन सत्य, अतीतकालीन संस्कार और 
संभवनीय भवितव्य से परिचित कराता है । इसलिए, ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि साहित्य अपने व्यापक श्रर्थ में समाज के मृक इतिहास का मुखर सहोदर भाई है । 
वह अत्यधिक संश्लिष्ट रूप में अपने समाज का पूरा इतिदृत्त सचाक्‌ चित्रों के माध्यम 
से उपस्थित कर देता है। वह अपने समाज के समस्त कर्म, भाव और ज्ञान योग से 
युक्त युगानुरूप सभी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष श्रावर्तों से संयुक्त, एक क्रमबद्ध और सुनियोजित 
प्रकाशन बन जाता है । वह जीवन को खंड-खंड करके नहीं देखता क्योंकि उसकी 
चेतना संश्लेषणात्मक होती है। इस प्रकार उसमें समाज का सस्पूर्ण व्यक्तित्व अभिव्यक्त 
हो जाता है और उसके माध्यम से राजनैत्तिक आन्दोलन, धामिक-ऊहापोह, दाशनिक 
उड़ान, प्रभिव्यंजवा-प्रणालियाँ--यानी, युग को समस्त श्षक्तियाँ प्रकठ हो जाती हैं । 
साहित्य यदि जीवन की आलोचना है तो जीवन हमारे सभी भावों, विचारों और 
व्यापारों का संगठित स्वरूप है । श्रतएव, साहित्य, मुलतः साहित्यकार की समसामयिक 
परिस्थितियों का ही प्रतिफल होता है । 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में प्रेमचन्द्र के युग की राजचीतिक 
परिस्थितियों की शिराञ्रों का विश्लेषण किया गया है, क्योंकि समाज के समस्त वाह्म 
कार्य-कलाप राजनीति में ही प्रतिपलित होते हैं। प्रेमचन्द-युग की राजनीति का बहुत 
ही गहरा सम्बन्ध १६ वीं शती की उस राजनीतिक जाग्नति से है जिसके निर्माण में 
ब्रिध्शि शासन, ईसाई मिशनरी, मध्यवर्गीय चेतना और भारतीय-राष्ट्रीय-कांग्रेस का 
बड़ा हाथ रहा है। सु १६०५ के रूस-जापान युद्ध और बंग-भंग आन्दोलन से राष्ट्र 
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में जो एक नयी चेतना सुगबुगा उठी थी उसको प्रश्नय देने के लिए किन-किन स्वदेशी- 
विदेशी शक्तियों द्वारा कैसे-कैसे प्रयत्त किये गये तथा उस पर पानी उड़ेल देने के लिए 
विदेशी सत्ता ने कौन-कौन से कार्य किये--इन बातों का लेखा-जोखा किचित्‌ विस्तार 
में प्रस्तुत किया गया है । पुनः सन्‌ १६१४ के प्रथम महायुद्ध की कौन-कौन सी स्वदेशी 
परिणतियाँ हुईं, गांधी जी के असहयोग-श्रान्दोलच का क्या परिणाम हुश्ना, सत्ता का 
दमन-चक्र किस रूप में चला--इन सबका विस्तृत विवेचन इस अध्याय में प्रस्तुत 
किया गया है । 
शोध-प्रबन्ध के तृतीय भ्रध्याय में प्रेमचन्द के युग के धामिक परिवेश को उपस्थित 
किया गया है। अ्रंग्रेजी राज्य को स्थापना के समय भारतीयों की, विशेषकर हिन्दुओं 
की धार्मिक स्थिति का वर्खान पूर्वपीठिका के रूप में प्रस्तुत करना मैंने इसलिए आवश्यक 
समझा है कि धर्म एक सुचिन्तित परम्परा के रूप में ही हमारे यहाँ कार्य करता रहा 
है। और न॒व प्रभात की प्रथम रश्मि कतिपय विशिष्ट कारणों से धामिक विश्वासों 
के ही प्रांगण में छिंटकी । १६ वीं शती में भारत में और विशेषकर गुजरात, बंगाल 
और महाराष्ट्र में जिस वैचारिक क्रान्ति का सृत्रपात हुआ था और जिसका फल ब्रह्म- 
समाज, प्रार्थना-समाज और  श्रार्य-समाज जैसे सुधार श्रान्दोलनों के रूप में प्रेमचंद के 
युग में आ्राकर दिखायी पड़ने लगा, उसका पूर्ण विवरण दिए बिना हम प्रेमचंद के 
प्रारम्भिक सामाजिक उपन्यासों की व्याख्या करने में भ्रध्ममर्थ सिद्ध होते हैं । अ्रस्तु, इस 
भ्रध्याय में मैंने १६ वीं श॒ती में हिन्दूधर्म को जो स्थिति थी उसका संक्षेप में बिहंगा- 
वलोकन करने की चेष्टा की है । ह 
शोध-प्रबन्ध के चतुर्थ श्रध्याय में उन सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों 
की परस्पर उलभी हुई शिराञ्रों को सुलभाने का मैंने उपक्रम किया है जिनके चलते 
प्रेमचन्द-युगीन समाज की अनेक प्रचलित प्रथाएँ हूटीं और बनीं । इन परिस्थितियों का 
बड़ा ही गहरा सम्बन्ध रुढ़ियों और गतानुगतिकता से रहा है । प्रेमचन्द के उपन्यासों 
में रूढ़ियों, अन्धविश्वासों और संकीर्ताशञ्रों के ऊपर यत्र-तत्र-सर्वत्र कश्ाघात किया 
गया है । इसलिए मैंने यह उचित समझा कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों 
के'इस आल-जाल की ओर इंगित ' किया जाये अन्यथा प्रेमचन्द के कई उपन्यासों के 
अस्पष्ट रह जाने का मुझे खतरा दीखा था । 
पंचम अध्याय में देश की श्राथिक परिस्थितियों के ताने-बाने को स्पष्ट करने 
की.,चेष्टा की गयी है । अंग्रेजों के शासन का इतिहास भारतवर्ष के झ्राथिक शोषण 
की दुखद कहानी है'। प्रेमचन्द के उपन्यासों में इस शोषण के सम्बन्ध में जो विद्रोह है 
उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं आलोच्य काल में बरती जाने वाली सरकारी झ्राथिक नीति 


का अध्ययन करूँ। मैंने इस अध्ययन के क्रम में यह देखा कि. भारत की आ्थिक समुन्नति 
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६ ' प्रेमचन्द के उपस्यासों में समसामयिक परिस्थित्रियों का प्रतिफलन 


के विषय में या तो-ब्रिटिश सरकार निरपेक्ष थी श्रथवा ब्रिटिश-हितों की संरक्षा के हेतु 
उसके विरुद्ध आचररणा करती थी । मैंने यह भी देखा कि सरकार की इस नीति का राष्ट्र 
के जागरित-पौरुष ने कितना विरोध किया है और अपने देश की स्वतंत्र झथिक-नीति 
के निर्धारण पर बल दिया है । 


पष्ठ अध्याय में प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक राजनीतिक 
परिस्थितियों के प्रतिफलन का मैंने श्रन्वेषण किया है। वरदान, सेवासदन, प्रेमाश्रम, 
रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला , गवन, कर्मभूमि और गोदान शीर्षक प्रेमचन्द के उपन्यासों 
में देश की राजनीति के भिन्‍त-भिन्‍न रूप प्रस्तुत हुए हैं। मैंने इन उपच्यासों ' का उनकी 
रचना के समय-क्रम से अध्ययन किया है और यहं देखा है कि श्रालोच्य काल के राज- 
तीतिक जीवन का प्रायः प्रत्येक स्पन्दन प्रेमचन्द के इन उपन्‍्यासों में विद्यमान है। यहाँ . 
मैं यह निवेदन कर देना चाहती हैँ कि प्रेमचन्द के भिन्‍्न-भिन्‍त उपन्यासों का रचना-काल | 
मैंने वही स्वीकार किया है जिपका संकेत श्रो अमृत राब ने कलम का सिपाहों में किया 
है। वरदान का हिन्दी में प्रकाशनं सन्‌ १६२१ में हुआ है, किन्तु मैंने उसे प्रेमचन्द 
की सन्त १६०५-१२ की रचना माना है। यह इसलिए कि जिस जंलवए-ईसार की 
रचना सत्त्‌ १६०५-१२ के मध्य हुई वही वरदांन के नाम सें बिना किसी परिव॑र्तन- 
प्रिवर्द्धन के हिन्दी में 'सत्त्‌ १६११ में आया। प्रेमचनद का प्रतिज्ञा नामक उपन्यास 
भी एक ऐसा उपन्यास है जो पहले “हम खुमी' व "हम सवाब? के वाम से उद में प्रका- 
शित हो चुका था । उद्‌ की इस रचना का संशोधित और परिवद्धित रूप प्रतिज्ञा हुआ । 
यदि हम खुमी व हम सवाब ज्वीषषक उपन्यास अ्रपरिवर्तित स्थिति में हिन्दी में आता तो 
» मैंने उसका विचार उसी कालावधि-क्रम में किया होता जिसमें उसकी रचवा हुईं। 
/ मैंने यह अनुभव किया है कि प्रेमचन्द के इन उपन्यासों का उनके रचना-काल की राज- 
नीतिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में यदि अ्रध्ययन किया जाय तो प्रेमचन्द के इन उपन्यासों 
के प्रति हम अधिक च्याय कर सकेंगे। इस अध्याय में मैंने इस विषय में एक विनीत 
प्रयास किया है । 
सप्तम अध्याय में प्रेमचन्द-युग की समसामयिक धामिक परिस्थितियों के परि- 
प्रेक्ष्य में उवके वरदान, सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगशूूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, क्ंभूमि और 
गोदान शीर्षक उपन्यासों का अध्ययन किया गया है। मैंने यह दिखाने की चेष्टा की 
है कि प्रेमचन्द १६वीं शती की वैचारिक क्रान्ति से प्रभाव ग्रहरा कर देश और समाज 
का नव संस्कार करना चाहते थे। प्रेमचन्द ने यह अनुभव किया था कि हमारी धर्म- 
संस्था का जो रूप उनके युग में प्रचलित था वह ऐसा कुछ वहीं था जो हममें प्रेरणा 
भर सके । दूसरी ओर धर्म झोषण-चक्र का अविभाज्य अंग बन गया था । प्रेसचन्द ने 
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अपने उपन्यासों में धर्म के लोक-प्रचलित रूप का विरोध कर उसके मर्म का उद्घाटन 
जिन उपन्यासों में किया है उतका मैंने इस श्रध्याय में श्रध्ययन किया है । 

भ्रष्टम अ्रध्याय में सामाजिक जीवन की उन कतिपय समस्याञ्रों का श्रध्ययन 
किया है जिन्होंने हिन्दू समाज को विकृत और फलतः दु्वंल कर रखा था। प्रेमचन्द 
के सामने सामाजिक जीवन की जो समस्याएँ मुँह वाये खड़ी थीं वे कुछ उनके ही 
जमाने में खड़ी नहीं हो गयी थीं । वे हमारे सामाजिक जीवन का श्रभिशाप हैं । १९वीं 
शती के सुधार आन्दोलन के युग से ही उनपर प्रह्मर किया जा रहा था | प्रेमचन्द ने उन 
समस्याप्रों में से जिन समस्याझरों को प्रमुख समभा था उनकी प्रस्तुति उन्होंने अपने भिन्‍त- 
भिन्‍न सामाजिक उपन्यासों में की थी | मैंने उन उपन्यासों के प्रमाए पर दहेज-समस्या, 
विधवा-समस्या श्र वेश्या-समस्या के सम्बन्ध में प्रेमचन्द की हृष्टि को स्पप्ट करमे की 
चेष्टा इस भ्रध्याय में की है । यहीं मध्यवर्ग की उन समस्याश्रों का भी विवरण प्रस्तुत 
किया गया है जिनके परिप्रेक्ष्य में ही इस मध्यवर्ग का सच्चे श्रर्थ में श्रध्ययन किया जा 
सकता है। प्रेमचन्द के युग में नारी-समाज में जागरण की एक लहर श्रायी थी । उस 
लहर के सम्बन्ध में प्रेमचंद की निश्चित राय है। मैंने उसे मी पहचानने की चेष्टा की है । 

नवम्‌ अ्रध्याय में प्रेमचंद के उपन्यासों में समसामयिक श्राथिक परिस्थितियों की 
प्रस्तुति का श्राकलत किया गया है। वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि श्र 
गोदान का अध्ययत यह बताता है क प्रेमचंद की सजग-हृष्टि देश के श्राथिक शोपण 
की ओर भी थी। वे अपने देश का श्राथिक उन्‍्तयन करना चाहते थे। लेकिव इस 
विषय में अश्रनेकानेक बाधाएँ थीं। सबसे बड़ी वाधा तो यही थी कि देश ग्रुलाम था । 
गुलामी की इस व्यथा का अनुभव प्रेमचंद को प्रतिक्षण होता था। उनके कतिपय 
उपन्यासों का इस दृष्टि से मैंने इस अध्याय के अ्रन्तगंत विचार किया है । 

दशम्‌ श्रध्याय में निष्कर्ष और समापन प्रस्तुत है। 

श्रन्त में आकर साहित्य-छूची दे दी गयी है । 


राजगीतिक परिस्िधतियाँ: 


भारतवर्ष के इतिहास में १६ वीं शती के उस वैचारिक आन्दोलन का अत्यन्त 
विशिष्ट महत्त्व है जिसने प्राचीन भारत के झाचार-विचार, उसकी धामिक, सामाजिक 
और दाशनिक हष्टि को नया आयाम दे दिया था। इस देह में मुगलों के शासन के 
अन्तिम दिनों में भिन्न-भिन्न देशों से आने वाले यूरोपियनों से भारत का जैसे-जैसे 
परिचय बढ़ता गया वैसे ही वैसे भारत को ऐसा अनुभव होता गया कि संसार प्रगति 
के जिस निस्सीम पथ पर बढ़ रहा है उसका उसे पता भी नहीं है । भारत के विचारक 
अब यह अनुभव करने लगे कि इस देश के लोगों को भी कूपमंडूकता से निकल कर 
ज्ञान-विज्ञान के नये क्षितिज की ओर श्रांख उठाकर देखना चाहिए । इस प्रेरणा ने 
जिस अभिनव जाग्रति-आान्दोलन को जन्म दिया उसके अत्यन्त विशिष्ट नेता राजा 
राममोहन राय हुए । उन्हें इस आन्दोलन का श्रग्रदूत कहा गया है ।* 

राजा राममोहन राय यह जानते थे कि भारत एक अत्यन्त प्राचीन देश है 
और संस्कृति, साहित्य, ज्ञाव और विज्ञान की हृष्टि से उसका अतीत गौरवपूर्ण है। 
बह यह भी जानते थे कि भारतीय जनता अपने प्राचीन संस्कारों को सहज ही छोड़ने 
वाली नहीं है | श्रपने अश्रतीत के प्रति उसे एक विलक्षण मोह है । दूसरी ओर राजा 
राममोहन राय यह भी देख रहे थे कि पश्चिम में ज्ञान का जो नया सूर्य उदित* हुआ है 

उसके श्रालोक से वंचित रह कर कोई जाति जीवन-संघर्ष में टिक नहीं सकती ।* 

3. एफ हाथ 809 डा फिगयुंब किव्ण +०ावा रि०097४ 79776 895 
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राजनीतिक परिस्थितियाँ | ६ 


इसीसे जागरण मे घम्नदत भारतीस नेताओं ने यह प्रयत्व किया कि भारतीय 
प्रध्यात्म भौर पाश्चात्य विज्ञान दोनों का सामंजस्य किया जाय । 

पश्चिम में बहुत पहले ही वैचारिक प्रान्दोलन प्रा छुका था श्रौर उसने यूरोप 
में एक नया ही युग दिया, एक नई ही सबन्‍्यता दी। पश्चिम के इस नव जागरणा ने 
जिन नवोदित राष्ट्रों को विश्व के रंगमंच पर उपस्थित किया, उनमें राबसे अधिक 
महिमाणाली अिठेन हुमा |) इस “परम उन्नत? श्रंग्रेज जाति से भारतीयों का जब 
सम्बन्ध हुआ तब यह स्वाभाविक ही था कि इस देश के जागरूक व्यक्तियों को अपने 
विछड़ेपन पर परिताप होता ।'* १६ वीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य में यह परिताप 
प्रत्यन्त मुखर होकर उपस्थित है । 


झवध के नवाव से दीवानी का श्रधिकार प्राप्त करने वाली ईस्ट इशिडिया- 
कम्पनी के अंग्रेज प्रधिकारियों से भारत का भ्रागे चलकर जब परिचय हुआ तव एक 
प्रकार की निराशा भी उसे हुई । कम्पनी के साहवों को किसी नवीन चेतना का श्रग्रदूत 
मानते उसे बना नहीं । कम्पनी का शासन भारत के कल्याण के निम्मित्त नहीं चलाया 
जा रहा था और यही कारण था कि भारत की उसके प्रति निराशा ने सशवत विद्रोह 
का रूप ले लिया | सन्‌ १८५७ में इसी विद्रोह का विस्फोट हुआ । अंग्रेज इतिहासकार 
इसे 'सिपाही-विद्रोह”* कहते हैँ । किन्तु, वस्तुत: यह था भारतीय-स्वातंन्य-श्रान्दोलन 
का प्रथम सिहनाद । कम्पनी की प्रवल सामरिक शवित के श्रागे सन्‌ १८५४७ का यह 
श्रानदोलन विफल हो गया । 


सत्र १८४३ में जब कम्पनी के श्रधिकार-पत्र की भ्रवधि के बढ़ाने का प्रस्ताव 
साधारण सभा ( 078७ 0६ 007)7078 ) में उपस्थित हुआ तब इस कम्पनी 
के कद्ठु श्रालोचक दूरदेशी ब्राइट ने कहा था कि कम्पनी के शासन में भ्रष्टाचार है, 
श्रव्यवस्था है और उसने भारत की जनता की विपन्नता एवं दयनीयता को बहुत बढ़ा 
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१० | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


दिया है ।? सन्‌ १८५७ की क्रान्ति ने यह सिद्ध किया कि ब्राइट के आ्राक्षेप में कुछ सार 
है। सन्‌ १८५७ के युद्ध का सदसे बड़ा लाभ भारत को यही हुआ कि भ्रंग्रेज जनता ने 
यह समझा कि कम्पनी के शासन में अनेक प्रकार की बुराइयाँ हैं और इतने बड़े देश 
का शासव-भार सनद पाई हुई किसी कम्पनी के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता है। 
विद्रोह की भ्रग्ति के शमित होने के तुरत ही बाद रानी विवदोरिया ने सन श्८श८ में 
भारत का शासन-भार ग्रहण कर लेने की घोषणा की। भारतीय जनता ने, जो डल- 
हौजी के शासन के अ्रवाचार से परिचित थो, इस शासन-परिवर्तत कों उत्सुकता के 


साथ देखा । ेल्‍ 
१ नवस्वर सन्त १८५८ को रानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र पढ़ा गया और 
उसमें ब्रिटेन के शासन ने भारतीय जनता को यह आश्वासन दिया कि नई शासच- 
व्यवस्था उदारता और घधामिक सहिष्णुता की नीति लेकर चलेगी। भारत की जनता 
के हृदय में सदा से अपने शासक के प्रति एक विलक्षण प्रकार की भक्ति रही है । रानी 
विवटोरिया को, उदार शासन-व्यवस्था का आश्वासन देते देख कर भारत की जनता 
की वही राज-भक्ति रानी के प्रति उमड़ पड़ी और भारत में वह मोत्त: राजराजेश्वरी 
के सम्बोधन से अविहित हुई । रानी के घोषणा-पत्र ने ईस्टइंडिया-कम्पनी के कुशासन ' 
का जो अन्त किया उसके कारण भी यह सर्वथा स्वाभाविक था कि भारतीय जनता में 
सन्त १८५७ के आन्दोलन के विफल होने के वाद भी एक प्रकार का उचछाह पैदा हो । 
देश में इस प्रकार एक नवीन आशा का संचार हुआ । -: ' 

इतिहास का यह एक अजीब अचम्मा-सा है कि भारत की यंही राजभक्त प्रजा 
राजद्रोही, विप्लवकारी और अं ग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करने वाली बच 
गई । भारतीय इतिहास की इस विलक्षणता का निदेश किये विना १६वीं और २०वीं 
शताब्दी की किसी भी साहित्यिक चेतना अथवा धारा को सम्यक्‌ रूप से हृदयंगम 
नहीं किया जा सकता है । अस्तु, हम नीचे के अंश में भारतीय इतिहास की इन मुख्य 
घटनाओं का स्मरण कर लेना चाहेंगे जिन्होंने इन दो शताब्दियों में भारतीय जब- 
मानस के निर्माण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढंग से भाग लिया है । 

जे० एन० फर्कहार ने १६वीं शताब्दी में होने वाले भारतीय चवजागरण की 
>रणा के रूप में निम्नलिखित तीन तथ्यों का नामोल्लेख किया है :--- 

(१) ब्रिटिश सरकार 


१, -,_ ज् इशिड्यन स्ट्रगल-सुभाषचन्द्र वोस-नेताजी पहल दी इंस्डियन स्ट्रगल-सुभाषचन्द्र वोस-नेताजी पब्लिकेशन सोसायटी, (० रहे ' 
२, मार्डन रिलिजियस सुवमेन्ट्स इन इश्डिया->जै० एन० फकहार, १० ५-६ | 


राजनीतिक परिस्थितियां ३ ११ 


(२) ईसाई मिशनरी 
(३) भारत के महान पौरस्त्य विद्वान ( जिन्हें उन्होंने ग्रेट श्रोरिएन्टलिरट 
कहा है ) । 
फर्कहार के इस मत को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया 
है। किन्तु हम ऐसा अनुभव करते हैं कि भारतीय नव-जागरणा की प्रेरणा, यदि 
एकांगी-रूप से नहीं भी, तो मुख्य रूप से, देश को उन महान विचारकों और क्रान्ति- 
दूतों से प्राप्त हुई जिसकी चर्चा फर्कहार की सूची में सबसे श्रन्त में हुई है । यह इस- 
लिए कि ब्विटिश-शासन सच्चे श्रर्थ में देश की भावना को संस्पर्श करने का श्रवरार 
१ नवम्बर सन्‌ श्यथ्ू८ण के पहले शायद ही प्रा सका था। ईसाई मिशनरियों का 
प्रचार-कार्य भी सन्त श्य१३ के पहले बहुत प्रभावकारी नहीं था। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के शासकों की ईसाई-धर्म के प्रचार के प्रति कोई विशेष ग्रभिरुचि नहीं थी | 
झवध के नवाव की दीवानी प्राप्त यह कम्पनी उत्तराधिकारी शासन के रूप में हिन्दू श्रीर 
मुसलमान धर्म संस्थाम्रों के प्रति श्रपने दायित्व का निर्वाह कर रही थी। १८वीं घती 
के श्रन्त तक कम्पनी की सरकार ने ईसाई धर्म का प्रचार करना राजनीतिक हृष्टि से 
गलत समझा और ईसाई मिशनरियों को राजकीय संरक्षण नहीं दिया। सम्र १८१३ 
में इंगलैन्ड में इस वात के लिए कम्पनी की श्रालोचना के परिणाम-स्वरूप सन्त १८१३ 
का विल्मफोर्स ऐव्ट बना । अस्तु, स्पष्ट है कि सत्र श्८१३ के पहले ईसाई मिशनरियों 
को भारत में खुल कर प्रचार करने की सुविधा भी नहीं थी । 
जिन राजा राममोहन राय को नवयुग की चेतना का अग्नदूत्त कहा गया है 
उनका आविभार्व-काल है--सन्र्‌ १७७२-१८३३ । भारत के इस नवयुग का इतिहास 
राजा राममोहन राय की सृष्टि है श्रौर इसी से यह सर्वया उचित होगा कि हम 
उनके विपय में थोड़ा विचार कर लें । 
राजा राममोहन राय के सम्बन्ध में 'सिन्ध आन्जर्वरा करांची ने लिखा कि 
आधुनिक युग में शिक्षा, समाज, धर्म श्रथवा राजनीति जिस क्षेत्र का विचार कीजिए 
राजा राममोहन राय उसके प्रेरणा-स्तम्भ सिद्ध होंगे और इस अ्र्थ में आधुनिक भारत 
के सभी सुधारक उनके मानस-पुत्र हैं ।* 





,* &॥ ऋरठ्तलत +गिफ ग्र0एथालाफफ--थ्वेपव्दपणावी, उ्टायहरांणप5 बाते 
एणांप॑व्बा पबए० दाब्ानल्ते गिग्र गंण जाते दो। वातांदा इढतिग्राल5 
ण॑ पाल एाल्टा। तेबए बाल शुाणपणो ंड करोकाए्फ,-$ंँ्रए78 095- 


धप्रवा-रि्रात ([णाधा 70;-(२प्णाप्थ्यए, २२०, 6६, 27-9-] 933. 


१२ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


राजा राममोहन राय के हृदय में फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति के नेताओं के प्रति 

बड़ी श्रद्धा-सावेना थी। कहा गया है कि वे अपने जीवन के अ्रन्तिम समय में ( सन्‌ 
१८३० में ) जब इंगलैन्ड की यात्रा के क्रम में कैप श्रॉफ गुड होप पहुँचे और वहाँ 
उन्होंने फ्रान्‍्स के भंडे को किसी फ्रांसीसी जहाज पर लहराते हुए देखा तो बरवस 

मुँह से भल्डे के प्रति जयध्वनि निकल पड़ी और वे उस फ्रांसीसी जहाज पर जाने का 
श्राग्रह करने लगे ।) कहना नहीं होगा कि फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने केवल पश्चिम के 
जन-मानस को ही ग्रान्दोलित नहीं किया था बल्कि उसने सुदूर पूर्व के गुलाम देश्षों में 
भी क्रान्ति की चेतना फैलाई थी । स्पेन में जब उत्तरदायी वैधानिक शासन-व्यवस्था 
कायम हुई तब इन्हीं राजा साहब ने उत्साहित होकर कलकत्ते के टाउन हाल में एक 
भारी भोज दिया था ।* स्पष्ट है, राजा साहब के हृदय में वही अग्नि प्रज्वलित थी, 
जिसका परिणाम यूरोप में फ्रांसीसी क्रान्ति के रूप में देखा गया। राजा राममोहन 
राय सच्चे श्रर्थ में भारतीय होने पर भी, न तो पाश्चात्य-संस्क्ृति के विरोधी थे और 
न अंग्रेजों के शासन के ।३ लेकिन राजा साहब व्यक्तिगत-स्वातंत्र्य के प्रवल पक्षधर 
थे। वे ऐसा समभते थे कि संसार में यदि कहीं भी मनुष्य जाति परतंत्र है तो दूसरों 
की स्वतंत्रता का कोई श्रर्थ नहीं रहता । राजा साहब यह समभते थे कि स्वतंत्रता 
मानव जाति का जन्मसिद्ध श्रधिकार है। राजा साहब को अ्रमेरिका की स्वाधीनता के 
इतिहास से भी बड़ी प्रेरणा मिली थी और वे स्वाधीन अमेरिकी जाति के बड़े 
प्रशंसक थे । उन्होंने कभी कहा था कि यदि भारत में सुधार के उनके प्रयत्न व्यर्थ 
जायेंगे तो वे ब्रिटिश साम्राज्य से हट कर स्वाधीन अमेरिका के किसी कोने में जा 
बसेंगे। इंगलैएड में, जब सनू १८३३ में स्वीकृत होने चाले चार्टर ऐक्ट की चर्चा 
चली तब राजा साहब भारत का विचार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इंगलैरड गये। 
वहाँ उन्होंने ब्रिटिश जनता के आगे भारत की मांग श्रस्तुत की । उतकी सबसे बड़ी 
श्राकांक्षा यह थी कि शासन के उच्चतम पदों पर योग्यतानुसार प्रतिष्ठित होने का 
भारतीयों को पूर्ण श्रधिकार दो । भारत में वे ऊँचे पद ब्रिटेन निवासियों के लिए 
सुरक्षित रखे गये थे.। स्वतंत्रता और समता के आकांक्षी राजा साहब को यह विषमता 

पा कुन्णज ण धांड एमाहांगिफनएथाप ॥, ?, 30 (प्कावीं ?पगां८ब४००). 

9... फ्रामंच एश्ाग्रााए0प्रगाएए बावे व॒ग्तीथा १ ७१०१६४४७॥06--- 
ए27४ 7, 9, 434. 


3... एक शिक्युं& एग्राशंवेकल्ते ॥96 फ्रांपंडा 7 पोढ द। उत्रतां६ 5 & 2००0 
प्रमंण्ड- 5००१ छ4०८९/०फाते ०मगवीब्प पिश्ाणाह---5 . 7२, 4)6९58. 


ए. 254, 


राजनीतिक परिस्थितियाँ (. १३ 


झौर असमानता स्वीकार नहों होती थी । क्योंकि इस व्यवस्था के श्रन्तर्गंत स्वयं भारत 
में भारतीयों के श्रधिकार सीमित हो जाते थे । राजा साहब ने इंगलैणड में जो कुछ 
किया था उसकी प्रशस्ति गाते हुए रसिकचन्द्र मलिक ने टाउन हाल, कलकत्ता में 
आ्रायोजित एक समा में ५ श्रप्रेल सन्‌ ८८३४ को यह स्वीकार किया था कि सन्‌ 
१८३३ का चार्टर ऐव्ट, यदि किसी अर्थ में श्राकृपंक हो सका था तो उसका श्रेय 
राजा साहव को प्राप्त है ।* 


यहाँ ध्यान देने की एक वात यह है कि राजा राममोहन राय की चेतना 
मध्य वर्गीय चेतता थी । उस युग के मध्य वर्ग की आशा-प्राकांक्षा, हर्ष-विपाद, शक्ति 
और सीमा के बढ़े सशक्त निर्देशक राजा साहब थे। आगे चलकर यही मध्यवर्ग, 
भारतीय स्वातंत्र्य-आात्दोलच का उद्घोषक वन गया। 


रानो विकटोरिया के घोषणा-पत्र के प्रकाशन के बाद भारत का शासन-सूत्र 
प्रत्यक्ष रूप से महारानी के हाथ आ तो गया लेकिन महारानी तो सात समुद्र पार 
रहती थीं । इस देश में उनके प्रतिनिधि रूप में जो लोग रहते थे वे ब्रिटिश-साम्राज्य- 
वाद के पोषण के लिए नियुक्त थे और उनका उद्द श्य भारत में किसी प्रकार के 
कल्याए राज्य की स्थापना करता नहीं था। रानी विक्‍टोरिया से बड़ी आशा- 
श्राकांक्षा रखने वाली भारतीय जनता ने अत्यन्त दुःख के साथ यह श्रनुभव किया कि 
अंग्रेज-शासक विशुद्ध साम्राज्यलिप्सु हैं । जनतंत्र और प्रजा के जिन श्रधिकारों के लिए 
वे स्वयं अपने देश में संघर्ष करते रहे हैं उन्हें वे श्रपनी भौगोलिक-सीमा के वाहर होते 
ही भूल जाते हैं । इतिहास की गवाही' है कि ब्रिटेन के साम्राज्यवाद श्र ब्रिटिश पजी- 
वाद को फूलने-फलने का सबसे अधिक अवसर रानी विक्‍टोरिया के शासन-काल में 
ही प्राप्त हुआ्ना । यह सत्य हैं कि भारत का सामन्तवाद सन्‌ १८५७ के वाद विनष्ट हो 
गया और अगले २० वर्षो तक ब्रिटिश जाति भारत में निविन्न शासन करने की स्थिति 
में श्रा गयी । भारतीय-प्रजा ब्रिटिश शासन को अपरिहार्य मानकर स्वीकार कर चुकी 
थी तथापि, यह भी इतना ही सत्य है कि भारत में निराशा की एक बड़ी लहर फैल 
रही थी । भ्रेग्रेजी शासव जन-सामान्‍्य के जीवन को समुन्नत बनाने में असफल सिद्ध 
हो ही गया था। उससे भी वड़ी वात यह थी कि भारतीय जनता को जो, थोड़ी-बहुत, 
राजनैतिक सुविधाएँ पहले प्राप्त थीं वे भी एक के बाद दूसरी छिनती जा रही थीं । 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के श्रादि-संस्थापक प्रि० ह्यूम ने बड़ी ईमानदारी के साथ 
तत्कालीन दयनीय परिस्थितियों का सर श्राकलैन्ड कोलविन के नाम अपने पत्र में 





],  उर्नधंशा एक्राशग्राण्पााटए छत शलाका रिलाशंडशाए८---?७७ वा, 
?. 438. 


१४  प्रेमंचन्द के उपस्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफतन 


दिग्दर्शन कराया है। अंग्रेजों ने भारत में कल्याण-राज्य के बदले में पुलिस-राज्य खड़ा 
किया, इससे पुलिस का दवदवा स्वश्नावत: बढ़ा। अवाध अधिकार से अनाचार को 
निमंत्रण मिलता है । इसो कारण भारत की पुलिस ज्यादती करती गई और देश के 
सामने एक बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित हुई । जन-तांबिक व्यवस्था में व्यक्ति के 
अधिकारों का सजग प्रहरी न्‍्याय-शासद होता है । एक तो भारतीय जनता को राज- 
नेतिक अधिकार ही प्राप्त नहीं थे; दूसरे व्याय की व्यवस्था इतनी मेँहगी थी और इतना 
समय लेने वाली थी कि उसका कोई वास्तविक लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा 
था। इसी आलोच्य काल में भारत की जनता की प्रेस सस्वन्धी स्वाधीनता छिनी 
गयी । सभा करने के अधिकार से उसे वंचित किया गया और शासन ने सदा नवीन 
सुधारों का पूरे बल के साथ विरोध किया ।* 
पुलिस के दमन-कार्य और सरकार के प्रतिगामी कानूनों के विरुद्ध विद्रोह की 
अग्नि सारे देश के सुधी-समाज के बीच प्रज्वलित होने लगी।* काँग्रेस के इतिहास 
के प्रमाण पर यह चिदित है कि भिस्टर झह्य म के हाथ में ऐसी रिपोर्टों की सात जिलल्‍्हें 
थीं जिनसे पता चलता था कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में विद्रोह का भाव फैलने लगा 
था । सिपाही-विद्रोह के लिए झअेंग्रेजों को हृष्ठि में हिन्दुओं की अ्रपेक्षा मुसलमान अ्रधिक 
उत्तरदायी थे ।३ संदेह, शंका का ऐसा वात्तावरण बन गया था कि छोटी-छोटी घटनाएँ 
भी बड़ी-बड़ी सम्भावनाएँ रखने लगी थीं। सन्‌ १८५६ में पंजाब में राजद्रोह फैलाने 
के अपराध में एक फकीर को फांसी को सजा दी गई थी। इस घटना को शिक्षा-सेवा 
के मुसलमान सदस्यों पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि उन्होंने यह सोचना आरम्भ किया 
कि जिस सरकार का ऐसा रुख हो उसकी सेवा में रहना निरर्थक है। इसी घिलसिले 
में हमारा ध्याव 'वहाबी आन्दोलन! को ओर जाता है। नेविल चेम्बरलेन ने यह्‌ शिकायत 
की थी कि वहाबी विदेशों में अ्रैग्रेज सरकार के विरुद्ध कुचक्र रच रहे हैं। हम ऐसी ही 
एक दूसरी घटना का भी स्मरण कर सकते हैं। सन्‌ १८७१ में जब भारो संख्या में 
].. प्लांन्लणए रण प्राढ ए0ाइुए०5४-शिक्ाह ॥, ९28० 6 (छाषकी एप००४४००)- 
9... पफलाल गबपे ब्ीए2५8 एचछा प्रावेद टाव्यांड कंडथरगिड०00०१, ,, ६ ४०- 
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रांजनीतिक परिस्थितियां व १५ 
वहाबियों पर पटना में मुकदमे चल रहे थे, उन मुकदसों का विचार करने वाले 
न्यायाधीश को ही हत्या कर दी गई । जानकारों ने यह भी सुझाया है कि लाड्ड मेयो 
की हत्या में भी इन्हीं वहावियों का हाथ था ।" 

वहावियों के अतिरिक्त पूवा के महाराष्ट्रीय त्राह्मणों ने भी तत्कालीन ब्रिटिश 
सरकार के आगे वाघाएँ खड़ी की । सन्‌ ६८७६ में दक्षिण में डकैतियों का एक सिल- 
सिला ही खड़ा हो गया। दक्षिण के इस आन्दोलन के नेता ने सरकार के विरुद्ध 
घोपषणाएँ जारी कीं । इस श्रान्दोलन को श्रेंग्रेज सरकार छ: सप्ताह तक न दवा सकी 
थी । लाड मेयो के शासन-काल में मुसलमानों को अपने पक्ष में ले आने का प्रयास 
सरकार ने किया । उद्दू, फारसी और अरबी की शिक्षा को विशेष सरकारी संरक्षण 
प्राप्त हुआ और मुसलमान छात्रों को राज्य की श्रोर से वृत्तियाँ भी मिलीं | लेकिन 
इन वातों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। यह लार्ड भेयो की वहाबियों के हाथों 
हत्या से स्पष्ट ही है । 

हेनरी डाडवेल ने यह स्वीकार किया है कि इन आन्दोलनों का उद्देश्य परिच- 
मियों को भारत से निकालना था।४ महाराष्ट्र में जो श्रान्दोलन हुआ उससे श्रैग्रेज 
शासक कितना डर गये थे--उसका पता वार्तले फ्रेरे के कैनिंग के नाम इस पत्न से 
चलता है, जिसमें उसने लिखा था कि जब श्रंग्रेज यूरोप में किसी युद्ध में लगे होंगे श्रथवा 
अमेरिका में लड़ रहे होंगे उसी समय भारत में विन्ध्य पर्वत और तौचुन के बीच 
विद्रोह की आग कहीं भड़क उठेगी ॥3 

स्पष्ट है कि सन्‌ १८५७ के विद्रोह के वाद भारत में इमशान की भी शान्त्रि 
नहीं श्रा गई थी । ा ।" 

जैसे-जैसे अंग्रेजी शिक्षा कां प्रचार बढ़ता जा रहा था वैसे ही वैच्त देश में 
जागरण फैलता जा रहां था। भारत के बंगाल, वम्बई, मद्रास और मद्गाराष्ट्र जैसे 
बड़े-बड़े प्रान्तों में इस वात की भी आवश्यकता का अनुभव किया दवा रहा था कि 
भारतीयों का अपना संगठन हो । "नेशनल कांफ्रोन्सः और “राष्ट्रीय कग्रेंस! की स्थावना 
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१६ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


के बहुत पहले इन प्रान्तों में संगठन कार्य करने के लिए संस्थाएँ बन चुकी थीं । ऐसी 
संस्थाओं में कुछ का उल्लेख काँग्रेस का इतिहास में हुआ है ।* बंगाल के “ब्रिटिश 
इसिडियन एसोसियेशन, “बंम्बई एसोसियेशनः और महाराष्ट्र में पुता की “सार्वजनिक 
सभा” तथा इन संस्थाओं के प्रमुख ॒कार्यकर्ताश्रों का यथा डा० राजेच्र लाल भित्र, राम 
गोपाल घोष, सर्वमंगल दास साथू साई, श्री वौरोजी फरून्द जी, दादा भाई नौरोजी, 
जगन्नाथ शंकर, शेंठ एम० वीर राघवाचार्य, एव सुब्बाराव जी, सुब्रह्मरण अ्इयर का 
पुएय स्मरण करके राष्ट्रीय आन्दोलन के पीछे उनकी प्रेरणा को अंगीकार किया ही 
जाता है । इन संस्थाप्रों में सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण बंगाल का इश्डियन एसोसियेशन 
हुआ. जिसकी स्थापना सन्रु १८७६ में हुई और उसके प्रेरणा-स्तम्म हुए श्री सुरेच्ध- 
नाथ वनर्जी । हिन्दू कालेज में पढ़ने वाले लोगों ने श्रराष्ट्रीयता का जो प्रचार करना 
आरम्भ किया था, उसका इस संस्था ने बड़ा ही सशक्त विरोध किया और उम्र भार- 
तीय राष्ट्रीयता का प्रचार किया । ह 


... ,इस समय के भारतोय नेताझ्नरों के आगे सबसे बड़ा प्रश्त राज सेवाश्रों में भार- 
'तींयों के प्रविष्ट होने के अधिकार-विषयक था । सत्र १८७९ में जब इसिडियन पिविल 
संविस की. परीक्षा की उम्र घटा कर १६ वर्ष की कर देने के लिए पालियामेन्‍्ट में 
प्रस्ताव आया तब उसके विरुद्ध भारतीय जनता का लोकमत जागरित करने के लिए 
' सुरेच्द्रनाथ वंवर्जी ने बंबई और मद्गास प्रान्तों में श्रलख जगाया। 
भारत के इस नवोदित राष्ट्रीय आन्दोलन को झ्रागे बढ़ाने में बहुत दूर तक 
समाचार-पत्रों ने हाथ बँदाया | डा० पट्दामि सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास में 
लिखा है कि सन्‌ श्८५७ में भारत में करीव ४७५ अखबार छपते थे जिनमें अधिकांश 
प्रान्तीय भाषाओं के थे ।* समाचार-पत्नों का, जनमत तैयार करने और जागरण 
फैलाने में जो योगदान हो सकता है उसे सहज ही समझा जा सकता है । लेकिन भारत 
परतंत्र था और अंग्रेजों को यह मालूम था कि परतंत्र देश में समाचार-पत्रों पर निये- 
त्रण रखना कितना आवश्यक है। घुनरो ने एक साम्राज्यवादी की हृष्टि से इस विषय 
में यह कहा था कि स्वाधोन बन्धनमुक्त पत्रकारिता और विदेशियों को शासन ये दो 
विरोधी वातें हैं । यह इसलिए कि स्वतंत्र पत्रकारिता का धर्म होता है विदेशी शासन 
से देश को सुक्त कराना । है - 


१. कांग्रेस का इतिहास, साग १, पृ०८। 

२. कांग्रेस का इतिहास, भाग १, प्ृ० ८ । 

3, एएमंठवे ब-6 कखँछाएीा णी स्राडाणए ए्रतंब--निक्कातए 009०, 
£, 255, 


राजनीतिक परिस्थितियां | १७ 


हेनरी डाइवेल ने अपनो पुस्तक में इस सम्बन्ध में एक झौर वात बताई । 
उसने कहा है कि भारत भोर ग्रेट-ब्रिठेन की प्रकृति में एक वड़ा श्रन्तर है। ग्रेट-ब्रिटेन 
एक ऐसा देश है जिसमें श्रान्दोलन करके सरकार को णान्तिमय ढंग से बदला जा 
सकता है। ऐसे देश में समाचार-पत्नों को स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। किन्तु जिस 
देश में विदेशी शासन हो उस देश में सरकार को बदलमे के लिए क्रान्ति कौ श्रपेक्षा 
होती है । भौर समाचार-पत्नों को स्वतंग्रता देने का श्र्थ होता है उन्हें क्रान्ति का मंत्र 
फूकने का अधिकार देना ।* ग्रेट-ब्रिटेन की प्रतिगामी चेतना ने इसीलिए भारत में 
समाचार-पत्रों के ऊपर नियंत्रण रखने की श्रावश्यकता पर जोर दिया | परिणाम यह 
हुआ कि जब ग्रेटब्रिटेन में श्रनुदार दल का शासन हुआ्ला तव सम्‌ १८७८ में भारत को 
वनावयुलर प्रेस ऐव्ट का तोहफा मिला । इस ऐबट के प्रनुसार जिलाधीणों को यह 
प्रधिकार दिया गया कि वे चाहें तो झ्रपत्तिजनक और उत्तेजक समाचार न छापने के 
लिए समाचारों को प्रतिभ्रु कर सकते थे । जिलाधीशों को यह श्रधिकार भी दिया 
गया कि वे समाचार-पत्र में छमने वाली सामग्री को, छपने से पहले देखने के लिए 
मेंगा लें । यहाँ यह स्मरण रखने की वात्त है कि प्रेंस ऐक्ट की सारी पाबन्दी देशी 
भाषा में छपने वाले समाचार-पत्रों के विपय में ही थी । ऐसा लगता है कि श्रंग्रेज यह 
अनुमव कर रहे थे कि भारतीय जनता भयानक निराश्षा की स्थिति में पढ़कर कुछ 
कर गुजरना चाहती है।* अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों से श्रभी तक अंग्रेज शासकों को 
शायद कोई खतरा नहीं दीख रहा था । इस नये प्रेस ऐवट का उद्देश्य देशी समाचार- 
पत्रों को आतंकित करना था। यह इसलिए कहा जा सकता है कि इस नियम के अन्त- 
गंत बंगाल के 'सोमप्रकाश” नामक एक ही पत्र पर पावंदी लगाई गई थी । फिर भी, 
प्रश्न एक श्रथवा भ्रगेक समाचार-पत्र का नहीं था । मुख्य वात यह थी कि भारतीय 
जनता ने यह अनुभव किया कि इस गुलाम देश को कम्पनी की सरकार के जमाने से 
जो थोड़े-बहुत श्रधिकार मिले हुए थे उनपर भी श्रव कुठाराघात हो रहा था । देशी 
समाचार-पत्रों ने प्रेस-ऐवट के विरोध में श्रग़लेख लिख कर यह सुभाया कि उक्त ऐक्ट 

के स्वीकार करने की वस्तुतः कोई झ्रावश्य कता नहीं थी ।२ 
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अगले दो वर्ष बाद, सन्‌ १८८४ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआझ्ना । 
अंग्रेजों के विरुद्ध देश में वातावरण तैयार हो गया था। विरोध का यह वातावरण 
किसी समय एक विस्फोट के रूप में श्रा सकता थां, ऐसी आशंका होने लगी थी । 
भारत की सार्वजनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी मिस्टर हयूम को इस खतरे का 
अनुमान पुलिस की गुप्त-रिपोर्टों के प्रमाण पर हो गया था ।१ मिस्टर हयूम तत्कालीव 
वायसराय लाड डफरिन से साक्षात्‌ के लिए शिमला गये और ऐसा कहा जाता है कि 
दोनों ने मिलकर एक ग्रुत्त योजना बनायी जिप्तके परिणामस्वरूप सन्तु १८८४ में 
भारतीय-राष्ट्रीय-कांग्रेस का जन्म हुआझ्ना | इस संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश-हितों का 
संरक्षण और ब्रिटिश-विरोधी आन्दोलन का नियंत्रण करना था ।* श्री रजनी पाम दत्त 
ने अपनी पुस्तक 'इन्डिया टुडे? में यहाँ तक कहा है कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो 
गई थी कि एक सशवत संगठन का बनाना अपरिहार्य हो गया था । ब्रिटिश सरकार 
की पैनी आँखों ने आने वाले खतरे को देख लिया और उसने काँग्रेस की स्थापना करा 
कर आन्दोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली ।३ माइकेल एडवडस से भी अपनी 
पुस्तक दि लास्ट इयसे आफ ब्रिटिश इन्डिया' में इस सत्य को स्वीकार किया है।४ं 
कांग्रेस की स्थापना के लक्ष्य के सम्बन्ध में स्वयं मि० हंयूम का निम्तलिखित कथन तो 
ऐतिहासिक कथन बन गया है :---.4 इ्कलिए ए०]ए७ ई07 ६76 68८४०0९ रण 876०४: 
गाते हुए0एग्र्ु. 07668 एइद्याटाबाडते 9प 0पए 0श7) 8०प००, एछ०४8 पा8०7१५ 
प्रदद्वेद्व हे ॥0. ग्रा076 6र्िट8००ए७४ घ्छणिए एथएट प्रद्मा 0. एऐगहु/685 
770ए९72767६ ९०एांव एठ6597ए7 956 १6ए75९०१,५ 

इस प्रकार, कांग्रेस एक ऐसी संस्था के रूप में खड़ी हुई जिसे एक ओर भार- 
तीय राजनीतिक जीवन के श्रालोड़न-विलोड़न को अ्रभिव्यक्ति देनी थी और ब्रिटिश 





],. $०लंगी छबलंखुए०फ्गर्च ० फा्वाबण पिब्ागाब्राशा-24.. हि, 70636, ९. 
28] ०0७ 75८ - एज़वेद्याट्ड 6०प्रसंगट्ल्त॑ 276, .,.....7०/ फ्रीटाठ. 45 
क्रफमांगलाप तैक्राएुडा. गण 8 - दापंए8 0पँ8कप.--6.. ४ऐं, सिए्म7०--- 
फ्ाल- णी मठ पिकांदा पिबतं079) (र०ा&7655, कै, 80-83. 

2. [तत28-१०कए--, ?०]96 ॥2प॥, 9. 256. 

«. 490, ९. 259, ; 

4... फल एा०ढ०णए . ण॑ 6 ॥ 6 ॥,0१ 2एीलिि, ६0प9 ६6 एणाए- 
+#658 27 ०८67 ग्राह735 ० गई एप 0एकांठफ, ९, 8, 

5. &. एए. सषमाल : आब्ताका णी पाठ फातीदा पिल्वाायंणार्न. (0०767055, 
ए, 27. 
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हिंतों का संरक्षण करना था। कांग्रेस ने जिस चेतना को मुखरित किया वह मध्यवर्गीय 
चेतना थी। अस्तु, इस कांग्रेस को हम भारत की जबवाणी के रूप में स्वीकार नहीं 
कर पाते । लेकिन आश्चर्य तो यह देख कर होता है कि ऐसी संस्था से भी अंग्रेजों को 
भय लगा ।* 


कांग्रेस वर्ष में एक बार जुद कर कुछ प्रस्ताव पास करती; जिनमें से कुछ में 
शासन की सराहना होती भौर कुछ ऐसे भी होते जिनको प्रस्ताव न कह कर श्रर्जी 
कहना चाहिए । कुल तीन वर्षों में स्थिति ऐसी हो गई कि मिस्टर हयूम को सफाई देने 
की नौबत आ गई । ३० अ्रप्नेल सन्‌ १८८८ को इलाहाबाद में झरायोजित एक सभा में 
उन्होंने अपने पशञ्ष के औचित्य का प्रतिपादन किया। उनका यह भाषण बाद में 
४48 66०) 09 पाल [प्रतीक पिब्रसंगाबों (07८४७, [0 089, 57078 छपवे 
00 ००४४” शीर्षक से प्रकाशित भी हुआ। इस भाषण के प्रकाशन से श्राग में घी 
पड़ गया और नौकरशाही नेमि० हयुम को इस देश से हटा देने का प्रस्ताव 
तक किया । लंदन के एक प्रमुख पत्र दि टाइस्‍्स? ने ब्रिटिश जनता की प्रतिक्रिया 
बताते हुए कहा था कि राजनीतिक सुधारों के लिए कांग्रेस की मांग 'को स्वीकार 
करने का शअ्र्थ है भारतवर्ष को स्वराज्य दे देवा और देश का शासन उनके हाथ में 
देना .जो शासन करने के योग्य नहीं हैं । 

यह समाचार-पत्र इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय 
अपना शासन भार ग्रहण करने के योग्य हैं। उसने व्यंग्य करते हुए कहा था कि यदि 
भारतवासी अपने देश का शासन कर सकने की स्थिति में होते तो वहाँ हम अंग्रेजों 
के बने रहने की आखिर जरूरत ही क्या थी। इस पत्र ने कांग्रेस को समग्र भारतवर्ष 
की प्रतिनिधि संस्था मानने से भी इन्कार किया । उसका कहना था कि सस्धुर्ण मुसल- 
मान जाति कांग्रेस से अलग है और यह एक बड़ी बात है ।* इस समाचार-पत्न ने 
बहुत खुल कर कहा कि भारतवर्ष शक्ति के बल पर जीता गया है और शक्ति के बल 


[.. फश्जॉडर णी ग्राप्पेलगधंगा बाते 40एनॉए ० धार (088765 76 झााइ- 
प्रच्ठ एप्फीत6 एुजंगंणा ॥076त पए०ण प्ठ द्यालाहइुढा०8 0 प्र8 (0ा8- 
एट58 88 8. ए0लाप्रंबी तेग्गहुछआः 8०. पड ऊेल॑पंडा -ए०ण्का फ पगतांड 
--+6 छत्नएओं एडाक्रग्रणएपए९ए बावे एातीकाण रिशाद्यंडइड्टा००; एवए 7 
ए, 535 

2, पफथ पल दफकीए8 िग्रोण्ग्राव्वेद्या एणफपांब्तणा एप व95 808 0- 
गज्ञ 7+6चिटते 40 928ए० बएजतरंगएु0 ते0 जाए पिला 45 8 धपिएंणातीए 
एरप्रठप$ 8ि0..---7म्6 8, ?ए, 870 ॥, ए..; 7०४: 7, ?, 552, 
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पर उसपर शासन किया जायेगा ।* इस पत्र ने तो भारत के पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय 
वाबुमों को खुलकर सुना दिया कि अंग्रेज यदि इस देश से कभी प्रत्यावतंन करेंगे भी 
तो वे देश को उन वावुओों के हाथ में नहीं सौंप जायेंगे जिनकी जीभ बड़ी तेज है 
झौर जिनकी कलम लिखने के लिए सदा तैयार रहती है, वल्कि वे श्रपना उत्तराधिकारी 
उसे वनायेंगे जिसके पास तलवार को तेजी होगी और जो सामरिक हृष्टि से समर्थ 
सिद्ध होगा ।४* 

'दि टाइम्स” के इस लेख से यह तो स्पप्ट ही है कि अंग्रेजों ने इस देश के 
हिन्दुओं भौर मुसलमानों को पृथक-पृथक रखने में ही श्रपना भला देखा । 

कांग्रेस के सम्बन्ध में शासन की यह परिवर्तित विचारधारा इलाहाबाद में 
आयोजित चौथी कांग्रेस के अ्रवसर पर प्रकाश भें आगी । सरकार के श्रसहयोग के कारण 
कांग्रेस को श्रपते भ्रधिविशन के लिए स्थान प्राप्त करने में कठिनाई हुई भ्रौर तब 
विहार के दरभंगा के महाराजा ने कांग्रेस श्रधिविशन के लिए ( 7,0४४९८7 (७७४६० ) 
लोथर कैसल नामक एक मकान खरीदा श्रौर उसमें कांग्रेस का श्रधिवेशन हुआ । 

लेकिन अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता के विप बृक्ष का जो बीज वपन कर दिया 
था उसे तो अंकुरित होना ही था भ्रौर श्रगले ही वर्ष, सन्‌ १८८६ में कांग्रेस श्रधिवेशन 
में जब प्रातिनिधिक सरकार की योजना बनी तो एक मुसलमान प्रतिनिधि ने यह मांग 
की कि इम्पीरियल और प्रादेशिक कौंसिलों में वरावर की संख्या में हिन्दू भर मुस्लिम 
सदस्य होने चाहिए । यह सत्य है कि इस प्रस्ताव का स्वयं अधिकांश मुसलमान प्रतिनि- 
धियों ने विरोध किया तथापि यह तो स्पष्ट ही है कि भारत की श्रखएडता के विपय में 

अन्यथा सोचने-विचारने की परम्परा भी चल पड़ी । कांग्रेस की महत्ता की श्रवमानना 

का क्रम जो लार्ड डफरिन के उस कथन के साथ आ्रारम्भ हुआ जिसमें उसने कांग्रेस को 
एक माइक्रोस्कोपिक माइनारिटी ( नगरय श्रल्पमत ) कहा था, शासन की परिवर्तित 
विचारधारा के कारण और अागे बढ़ा । 

भारतीय नेता, श्रव यह समझ गये कि अंग्रेज भारत में फूट डाल कर शासन 
करना चाहते थे । उनकी इस नीति की कड़ी भर्त्सना सन्‌ १८६० की कलकत्ता काँग्रेस 
के स्वागताध्यक्ष श्री मममोहन घोष ने की । उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह नीति भंग्रेज 
जाति को शोसती नहीं । सरकार भारतीय प्रतिक्रिया से विचलित हो गयी और उसने 
काँग्रेस अधिवेशन में सरकारी नौकरों को दर्शक के रूप में सम्मिलित होने की स्वीकृति 


], ॥ श०5 छए 07९९ पाषध वाता2 एड एणा. बाते 7 75 9ए (0708 पधोद्ा 
पादाब क्रापड; 98 €०ए6०४८१,.--99. 
2, वात, 
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दे दी। यह इसलिये कि सरकारो अफप्तरों के सामने सरकार को आलोचना भ री 
पड़ती । 

भारत में कांग्रेस जो कुछ राष्ट्रीय जाग्नति के लिए कर रही थी उसके प्रति 
आयरलेराड की स्वशासन की मांग करने वाली जनता की सहानुभूति थी। दादाभाई 
नौरोजी ने यह बताया था कि आयरलैण्ड के श्रान्दोलनकारियों ने उनसे यह कहा कि 
भारत वापस जाने पर वे अपने देशवासियों को यह बता दें कि आयरलैण्ड की 
स्वतन्त्रता के सैनिक भारतीयों के साथ हैं ।? धीरे-धीरे भारत के शासकों और मभ्ंग्रेज 
जाति ने यह अनुभव कर लिया कि भारतवर्ष के राजनैतिक जीवन में कांग्रेस एक बड़ी 
शविति है। सनू १६०४ की कांग्रेस ने तो एक पग और आगे बढ़ कर यह मांग की कि 
ब्रिठेन के हाउस आफ कॉमन्स में भारत को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए । लन्दन 
की इस्डिया कौन्सिल और भारत की केन्द्रीय और प्रान्तीय कार्यकारिणी समितियों में 
भारतीयों को नियुक्त करना चाहिए । 

ऊपर के विवरण से यह विदित है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए, 
मौलिक अधिकारों के लिए और सम्मान्य जीवन के लिए जागरण फेल चुका था। 
किन्तु, सन्‌ १८८५ में इंगलैणड में ग्लैडस्टन के मन्त्रिमंडल के पदत्याग के बाद अनुदार 
दल का शासन हो गया था और सन्‌ १६०४ तक, थोड़े समय को छोड़कर यही अनुदार 
शासन सत्तारूढ़ रहा। यह युग ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के फुलने-फलने का युग 
था। भारत के राजनीतिक जीवन को इस शासन से स्वभावत: निराशा हुईं । भारत में 
अनुदार दल की अनुदारता अपने प्रकर्ष पर उस समय पहुँची जिस समय लार्ड कर्जन 
इस देश के सर्वोच्च शासक के पद पर प्रतिष्ठित था। 


लाड कर्जन का शासन-काल सन्‌ श्८&८ से १६०५ तक रहा। दुर्भाग्यवश यह 
समय भारत के लिए बड़े संकट का समय सिद्ध हुआ | प्रजा प्लेग-जैसी महामारी से 
तब्राह हुई और अ्रकाल ने किसानों की आर्थिक स्थिति को श्रत्यन्त संकटपूर्ण बना 
दिया । इसी समय भारत को अफगानिस्ताव और तिब्बत के युद्ध में फंसना पड़ा । 
दुभिक्ष, महामारी, और आर्थिक मनन्‍्दी से पिसी जाने वाली जनता पर अंग्रेजों के युद्ध 
का व्यय-भार एक करारी चोट के रूप में पड़ा । 

भारतीयों के सम्बन्ध में लार्ड कर्जज का मनोभाव बड़ा ही अनुदार था । 
भारतीयों के चरित्र को वह असत्यपूर्ण मानता था ।* लार्ड कर्जव ने राजभक्त भार- 
तीय प्रजा के मानस को ककमकोर दिया। शासन भार ग्रहण करने के अगले ही वर्ष 
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उसने 'कलकत्ता कारपोरेशन ऐक्ट” लागू किया जिसके अन्तर्गत उसने कारपोरेशन के 
अधिकारों अर्थात स्वशासन के अधिकारों को सीमित कर दिया। वह इस दात का 
ग्रनुभव नहीं कर सका कि भारत की जनता जाग रही थी और वह स्वशाप्तव का 
अधिकार खोजती थी । स्वायत्त शासन के नाम पर जो थोड़ा सा अधिकार उसे मिला 
था उसका छिद जावा कलकत्ता के नागरिकों और भारत के जनसम्रुदाय को बड़ा 
अगखरा । लार्ड कर्जत ने विश्व-विद्यालयों की स्वतन्त्रता को भी सरकारी नियंत्रण में 
लेने का प्रयास कर बाधित किया । देश में शिक्षा की माँग श्रधिकाधिक बढ़ रही थी । 
किन्तु लार्ड कर्जत की अदूरदशिता ने शिक्षा को महंगा बना दिया। सन्‌ १६०४ में 
इण्डियन यूनिवसीर्टिज ऐक्ट” पास करने के अ्रतिरिक्त उसने ओोफिशियल सिक्रेट ऐक्ट? 
भी पास किया। इन निश्रमों से स्पष्ट है कि कजन भारतीयों की आशा-श्राकांक्षा को 
या तो समझ नहीं पा रहा था अथवा वह साम्राज्य विस्तार की लिप्धा की पूर्ति करने 
में दत्त-चित्त हो गया था । ह 

लाडे कर्जन भारत में सबसे अधिक वदनाम अपनी उस बंग-विभाजन योजना 
के कारण हुभा जिसे उध्ने सन्‌ १६०३ में प्रकाशित किया । वह बंगाल को द्ुकड़े- 
टुकड़े करके उस राष्ट्रीय जाग्रति को दवा देना चाहता था जिसका आभास सुचतुर 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को हो गया था। बंगालियों ने यह अनुभव किया कि लाडे 
कजन बंग भाषा-भाषी जन-समुदाय को तितर-वितर करके उनके जातीय अभिमाव 
पर झाषात करना चाहता था ।" 

बंग-विभाजन के पीछे अंग्रेजों की एक जबद॑स्त कूट-नीति काम कर रही थी । 
पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुमत में थे और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए भी थे । 
अंग्रेजों ने सोचा कि बंगाल से उस भाग को यदि अलग कर लिया जाय तो एक ऐसा 
प्रान्‍्त बन जायेगा जो अंग्रेजों के प्रति श्रविक वफादार होगा । कर्जच की इस योजना 
को पाकिस्तान की पूर्व पीठिका कहना चाहिए । 

आगे चलकर सनु १६०५ में कर्जन की योजना ने क्रियात्मक रूप धारणा किया 
और बंगाल में प्रचणड विद्रोह भड़क उठा ।* 


गगन बल्ले मिल 
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महात्मा गाँधी से हिन्द स्व॒राज्य में लिखते हुए यह कहा था कि बंग-विभाजन 
से ही ब्रिटिश साम्राज्य का छिन्त-भिन्‍नत होना आरस्भ* हुआ । बंगाल कौंसिल में बंग- 
विभाजन के विरुद्ध भाषण करते हुए श्री भूपेत्द्र नाथ वसु ने कहा था कि अंग्रेजों से 
परिणाम में हमें घृणा ही मिली और अरब से हमें विधटन की उन शक्तियों के विरुद्ध 
संधर्ष करना है जो हमारे श्रागे खड़ी हो गयी है ।२, 

बंगाल में होने वाले इस आन्दोलन के जैसा श्रान्दोलन पहले भारत में कभी 
हुआ नहीं था । जगह-जगह सार्वजनिक सभाएँ होतीं और हजारों लोग उनमें सम्मि- 
लित होते । बंगाल का यह संघर्ष किसो विशेष निहित स्वार्थ का संघर्ष नहीं था, बल्कि 
समग्र जनता का अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध श्रानदोलन था। मुसलमानों ने-भी इस 
आन्दोलन का पूर्ण समर्थन किया । 

लार्ड कर्जन ने आ्रान्दोलन की रीढ़ तोड़ देने के विचार से ढाका की यात्रा की 
झौर वहाँ के तत्कालीन नवाब सलिमुल्ला के साथ सौदा किया । नवात्र को रुपयों की 
आवश्यकता थी । कर्जन ने बहुत कम सूद पर उसे श्रपेक्षित राशि उधार दे दी । 
उसने नवाब को यह भी सुझाया कि नये प्रान्‍्त की राजधानी होने का गौरव उसके 
नगर ढाका को प्राप्त होगा श्रौर फलस्वरूप नवाब का भी मानवर्द्धध होगा ।* श्री 
जवाहरलाल नेहरू ने कर्जत की इस नीति का भंडाफोड़ करते हुए लिखा है---“इसो' 
समय एक तया मोहरा सामने आया । यह था मुसलमानों को अल्पसंख्यक मान कर 
इनके साथ अलग और खास वर्ताव की राजनीतिक मांग ।?४ यही वह कारण है कि 
बंगाल के विभाजन का यह स्थानीय श्रान्दोलन, स्थानीय न रह कर सार्वदेशिक 
हो गया। 

पंजाब में लाला लाजपत राय और सरदार अजित सिंह इस नये जागरण के 
नेता हुए । महाराष्ट्र में तिलक ने भी श्रान्दोलन छेड़ा किन्तु बंगाल का आन्दोलन सबसे 
अधिक उम्र सिद्ध हुआ । बंगाल के नेताप्रों में मुख्य थे कृष्णकुमार मित्र, पुलिन बिहारी 
दास, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, भ्रश्विनी कुमार दत्त, मनोरंजन गुहा, सुबोध चन्द्र मल्लिक, 
शचीन्द्र प्रसाद वसु, सतीशचन्द्र चटर्जी और भूपेशचन्द्र नाग। ये नेता बंगाल से 
निर्वासित भी किये गये थे । बंगाल में बंग-विभाजन के विरुद्ध होने वाली सार्वजनिक 
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सभाओं में यह निश्चय किया गया कि विदेशी माल का सर्वगा बहिष्कार किया जाय । 
वागेरहाटद ( खुलना जिला ) की १६ जुलाई सन्‌ १६०५ की बैठक में ,जनता ने यह 
निश्चय किया था कि छः महीने तक मातम मनाया जाय और, किसी प्रकार का सार्व- 
जूनमनिक उत्सव न किया जाय। अमृत बाजार पत्रिका? में १७ जुलाई सन्‌ १६०५ को 
लाल मोहन घोष ने एक अपील प्रकाशित करा कर मैनचेस्टर के वने विलायती कपड़ों 
का बहिष्कार करने का प्रस्ताव किया । २१ जुलाई १६०४ को दिनाजपुर के महाराज को 
अध्यक्षता में होने वाली एक सार्वजनिक सभा ने यह निश्चय किया कि भारतीयों को 
आ्नरेरी मैजिस्ट्रेड के पद से हट जाना चाहिए और उसी तरह जिला बोर्ड, नगर- 
पालिका और पंचायतों भी सदस्यता भी छोड़ देनी चाहिए | ७ अगस्त सन्‌ १६०५ को 
प्रायः ५,००० विद्यार्थियों का एक अत्यन्त नियन्त्रित जुलूस निकला जो कालैज स्ववायर 
से दो-दो की कतार में टाउन हाल तक ऐसे गया कि किसी मृतक संस्कार में जा रहा 
हो । हड़ताल का यह श्रायोजन इतना सफल रहा कि नगर भें एक बोतल लेमनेड का 
मिलना भी असस्भव हो गया । वारिसाल की एक सार्वजनिक सका में लार्ड कर्जन का 
पुतला जलाया गया और उसके श्राद्ध का स्वांग भी किया गया । 
पुलिस रिपोर्टो से यह विदित है कि बंग आन्दोलन “वन्दे मातरम्‌” का आन्दो- 
लन हो गया । जमींदारों ने अपने कारिन्दों के द्वारा आन्दोलन को बढ़ावा दिया। 
लेकिन हमें इस आन्दोलन को सन्‌ १८४७ के विद्रोह जैसा सामल्तों का विद्रोह नहीं 
समभना चाहिए। यह आन्दोलन सच्चे अर्थ में जन-आन्दोलन था। इसका प्रमाण 
एक यह भी है कि मैमन सिंह के चमारों ने विलायती जूतों की मरस्मत करने से भी 
इन्कार किया था । वारिसाल के उड़िया रसोईदारों और घर का काम-काज करने 
वाले नौकरों ने उन मालिकों के यहाँ काम करने से इल्कार किया जिनके घर विदेशी 
माल का व्यवहार होता था । कालीघाट के धोबियों ने अपनी सभा में प्रस्ताव करके 
विदेशी कपड़ों का धोवा बन्द कर दिया । पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मगों ने उन 
विवाह यज्ञों में सम्मिलित होना अस्वीकार किया जिनमें किसी भी रूप में विदेशी 
कपड़ों का व्यवहार होता था। परीक्षा-भवन से परीक्षार्थी इसलिए बाहर निकल श्राये 
कि उनको लिखने के लिये जो उत्तरपुस्तिका मिली थी वह विदेशी कागज से बनी 
थी | इस विषय में सबसे रोमांचक इतिहास तो छः वर्षीया उस बालिका का है जिसने 
रुग्णावस्था में विदेशी दवा खाने से इन्कार किया था ।* 
इस आन्दोलन ने भारत की कल्पना माँ के रूप में करता सिखाया। सन्न्‌ 
१६०७ में २८ सितम्बर को महालया के दिन कालीघाट की जो भव्य पूजा हुई थी 
वह इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रकति को एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में 
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ग्रहण किया गया था ।? जबता में आन्दोलन का प्रचार, प्रसार करने के उद्देश्य से 
कीत॑न मंडलियाँ खड़ी हुई । 

इस आन्दोलन ने कवि-गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भी अ्रभिभृत किया श्ौर 
उन्होंने बंगाल को जनता से श्रपील की कि वह राखी तृतीया का ब्रत रखे और उस 
दिन इस बात का निश्चय कर ले कि भाई-भाई को एक ही जगह रहना है ! भारत 
की जनता एक है और उसने ट्रुड़ों में वाँठा नहीं जा सकता । उस वर्ष राखी बन्धन का 
एक नया गीत भी चल पड़ा था--- 

भाई भाई एक ठाई 

भेद नाई--भेद नाई! 

१६ अक्टूबर सन्‌ १६०४ को बंगाल की जनता ने समवेत होकर स्वान किया 


और, खाली पाँव काली मन्दिर में जाकर यह प्रतिज्ञा की कि वह अपना राष्ट्र-धर्म 
निबाहेगी । एकता के लिए राखी का पवित्र बन्धत एक दूसरे से लोगों ने 
स्वीकार किया । 
बंग विभाजन के विरुद्ध सन्‌ १६०५ में जो विद्रोह हुआ उसने देश को 
बहिष्कार नीति की भेंट दी और संगठन की आवश्यकता का अनुभव कराया । आ्रागे 
चल कर असहयोग आन्दोलन के जमाने में जो कुछ हुआ उसका पूर्वाभास इसी आन्दो- 
लन में प्रकट हुआ । 
अंग्रेजों ने श्रपती सारी शक्ति लगाकर आन्दोलन को कुचलसने का प्रयास 
किया । दमन के लिए गोरखा पलटन तक की सहायता ली गई। सच्ची बात तो 
यह है कि सन्‌ १६०७४ में बंगाल ने यह दिखा दिया कि ब्रिटिश शासन भारत में 
हथियार के ही बल पर टिका हुआ है । जो अँग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, उनको भी 
कर्जन के इस कृत्य से बड़ा कष्ट हुआ । शो डोनेल के प्रमाण पर हम यह भी ऋह 
सकते हैं कि बंगाल में राजकीय पदों पर प्रतिष्ठित अँग्रेज अधिकारियों ने भी इस 
सारे कारड की निन्‍दा की | उनकी समभ में बंग विभाजन का प्रस्ताव अरदूरदर्शिता- 
पूर्ण तो था ही, श्रनावश्यक और हानिकर भी था ।* कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी 
].  & गर्ण शाप शबर$ प्राध्यातठिंल्त बात 0एका एा6 60प्राए> वा ए०5 
खबणतव्त छए ७ फेडी। १6876९ णी एडफा०तमर लिएग्पा' गाते ए28]0प75 
कलए०-णा ० क्राण्याीलाः विगात इज़ाफेणांडल्त एज. ऐश्मत८- ०४ ०च्चा0, 
--3. #, ७, ]70]9, ?. 8. 


7. एबलपटशीए पाल शाणू (री 8०ए०० 6 फ्रेद्याहुबों एड 4050]6 $0 
(96.  इठाल्खल, बापे 2०णावेट्फारत १६ 88 पं।6 ग्रा0ठ& पराउप्रा।थेएं७. [07 
पल एाण्शंएा०6 वशुंप्लंणपड 0 फ्रमंशी 4काजांडाबा[णत का्वे पिवालं- 
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बंग विभाजव की योजना को एक प्रतिक्रियावादी और अ्रविवेकपूर्णा दुष्ट योजना 
कहा था |” 
बंग विभाजन के विरुद्ध जो संघर्ष वद्भाल में हुआ उसके कुछ अत्यन्त प्रेरक 
परिणाम हुए । अंग्रेजों ने भारतवर्ष में शासव करने के लिए ऐसे सहायकों को अपेक्षा 
का अनुमव॒ किग्रा था जो व केवन्न अंग्रेजी पढ़े-लिखे हों बल्कि अंग्रेजों के प्रति पूर्ण 
भक्त भी हों । फलतः कम्पनी के जमाने से ही जो शिक्षा-नीति इस देश में चलती रही 
उसका उद्देश्य ज्ञान का प्रसार न होकर गुलामी को सावना को बद्धमुत्न करता था । 
किस्तु अंग्रेजों को यह देख कर आश्चर्य हुआ कि बंगाल के स्कूलों और कालेजों में 
अंग्रेजी शिक्षा ग्रहएणा करने वाले शिक्षायियों ने ही श्रान्दोलस को सबसे अभ्रधिक बल 
दिया । विद्यार्थी ही उन दूकानों पर धरना देते जहाँ विदेशी माल की बिक्री होती थी । 
वे ही सभाझ्रों का संगठत करते थे, भारो जुलूस निकालते थे और राष्ट्रीयता का संदेश 
घर-घर पहुँचाते थे । 
ग्रस्तु, अब सरकार ने विद्यार्थियों के विरुद्ध दमन कार्य आरम्भ किया । उनका 
स्कूलों, कालेजों से निष्कासन किया गया । १६ अक्टूबर सन्‌ १६०४ को बज्भाल में जो 
राखी तृतीया का ब्नत लिया गया । उसमें भी विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया । 
नेताओं के निर्रायानुसार उस दिन वे नंगे पाँव शिक्षालयों में गये और उस अपराध के 
लिए अधिकारियों से उन पर जुर्माना किया । अभिभावकों ने जुर्माने की रकम भरना 
श्रस्वीकार किया । इधर अधिकारी भी डटे रहे ।* इसी समिलपिले में इस वात का 
अनुभव किया गया कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन की अपेक्षा है जो शिक्षा को 
सरकारी नियन्त्रण से म्र॒ुकतत बनाये । यहीं से राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलच आरम्भ होता 
है । लार्ड करन ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी अंकुश कड़ा कर दिया था। इसकी 
भी प्रतिक्रिया इस राष्ट्रीय शिक्षा भ्रान्दोलन के रूप में हुई । 
बद्ध आन्दोलन ने देश के जाग्रत पौरुष को प्रत्यक्ष किया। लाड कर्जन ने 
काग्रेस की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि वह तो सोडा वादर का गैस है। उन्होंने 
यह भी कहा था कि कांग्रेस प्रस्ताव पाप्त करने के बदले कुछ करके दिखाये तो अधिक 
उत्तम हो। बचद्ध आन्दोलन ने उन्हें दिखा दिया कि भारत की राष्ट्रीयता कुछ कर 
सकती है | विदेशी माल का बहिष्कार करके भारत ने ब्रिटिश जनता को यह सुभा 
दिया कि भारत भी प्रतिक्रियात्मक चिद्रोह कर सकता है । बहिष्कार आन्दोलन के 
नेताओं ने बहिष्कार को तब तक चलाना चाहा था जब तक बछ्ाल विभक्‍त था । 
लेकिन इस सीमित उद्देश्य को लेकर चलने वाले इस आन्दोलन में भी अनेक सम्भाव- 
].. वाजव, | 
2... छत ्ी [तीन पिडा]0क्ाीआ--8. 6. एव, 9, 73, 


२८ || प्रेमचन्द के उपन्‍्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


नाएँ थीं। एक श्लोर तो इसने विदेशी माल का व्यापार करने वाले व्यावसाथिकों को 
घाटे में रखा तो दूसरी ओर देशी उद्योग-भंधों को इससे अनायास प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ । करवथा उद्योग और देशी सूती मिलों को एक नई ही जिन्दगी मिल गई। 
राष्ट्रीयता की आ्रवाज कुछ इस तरह से गजने लगी कि सारा देश यह सोचने लगा 
कि भ्रपनी आवश्यकताश्रों की पूर्ति भारत को अपने ही साधनों के बल पर करनी 
चाहिए । नीचे की तालिका से स्थिति का स्पष्टीकररा बड़े मजे में हो जाता है :-- 
वर्ष मिलों की संख्या लुम संख्या मजदूर संख्या. पूंजी (पौंड में) 
१८८२-८३ दर १५००० ५३६०० ४४५७०० 
१६०७ २२७ ६७७०० २२५४०० १३१६०००० 
बहिष्कार आन्दोलन ने जिस स्वदेशी आन्दोलन का जन्म दिया उसका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध उन गरीबों से था जो करघों पर कपड़े तैयार करते थे श्रथवा मिलों में मजदूरी 
करते थे । परिणशामतः यह आन्दोलन गरीब जनता का हिंत साधक हो गया । कश्रेग्रेज 
इस आन्दोलन से बहुत घबड़ाये | इस घबराहद में ही उन्होंने धमकी देवा आरस्म 
किया ।* 
स्वदेशी आन्दोलन से गरीबों को तो लाभ हुआ ही, भारत के पजीपतियों 
को भी इसने बड़ा लाभ पहुँचाया। सच तो यह है कि ऐसा आन्दोलन पूंजी- 
पतियों के विशेष लाभ का होता भी है। काँग्रेस संस्था पर प्‌जीपतियों का 
* दबदबा धीरे-धीरे बढ़ता गया और काँग्रेस संगठन के भीतर इस निहित स्वार्थ का 
.“ पलड़ा भारी पड़ा । 
जिस समय भारत में यह जागरण फैला हुआ था उसी समय जापान की रूस 
पर विजय हुईं | एशिया के एक राष्ट्र ने यूरोप के एक राष्ट्र पर जो विजय पाई उससे 
भारत के स्वाभिमान का भी उत्साह वर्द्धध हुआ और उसे यह अनुभव हुआ्ला कि 
पश्चिम के राष्ट्र अपराजेय नहीं हैं । उसी समय रूस में पहली क्रान्ति हुई जिसमें जार 
के विरुद्ध राजनैतिक हड़तालें हुईं | जार ने अपने विरुद्ध होने वाले उस आन्दोलन को 
दबा देने के लिए वैधानिक परिषद देने का अपनी प्रजा से वादा किया। उसके उस 
वादे से वहाँ के नरम पंथियों को संतोष हुआ और जार के विरुद्ध होने वाली क्रान्ति 
क्षीण हो गयी । 
इस इतिहास की आवृत्ति भारत में भी आगे चल कर हुई। काँग्रेस का 
नरम दल शासन सुधार पर जोर देने लगा। सन्‌ १९०६ की कांग्रेस में काँग्रेस का 
,. श८थशाशोर)6 7६ प्रराहग६ 96 - एणंग6व 0प॑ ०. 6 छ०0ए००ढाड. पीर 
ल० ३5 & गो: [0 उप एव्पंलाए०.---५२ए०८व प। 0१० जाप 
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लक्ष्य भौपनिवेशिक स्वराज्य स्थिर हुआ । उक्त काँग्रेस ने निम्नलिखित तीन तात्कालिक 
मांगे पेश कीं--- 

(क) इंडियन-सिविल-संविस की परीक्षा इंगलैन्ड श्लौर भारत दोनों में साथ- 
साथ हो । 

(ख) भारत में भी वायसराय शौर वम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों की कार्य- 
कारिणी परिपदों में भारतीयों को यथेष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । 

(ग) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा सभायें श्रधिकाधिक प्रतिनिधि संस्थायें हों 
और उनको देश की शभ्रर्थ भौर शासन नीति का नियमन करने का भी 
ग्रधिकार हो । स्थानीय स्वायत्त संस्थाओ्रों के श्रधिकार भी बढ़ाये जायें । 

काँग्रेस ने इस श्रधिवेशन में वहिप्कार-पश्रान्दोलन, स्वदेशी-श्रान्दोलन, कुटीर- 

उद्योग-आन्दोलन भ्रौर राष्ट्रीय-शिक्षा-आन्दोलन का समर्थन भी किया। कांग्रेस के 
अगले कार्यक्रम की श्रव ये चार दिलाएँ हुई--स्वराज्य, बहिष्कार, स्वदेशी भ्रौर 
राष्ट्रीय शिक्षा ।" 

अगले वर्ष भारतीय राणष्ट्रीय कांग्रेस के नेताग्नों के बीच फूट पड़ गई शौर 

कांग्रेस नरम” और 'गरम' नामक दो दलों में विभवत हो गई । इन दलों के नेता क्रमश: 
गोखले और तिलक हुए । वस्तुत: इन दोनों वर्गों का श्रापसी संघर्ष कलकत्ता कांग्रेस के 
समय से ही चल रहा था। दादाभाई नीौरोजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण 
कांग्रेस की एकता किसी प्रकार वनी हुई थी | लेकिन सूरत कांग्रेस की श्रध्यक्षता के 
प्रश्न पर कांग्रेस के इन दोनों दलों का मतभेद खुल कर सामने श्राया । 


पिछले वर्ष कांग्रेस ने जो चार सूत्रीय कार्य-क्रम स्थिर किया था उसे कार्या- 
न्वित करना नरम पंथियों को शक्ति के वाहर था। इधर उम्र विचार के लोग यूरत 
कांग्रेस में भी पूर्व निश्चित कार्य-क्रम का श्रनुमोदन कर राष्ट्र को ब्रिटिश-साम्राज्य के 
विरोध में सक्रिय ढंग से उतारना चाहते थे । इस वर्ग ने श्रनुभव किया कि भीख माँगने 
से श्राजादी नहीं मिलती । नरम पंथियों ने राष्ट्रीयता के जिस पारे को बहुत नीचा 
कर दिया था तिलक के उमग्रदल ने उसे ऊँचा उठाने की चेप्टा की। कांग्रेस जनों का 
यह श्रापसी मतभेद, दुर्भाग्यवश श्रत्यन्त निम्न स्तर पर चला गया | तिलक को कांग्रेस 
में भाषण देने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई और एक प्रतिनिधि ने मंच की श्रोर जूता 
फेंका जो सुरेन्द्रनाथ वनर्जी को छूता हुआ फिरोजयाह मेहता को लगा । इसके वाद तो 
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३० | प्रेमचन्द के उपस्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


डंडे भी चले। अन्वतः कांग्रेस-संस्था के ऊपर नरम दल वालों का दावा रहा । उन्होंने 
ऐसे नियम बनाये कि नये विचार के लोगों के लिये कांग्रेस में घुसता ही अ्रसम्भव हो 
गया। किन्तु, तिलक यहीं भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति 
के रूप में श्रवतीर्ण हुए । सरकार इनसे डरने लगी और उसी डर की हालत में उसने 
दमन-चक्र चलाया । हिन्दी केसरी में प्रकाशित होने वाले एक लेख के कारण तिलक 
को सन्‌ १६०८ में छः वर्षों की कैद की सजा हुई और वे जेल में डाल दिये गये ।*१ 
कांग्रेस के इन दोनों दलों के मतभेद का मुख्य कारण यह था कि दोनों इस बात पर 
सहमत नहीं हो रहे थे कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या हो और फिर उस लक्ष्य तक पहुँचने 
का साधन क्या हो । सन्‌ १६०४ की कांग्रेस में कांग्रेस का लक्ष्य, ब्रिटिश साम्राज्य के 

अन्तर्गत शपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति स्थिर हुआ था। सन्‌ १६०६ की कांग्रेस के 
मध्य दादाभाई नो रोजी ने स्वराज्य की बात उठाई | स्व॒राज्य से उनका मतलब शासन 
की उस व्यवस्था से था जो स्वयं यूनाइटेड किगडम में प्रचलित थी। आगे चलकर इसी 
स्व॒राज्य के मन्तव्य के प्रश्न पर नरम और गरम दलों का भयंकर मतभेद हुआ । जहाँ 
नरम दल औपनिवेशिक स्वराज्य की कल्पना से संतुष्ठ था वहाँ गरम दल पूर्ण स्वराज्य 
की माँग कर रहा था । 


गरम दल के नेताप्रों में तिलक के अलावे अरविन्द का भी नाम लिया जाता 


है । अरविन्द यह जानते थे कि एक जाति अपने हितों का त्याग दूसरी जाति के हितों 
के लिए करदे यह मनुष्य के स्वभाव में नहीं है । इसी से इन नये नेताश्रों ने कांग्रेस की 
है पुराती परम्परा के अनुसार सरकार के पास श्रर्जी भेजने के धंघे को पागलपन और 
५ बेवकूफी कहा ।' देश में सामाजिक सुधार, औद्योगिक विकास, नैतिक उत्थान और 
शिक्षा सुधार के प्रति जो तत्परता थी अरविन्द को उससे भी बहुत संतोष नहीं था । 
उन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से यह कहा था कि राजनीतिक मुक्ति के बिना ये सारे 
उद्योग सारहीन तथा व्यर्थ हैं ।/ सन्‌ १६०७ में & से २३ अप्रेल तक अरविन्द ने “बन्दे- 
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मातरम' नामक अपने दैनिक पत्र में सविनय अवज्ञा की चर्चा उठा कर उसका विश्लेपण 
किया |" 


इस सविनय अवज्ञा की दो दिश्ाएँ स्थिर हुईं | पहली का उद्देश्य संगठन द्वारा 
ब्रिदिश सरकार के साथ असहयोग करना और उसके शासन का चलना असम्भव कर 
देना था और दूसरी का ब्रिटिश व्यवस्था के साथ श्रसहयोग करके उसे घाटे में डालना 
एवं परिणामतः देश को ब्रिटिश पजीवाद के शोपण से बचाना था। 


सविनग्र अवज्ञा आन्दोलन ने कचहरियों का वहिष्कार, सरकारी नियंत्रण में 
पड़ी हुई शिक्षण संस्थाप्रों से श्रसहयोग और उस पुलिस से श्रसहयोग करना जिसके 
हारा सरकार दमन चक्र परिचालित करती थी, निश्चित किया। इस आन्दोलन का 
अन्तिम लक्ष्य करवन्दी आन्दोलन को बढ़ावा देना था। सन्रु १६०६ की २१ जुलाई को 
'कर्मयोगी' नामक पत्र में अरविन्द ने इस झ्रान्दोलन का रूप और भी श्रधिक स्पष्ट किया 
और कहा कि जैसे १८ वीं सदी के अमेरिकन ग्रान्दोलन का नारा था--प्रतिनिधि नहीं 
तो कर नहीं, वैसे ही हमारा नारा होना चाहिए 'शासव-तंत्र के ऊपर हमारा नियंत्रण 
नहों है, तो हम सहयोग नहीं करेंगे ।? * 

कहना नहीं होगा कि आगे चल कर गांधी जी ने देश में जो श्रान्दोलच चलाया 
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था उसका रूपाकार उनके राजनैतिक रंगमंच पर अ्रवतीर्ण होने के पहले ही स्थिर हो 
गया था । ह 
अंग्रेज सरकार एक ओर कांग्रेस के उग्र पंथियों के विरुद्ध दमन कार्य करती थी 
और दूसरी ओर नरम पंथी राजनीतिज्ञों को बढ़ावा देती थी। कांग्रेस की शोर से 
होने वाली-सभाझरों को भेंग करने की चेष्ठा सरकार की झोर से की जाती और जन- 
साधारण को यह सुभाया जाता था कि कांग्रेस का उम्र दल देश में भयंकर विप्लव 
लाना चाहता है। शासन-सुधार का काम शान्तिपूर्ण ढंग से हो सकता है। इसलिए, 
जनता के लिए यही उचित्त होगा कि वह संयत नरम पंथियों के साथ सहयोग करे और 
देश को आगे बढ़ा कर ले जाये ।* 
सन्‌ १६०६ में बंगाल को पौरुषहीन कर देने के उद्देश्य से एक सरकारी भ्रादेश 
जारी कर बंगाल के नौजवानों को शारीरिक-शिक्षण-संस्थाश्रों पर भी प्रतिबन्ध 
लगाया गया । लेकिन सब करने पर भी सरकार आन्दोलन को रोक न सकी । उसके 
आतंक की प्रतिक्रिया में ग्रातंकवाद का जन्म हुआ | 
काँग्रेस का प्रगतिशील उम्र दल अंग्रेज सरकार के साथ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 

अ्रसहयोग करके उसके कानूत को सविनय अ्रवज्ञा करके अंग्रेजों की शक्ति को क्षीण 
“करना चाहता था किन्तु नये विचार के लोगों में कुछ ऐसे भी लोग-हुए जिन्होंने यह 
अनुभव किया कि सविनय अवज्ञा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ब्रिटिश शक्ति को शक्ति के 
बल पर नष्ठ करने का निश्चय किया ।* चूंकि ऐसी संस्था की स्थापना सावजनिक और 
प्रकट रूप ,में नहीं की जा सकती थी, आ्रातंकवादियों ने गुप्त संस्थाएँ बनाई । इस वर्ग के 

आन्दोलनकारियों को अंग्रेजों ने विप्लवकारी (श्रनारकिस्ट) और टेररिस्ट कहा है। 

किन्तु ये शब्द बहुत मौज नहीं हैं । ये लोग देश में श्रशान्ति और श्रव्यवस्था फेलाने का 
ब्रत लेकर नहीं श्राये थे । इनका उहू श्य था भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के फौलादी 
पंजे से मुक्त करना और देश में स्वराज्य श्र्थात्‌ जनता के शासन की स्थापना करना । 

श्री आर० सी० मझुमदार ने इसी कारण इनके आन्दोलन को मिलिटेन्ट नेशनलिज्म 

कहा है । 
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१६वीं शती के उत्तराद्ध से ही इस तरह की संस्थाओ्रों की स्थापना होने लगी 
थी। किन्तु तब्र वे आपनी प्रारम्भिक अ्रवस्था में थीं और बहुत कारगर नहीं हुई थीं । 
बंग-विभाजन ने इस आन्दोलन को गति दी । थुगान्तर' नामक पत्र ने भी इस 
आन्दोलन को प्रगतिशील बनाया । इस आन्दोलन को दिशाएँ निम्नलिखित थी" :-- 

१--अस्त्र-शस्त्र का संग्रह 

२--स रकारी अश्रधिकारियों और उनके जासूसों की हत्या । 

३---राजनैतिक डकैती । 

इस आन्दोलन ने राजनैतिक स्वातंत्रय की उपलब्धि के लिए सशस्त्र विद्रोह 
किया और लक्ष्य विद्धि के साधव-स्वरूप हिंसा को अंगीकार किया । दल के जो सदस्य 
मुखबिर हो जाते थे उनपर खास नजर रखी जाती थी श्र उनकी हत्या कर दी जाती 
थी । अलीपुर पड्यन्त्र केस के मुखबिर गुसाई की हत्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।* 
इस आन्दोलन के नेताप्रों में अरविन्द घोष और वारीच्द्र घोष के नाम लिये गये। सन्‌ 
१६०८ में भ्ररविन्द पर एक प्रुकदमा भी चलाया गया था किन्तु विश्वसनीय साक्षी के 
अभाव में सरकार वह मुकदमा हार गई। ३० अप्रेल सन्‌ १६०८ को मुजफ्फरपुर 
(बिहार) में ख़ुदीराम बोस ने स्थानीय जिला जज किग्सफोर्ड के धोबे में श्रीमती और 
कुमारी कैनेडी पर बस फेंका जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस के 
सहयोगी प्रफुल्ल नामक व्यक्ति ने जब यह देखा कि वह गिरफ्तार कर लिया जायेगा 
तो उसने आत्महत्या कर ली | खुदीराम पर मुकदमा चला और उसे फाँसी की सजा 
हुई । इस फाँसी की खबर पाकर शोक मनाया गया ।३ ऐसा लगता है कि इस घटना ने 
सारे देश को भकभोर दिया । तभी तो खुदीराम बोस की तस्वीरें सारे देश में बँटी 
थीं। सरकार इस विप्लव से घबड़ा उठी । उसने भूपेन्द्र नाथ दत्त को, जिन्होंने अ्रपने 
थुगान्तर” नामक पत्र के द्वारा हिसा का खुल कर समर्थव किया था, जेल की लम्बी सजा 
दी । लेकिन दरुडइ का भय जनता के हृदय से भागता जा रहा था। सन्‌ १६०८ को 
महाराष्ट्र में तिलक को गिरफ्तार किया गया। प्रान््र के नेता सर्वोत्तम राव को भी नौ 
महीने के लिए कैद में डाल दिया गया । अंग्रेजों का क्रोध कुछ इतना बढ़ा-चढ़ा हुआ 


].. पड क्राठछ, क्‍ग्राएणाक्ाा बणाशंप्रंघ8 हरदा 6 ०णॉढटा०ा रु दाग5, 
म्रप्तलल ठी ०779०5%ाणाड णीलेगेड ब्यवे एणप्रव्बवीं १4००पं८४.---त, ०९ 
छए-लटतठता ०एण्यला-8. 0. ऐशव्ुण्यावं८, 0. 286. 
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था कि जब सर्वोत्तम राव ने अपनी सजा के विरुद्ध अपील की तो उसकी नौ महीने 
की सजा को बढ़ा कर हाईकोर्थ ने ३ साल की सजा कर दी ।* 


सन्‌ १६०८ में सरकार ने दो महत्वपूर्ण कानून पास किये-- 
(१) सभाबन्दी कानून 
(२) प्रेस ऐक्ट । 


इन कानूनों का भारत की जनता ने बड़ा विरोध किया । केन्द्रीय धारा सभा में 
सभाबन्दी कानून के बिल पर भाषण करते हुए श्री गोखले ने सरकार को सावधान किया 
था कि देश के युवक हाथ से निकले जा रहे हैं और यदि उन्हें वश में न रखा जा सका 
तो हमें दोष मत देना ।* 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि देश का यह वर्ग हिंसात्मक ढंग से संघर्ष 
करने के लिए खड़ा हो गया था । देश के बाहर भी ऐसी संस्थाएँ बनीं और उन्होंने भी 
भारतीय आ्रातंकवाद को पर्याप्त बल पहुँचाया। इस क्रम में रासबविहारी घोष, लाला 
हरदयाल, अ्रमीरचन्द आदि के नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । हिन्दू महासभा के प्राण 
वीर सावरकर भी एक ऐसे ही अनोखे शुरमा सिद्ध हुए थे । 


पंजाब में आर्यसमाज ने भी आतंकवाद को बल पहुँचाया | पंजाबी क्रान्ति- 
कारियों में ऐसे बहुतेरे लोग थे जो श्रार्यसमाज से सम्बद्ध थे | बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, 
और, पंजाब आतंक के खास अ्रच्छे और मजबूत गढ़ सिद्ध हुए । 


भारत में कांग्रेस के उम्र दल और आतंकवादियों के किये जो कुछ हो रहा था 
उसे देख कर अंग्रेज हतप्रभ रह गये । बंगाल में बंग विभाजन के विरुद्ध जब आन्दोलन 
छिड़ा था तब आन्दोलनकारियों ने माँ काली से झ्ाशीष लिया था । बंगाल में खुले ढंग 
से यह भी कहा गया था कि राष्ट्रभक्ति प्रत्येक भारतीय का पवित्र कर्त॑व्य है। 
झागे चल कर अरविन्द ने राष्ट्रीय-मुक्ति-आान्दोलन को प्रथ्रु-प्रेरित आन्दोलन बताया । 
अपने एक भाषरा में बम्बई में उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक देश को 
बलिदान देना होता है। परमात्मा ने भारतीयों से बलिदान माँगा है और हमें प्रभु की 
उस इच्छा को पूरा करना है । श्ररविन्द ने तो यहाँ तक कहा कि अरशिविनी कुमार दत्त 
आऔर तिलक आन्दोलन के अ्रसली नेता नहीं हैं, श्रसली नेता तो स्वयं परमात्मा हैं, 


१. कांग्रेस का इतिहास, खणशड-१, पृ० ६६। 
२. वही। 
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जिन्होंने श्रपतती इच्छा-पूत्ति के लिए इन नेतायों को नियोजित किया है |? अरविन्द 
ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि भारत की मुक्ति के लिए उद्योग करने वालों की 
शक्ति सीमित है और उनके साधन स्वल्प हैं और जिससे मुकाबला है वह ब्रिटेन एक 
अत्यन्त शवितिशालो साम्राज्य खड़ा कर चुका है। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम अपने एक 
पत्र में लिखा था--घदि कोई राक्षस मेरी माँ की छाती पर चढ़ कर उसका रक्त पीना 
चाहता हो तो ववा उस समय मैं यह विचारने बैदंगा कि मुभमें उस राक्षस से लड़ने 
की शक्ति है या नहों ? इस समय मेरा एक ही कर्तव्य होगा कि में अपनी माँ की रक्षा 
में आ जाऊं | इसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि भारतीयों को एकमात्र चिन्ता इस 
वात की होनी चाहिए कि उन्हें श्रपव्वी मातृभृमि की रक्षा करनी है । एक क्षण के लिए 
भी उन्हें संघर्ष के परिणाम के सम्बन्ध में विचारना नहीं है ।* 
एक सामान्य अंग्रेज की यह सब देखकर जो प्रतिक्रिया हो सकती थी उसे बड़े 

अच्छे ढंग से हेनरी डाडवेल ने अपनी पुस्तक 'ए स्केच श्रॉफ दि हिस्द्री श्रॉफ इंडिया! में 

इन शब्दों में प्रस्तुत किया है :--- 
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#76758[ए6४ 92606 ऊमैक ठायत्रहु४ फ. 0 णाडिविकग्टांदडड 0 ऋ्रफतवंढा 
एण्जाएडु ॥0 एरकि पका छी0604, 70: तीं 8०405 एप णी 6एढएए मिपाकुणथा वी 
फ्ैद्ाह०., 776 काइाकओरा ए0एटफरबा छबत् 0 956 0ए% ए0ठणशए 99 
पलाए0णंड, *ै 

अंग्रेजों को यह समझ में नहीं झ्रा रहा था कि राजनैतिक अधिकारों और 
शासन-विषयक सुधारों की माँग इस ढंग से क्यों की जा रही थी । वास्तव में श्रंग्रेज 
जाति के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था । उनके अपने देश में जिस आसानी से बिना 
रक्तपात किये शासन-क्रम बदला करता है वही उनका देखा हुआ था । उसके बाहर देखने 
का उनका अभ्यास नहीं था । एक पराधीन राष्ट्र को अपनी मुक्ति के लिए क्‍या कुछ 
करना पड़ता है, यह डाडवेल जैसे व्यक्तियों को विदित नहीं था । शायद इसी से उन्होंने 
आक्रोश के साथ अपना यह फतवा दिया है---0 छछघ8४ 076 फगंग्रठु [0 ला०0एए2९४० 
व्ाएशंलाल्त [686 675 शत त6॥76व6 ६0 प:6 लए 7]206 7 [॥6 280॥77॥- 
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7760७ 07 छे७७४ ४6 ॥० गाता, 
कहना नहीं होगा कि ये विचार उस साम्राज्यवादी ब्रिठेन के थे जो भारत को 


अपने पंजे से मुक्त करने को तेयार नहीं था। लेकिन लार्ड कर्जंन के शासन-काल के 
अन्तिम दिनों से भारत में जो श्रसंतोष और विद्रोह भाव फेल रहा था उसकी वे उपेक्षा 
भी नहीं कर सकते थे । 

इस युग में जो ब्रिटिश नीति चलाई जा रही थी उसकी पोल खोलते हुए श्री 
आर० सी० मजुमदार ने बताया है कि---एक ओर तो सरकार दमन कर रही थी 
ओर दूसरी ओर नरम पंथियों को अपना समर्थन देकर उनको प्रभावकारी बना रही 
थी ताकि देश में विद्रोह न फैले । इनके अलावे देश की भिन्‍न जाति, धर्म और स्वार्थ 
से जनता के बीच पारस्परिक द्वेष, घुणा और झलगाव पैदा कर फूट डाल कर राज्य 
करना चाहती थी ।॥३ 


]. & दा ०णी पा€ प्रांशतए णीप्रपा॥--मब्मकज ॥200ए०!7, 
ए, 272-73 





2 वछांव,, ९. 273. 
3. पफर ज० फांग्रलंएी68 ण केटजाऊष्यंणा दवा 76कियराड छापे रेदए, ४6 


ग्रीठवेदाबा285. 92९०28प०5९. गढा5९विएं ॥ग76 छ्व॑णाएणरव ० 06 ऊ्रमपंशा 
एणएंलेबाड,.. ०0 प्ाढाल ६०० खाबए 96 बववढ्त  द्याठ गवे एणा॑ंट रण 
)96०णंव6 बाते एजे९, जगंणा शण्ण ग्राल्या: ग्र फ़ाबलाएड करवणगए 2 
शुतप फल्एलद0. गाल चाल सीफवेफ बाते ेशणाव्याब्रतेदाड ऐए थीं 
ए०557096 झायटबा75, ब7पे ॥१0छ9गगड् क्रव्लंबों छिए0०प्रा5 40 ए6 नाश' 


राजनीतिक परिस्थितियाँ (' ३७ 


देश के ग्गले इतिहास की सचमुच यही दिशा है ही । सन्त १६०७ में कर्जन 
के उत्तराधिकारी के रूप में लार्ड मिटो की नियुक्ति हुई । एक वर्ष के वाद ही इंगलेण्ड 
में भ्रनुदार शासन का तख्ता पलट गया भर लिवरल दल शासनारुढ़ हुआ | लार्ड 
भिन्‍्टो को शासन का व्यायक अनुभव था। सारत आने के बाद सन्त १६०६ में ही उसने 
यह अनुभव किया कि शासन-सुधार के नाम पर कुछ न कुछ करना ही होगा । 
इज्लैएड का निवरल शासन दुनियाँ को यह दिखाना चाहता था कि वह भारत 
के प्रति भी उदार है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह भी भारत को कुछ देना 
नहीं चाहता था ।१ इसी भाव-स्थिति में 'मोलें-मिन्टो शासन सुधार” की योजना तैयार 
हुई । स्वयं लाड्ड मोर्ल ने अपने शासन-काल में किये जाने वाले सुधार का पर्दाफाश यह 
कह कर किया--यदि यह कहा जाता हो कि ये शासन सुधार प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष 
रूप में हिन्दुस्तान को प्रातिनिधिक व्यवस्था की ओर ले जाते हैं तो कम से कम मैं तो 
इनसे कोई वास्ता नहीं रखगा ।* 


मोर्ले-मिन्टो सुधार-योजना के श्रन्तर्गत भारत के प्रशासन में निम्नलिखित 
परिवर्तन हुए--- 

(क) वायसराय की कार्य-कारिणी समिति में एक भारतीय की सदस्य रूप में 
नियुक्ति---यह नियुक्ति सर्वश्रथम बंगाल के श्री सत्येन्द्र प्रसन्‍त सिन्हा को 
प्राप्त हुई । 

(ख) प्रान्तीय कार्य-कारिणी समितियों में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति--जिन प्रांतों 
में गवर्नरों को कार्य-कारिणी समिति नहीं हो उनमें वैसी समिति का गठन । 

(ग) प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाश्रों के सदस्यों की संख्या वृद्धि--इन सभाश्रों में 
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मनोनीत तथा निर्वाचित दो प्रकार के सदस्य होते थे। इस सुधार के अनुसार 
दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई । मोर्ले-मिन्टो सुधार की ये तीन 
दिशाएं थीं :-- 
(१) भारत में एक ऐसा मंच तैयार करना जिसके माध्यम से भारतीयों के 
राजनीतिक विचारों का अनुमाव किया जा सके । 
(२) विद्यमान धारा-सभाश्रों को अपेक्षाइत श्रधिक प्रातिनिधिक और प्रभाव- 
कारी बनाना । 


(३) भारतीयों की शासन की कार्य-कारिणी समितियों में नियुक्ति । 

कांग्रेस के न्रम पंथियों को इन सुधारों से संतोष हुआ और अंग्रेजों की नीयत 
के प्रति उनकी श्रास्था और भी हृढ़ हुई ।१ लेकिन कांग्रेस के उम्र पंथियों को इस सुधार 
योजना से तनिक भी संतोष नहीं हुआ । एक बात यह जरूर हुई कि यह समझ लिया 
गया कि उनके बहिष्कार आन्दोलन की आंशिक सफलता का परिणाम मोलें-मिन्टो 
सुधार है । इससे संघर्ष व्यर्थ नहीं गया । एक दूसरी बड़ी बात यह हुई कि भारत की 
आजादी का प्रश्न संसार के सामने खड़ा हो गया ।* 

श्रंग्रेज इस देश की श्रखंडता के द्रोही थे । इससे इस योजना में उन्होंने एक 
खतरनाक बात रखी जियके फलस्वरूप धारा-सभाओ्रों का चुनाव हिन्दुओं और मुसल- 
मानों के लिए पृथक्‌-निर्वाचन-क्षेत्र के आधार पर हुआ । मुसलमानों को अ्रनुचित रूप 
से बहुत श्रधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ । हिन्दुश्लों श्रौर मुसलमानों की उम्मीदवारी 
की पृथक्‌-पृथक योग्यताएँ भी रखी गईं । इस प्रकार मुसलमानों को एक विशेष प्रकार 
का पक्षपातपुर्ण संरक्षण दिया गया, जिसकी न तो माँग थी और न श्रपेक्षा ही । 

इन सबका उद्देश्य था कि मुसलमान हिन्दुश्रों से अलग जा पड़ें और उनके मुकावले 

अंग्रेजों को अपना श्रधिक हितू समभें भर कालान्तर में उन पर निर्भर हो जायेँ। 
इससे अंग्रेजों को बन्दर बाद करने का मौका भी मिलता । २६ दिसम्वर सन्त १६०७ 
को अंग्रेजों के इशारे पर ही मुस्लिम लीग नामक संस्था का जन्म हुआ जिसका पहला 
अधिवेशन करांची में हुआ । मुस्लिम लीग का जन्म किन भावनाग्रों को लेकर हुआ, यह 
इस बात से ही प्रकट है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन करांची में करने का कारण 
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राजनीतिक परिस्थितियाँ | ३६ 


यह बताया गया था कि वहीं मुहम्मद बिन कासिम पहली वार इस्लाम की मशाल 
लेकर आया था । लीग के प्रथम सभापति ने जो बढ़-चढ़ कर भापण दिया था उसका 
एक महत्वपूर्ण अंश नीचे अंकित है :-- 

“७ [६ सब्यवणि ती फ्रषया प्रातेका 8 907 ००पोवे इल्यणी पट 79 (० 
पाल ढ[707ए ० ज्ावा घाते ?०ग्माएड० धघाठ (9छ णी धार एल जावेद 
० ७०१ दावे ह्रञा$ रिछष्पो, टक्ाा 56एटएअ 2070४ ० १ घ६घयग्रद्वा। 70( रा: 
पीलंए 8०णचंे थावे एणापंव्यों धर जॉल्बडचा,! । 

इसी संस्था ने देश में साम्प्रदायिक भाधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र वनवाये । 
देश के नेताओं ने यह सोचा कि मुसलमानों को राजी-खुशी करके पृथक निर्वाचन पद्धति 
का अन्त करना चाहिए। भर यहीं से मुसलमानों को इस संस्था मुस्लिम लीग की 
खुशामद शुरू हो गई । हिन्दू नेताश्रों शोर राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस अनुपात में मु सलमानों 
की चिरौरी की, उसी अनुपात में उनकी माँगे भी बढ़ती गयीं ।* और उन्हें तब तक 
संतोप नहीं हुआ जब तक उन्होंने देश का अ्रंगभंग ही वहीं करा लिया। 

अंग्रेजों की राजनीति की सफलता इस बात में श्रवश्य देखी जा सकती है कि 
इस मुस्लिम लीग को खड़ा कर उन्होंने कांग्रेत के सारे देश की प्रतिनिधि संस्था होने 
के दावे के झ्रागे प्रश्नस्चक चिह्न लगा दिया। देश की राजनीति के श्रगले इतिहास ने 
कांग्रेस को दो राष्ट्रों की इस कल्पना का उम्र विरोध करते हुए देखा है। हिन्दुस्तान 
झौर पाकिस्तान के संघर्ष का आज भी यही मौलिक श्राधार है । 

जाज॑-पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर बंगाल विभाजन को रद कर दिया 
गया । इसका परिणाम हुआा कि बंगालियों की राष्ट्रीयता का पारा बहुत नीचे श्रा गया 
झौर जैसा कि पं ० जवाहर लाल जी ने कहा, उनका जोश ठंडा पड़ गया ।३ जिन मुसल- 
मानों को बड़े-बड़े प्रलोभन देकर बंगाल विभाजन के आन्दोलन के विरुद्ध खड़ा किया 
था उनके वीच गहरी हताशा फेली और अंग्रेजों की नीयत के प्रति उनकी श्रास्था 
डगमगा गई । इस तरह लॉर्ड कर्जन की अदूरदशिता के कारण व गाल का जो विभाजन 
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हुआ, उसने पहले तो बंगाल की राष्ट्रीयता को गहरी चोट दी और बाद में बंग विभाजन 
के रद होने पर मुसलमानों को अन्यथा सोचने के लिए भी विवश किया। इस श्रोट में 
नियति का यह एक खेल ही चल रहा था । ु 
जुलाई सन्‌ १६१४ में जर्मनों के साथ अंग्रेजों का युद्ध छिंड़ा । इस युद्ध को 
इतिहास ने प्रथम सहासमर का नाम दिया है । केपर की सेना का दबाव कुछ ऐसा 
भारी पड़ा कि लगा कि महासमर में अंग्रेजों की करारी हार होगी । ब्रिटेन ने 
भारत में जो शासन-व्यवस्था चला रखी थी वह बहुत दूर तक भारत में ही केन्द्रित 
थी । ब्रिटिश साम्राज्य का भारत अंग तो था किन्तु भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार 
ये दो पर्याथवाची शब्द नहीं थे । अंग्रेजों के शासत की यह विलक्षणता ही थी। युद्ध में 
जब ब्रिटेन भयंकर खतरे में फंसा तब हिन्दुस्तान से ला्ड हाडिंग ने भारतीय सेना को 
लड़ने के लिए. फ्लान्डर्स-रगणाक्षेत्र में पहुँचा दिया। इस सेना ने मित्र-राष्ट्रों को एक 
बड़े संकट से उबार लिया । युद्ध छिड़ने पर कांग्रेस ने भी अपने प्रस्तावों के द्वारा 
सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया । सन्‌ १६१४ से लेकर सच्त्‌ १६१८ तक प्रति- 
वर्ष कांग्रेस का यह प्रस्ताव वाषिक अधिवेशन में दुहराया जाता था । युद्ध की समाप्ति 
के बाद कांग्रेस के दिल्‍ली अ्रधिवेशन में सम्राट को बधाई का संदेश भी भेजा गया और 
उसी भें उनको राजभवित का भी श्राश्वासन दिया गया । इन वर्षों में कांग्रेस अधिवेशनों 
में सरकारी श्रधिकारी भी सम्मिलित होते थे और कांग्रेस को सरकार की विशेष 
कृपा भी प्राप्त हुई । उन दिलों के कांग्र सी नेता लाला लाजपत राय, मिस्दर जिल्‍्ना 
और श्री सत्येन्द्र प्रसन्‍्त सिन्हा ने भारत मन्त्री को एक पत्र लिख कर यह बताया था 
कि भारत के देशी-नरेश और भारतीय जनता प्राणापण से सरकार की सहायता के 
लिए कटिबद्ध है ।* स्वयं गांधी जी ने सरकार की बड़ी सहायता की थी । इस प्रकार 
अंग्रेजों ने, भारत के उपरले वर्ग से युद्ध-प्रयत्व में सहायता और सहयोग पाने में 
सफलता पाई । लेकिन देश की आजादी का प्रश्न आँखों से ओकल तब भी नहीं हुआ 
था। पलानडर्स के रणाक्षेत्र में भारतीय जवानों ने जो वीरता दिखलाई थी उसका 
स्मरण कराते हुए कांग्रेस ने माँग की कि आपत्ति के समय हिन्दुस्तान के लोगों ने 
जिस उत्कृष्ट राजभव्ति का परिचय दिया है उसे ब्रिटिश सरकार और अधिक स्थिर 
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और गम्भीर बनाये । इस उद्देश्य से प्रेरित होकर सम्राट की भारतीय तथा अन्य 
प्रजा के बीच जो आपत्तिजनक भेदभाव है जिसके कारण भारतीयों को हीनता का 
कष्टप्रद अनुभव होता रहता है, शासन उस्ते दूर करे | श्रीर २५ अगस्त सन्‌ १६११ को 
भारत में जिस प्रादेशिक स्वतंत्रता को लागू करने का वादा किया था उसे अ्विलम्ब पुरा 
किया जाये । 

लेकिन जिस समग्र भारतीय जनता के नाम पर कांग्रेस स्वतन्त्रता की माँग 
करती थी उसकी ग्राशा-श्राकांक्षा कांग्रेस के प्रस्तावों में भरसक प्रकट नहीं हो पायी । 
भारतीय जनता युद्ध के सस्वन्ध में उतना भी उत्साहित नहीं थी जितना उत्साहित 
कांग्रेस के नेता थे ।* साधारण अनुभव तो यही था कि ब्विटेव की इस परेशानी में ही 
कहीं भारत की मुक्त्रि का संकेत भी छिपा हुआ है। सच १६१४ में छः वर्षों की जेल 
की सजा काठ कर तिलक बाहर आरा चुके थे। उनकी ही प्रेरणा से देश अंग्रेजों की स्थिति 
का लाभ उठाना चाहता था। प्रभावशाली नेताश्रों में केवल गांधी जी ही एक ऐसे 
व्यक्ति थे जो ब्रिटेन की मुसीबत का लाभ उठाना पसन्द नहीं करते थे श्लौर विना किसी 
द्ा्त के ब्रिटेन के युद्ध-अ्यत्नों के साथ सहयोग कर रहे थे । 

जम॑नी की कैसर शाही के विरुद्ध युद्ध-रत मित्र राष्ट्रों ने उद्देय की घोषणा 
करते हुए यह दावा किया था क्रि वे संसार में स्वतंत्रता श्रीर स्व-शासन के श्रधिकार 
को अक्षुरण रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ।* भारत युद्ध के इस प्रकट उद्देश्य की 
सच्चाई की परख करना चाहता था । राजनीतिक क्षेत्रों में यह विश्वास किया जाने 
लगा कि उपकृत ब्रिटिश जनता भारत के साथ न्याय करेगी झौर इस देश को भी 
स्वराज्य की प्राप्ति होगी, श्रन्यथा मित्र राष्ट्र के सारे दावे भुठे सिद्ध होंगे। लेकिन 
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इस मानी में साम्राज्यवाद का इतिहास सवम्रुच बहुत ही विचित्र होता है। जिन 
आदर्शों की दुहाई देकर मित्र-राष्ट्रों ने जर्मनी से युद्ध किया वे सारे के सारे उनकी 
भौगोलिक सीमा के भीतर ही बरते जाने के लिए थे। जनतंत्र के उच्चादर्शों का भारत 
जैसे गुलाम देश केवल सपना ही देख सकते थे । 


कांग्रेस के नेता ईमानदारी के साथ अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और सोचते थे 
कि अंग्रेज भी उतने ही ईमानदार होंगे। इसलिए उन्होंने भारत में स्वशाप्षन की 
स्थापना के बाधक कारणों के प्रतिबंध को दूर करने का निश्चय किया । 
श्रीमती एनी बेसेन्ट ने देखा कि कांग्रेस दो भागों में बँटी हुई है। नरम दल के 
नेता श्री गोखले का १६ फरवरी सन्‌ १६१५ को देहान्त हो गया । इस दल के दूसरे 
नेता दीनशा वाचा जराजीरं हो गये थे । ऐसे समय दोनों दलों को मिलाने का एक 
मौका निकल सकता था । किन्तु दुर्भाग्यवश यह मेल न हो सका । 
तेताशों ने ऐसा अनुभव किया कि देश की राजनीतिक प्रगति के लिए 
हिन्दू-मुस्लिम एकता की अपेक्षा है। ऊपर यह बताया जा चुका है कि कांग्रेस मु स्लिम 
लीग और मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी लेकिन 
उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था । सितम्बर सन्त १६१६ में केन्द्रीय धारा-सभा के 
१६ गैर सरकारी सदस्यों ने शासन-सुधार के लिए एक ऐसी योजना स्थिर की जो 
देश के हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को स्वीकृत होती । 
अंग्रेजों ने अपने जानते हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच इतनी बड़ी खाईं कर 
दी थी, जिसका पाटना सहज नहीं था | लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसमे जादू का 
काम किया । ब्रिटेन ने मित्र को हथिया कर भारत के मुसलमानों की भावना पर बड़ी 
जबर्दस्त ठेस पहुँचायी । मोरक्को के सम्बन्ध में फ्रांस के साथ ब्रिटेन के समभौते और 
पशिया के सम्बन्ध में रूस के साथ उसकी सन्धि ने यह बता दिया कि अंग्रेज मुसलमानों 
के सच्चे हिंतचितक नहीं हैं। सत्र १६११ में इटली ने जब त्रिपोली पर श्राक्रमण 
किया तब अंग्रेजों ने इटली का पक्ष लिया था। यह घटना भारत के मुसलमानों की 
अंग्रेजों के प्रति भक्ति के सामने प्रश्नसूचक चिह्न होकर आई । 
देश के नेतात्रों ने मुसलमानों की इस परिवर्तित मनःस्थिति का देश के हित 
में लाभ उठाने का विचार किया। केन्द्रीय घारा-सभा के १६ सदस्यों मे जो खरीता 
उपस्थित किया था उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थिर करने का 
प्रस्ताव किया गया था । सत््‌ १६०६ से ही कांग्रेस इस प्रकार की माँग का विरोध 
कर रही थी । किन्तु; देश की एकता का ख्याल करके कांग्रेस ने १६ सदस्यों के खरीते 
को प्रायः स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के इस निर्णय के झौचित्य में शंका करते हुए 
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श्री आर० सी० मजुमदार ने कड़ा है कि उक्त निर्णाय कांग्रेस के लिए एक प्रकार की 
राजनीतिक हार ही था ।१ उस समय लोगों को इस वात का जरा भी एहसास नहीं 
हुआ कि पृथक निर्वाचच की माँग को स्वीकार करने का सीधा मतलब <दो राष्ट्रों' के 
उस सिद्धान्त को स्वीकार करना था जिसके कारण कुल ३० वर्षों में ही देश का विभा- 
जन हुआ । साधारण जन-समाज में हिन्दू-पुस्लिम समभझोते से आनन्द का एक ज्वार 
उमड़ पड़ा । ब्रिटिश सरकार भौंचक रह गईं। उसके हाथ से एक बड़ी बात निकल 
गई थी । 


हमने ऊपर दिखाया है कि श्रीमती एनी वेसेन्ट का काँग्रेस के दोनों वर्गों के 
बीच समझौता कराने का प्रयत्त विफल हो चुका था। तिलक हाथ पर हाथ धरे बैठने 
को तेथार नहीं थे । उन्हें अंग्रेजों की नेकनीयतो में वह श्रास्था वहीं थी जो गांधी जी 
को थी । तिलक एक विशेष लक्ष्य और एक विशिष्ट कौमी नारे के साथ युद्धघोष 
करने के पक्ष में थे । लोकमान्य को जोसेफ वेष्टिस्टा के रूप में एक योग्य सहयोगी 
मिले, होमछल के रूप में एक नारा मिला और आन्दोलन का लक्ष्य स्वराज्य भी दीख 
गया । लोकमान्य ने जैसी संस्था खड़ो को थी वैसी ही संस्था श्रीमती एनी वेसेन्ट से 
भी १ सितम्बर सन्‌ १६१६ को खड़ी की । ये दोवों संस्थाएँ स्वतंत्र होकर भी परस्पर 
पूर्ण सहयोग करती रहीं । वम्त्रई और मध्य-प्रदेश में तिलक ने अपना काम आरम्भ 
किया और शेष भारत में स्वराज्य का वारा बुलन्द करने का उत्तरदायित्व श्रीमती 
एनी वेसेन्ट ने लिया । सरकार पूर्ववत्‌ तिलक के विरुद्ध थी । हिन्द केसरी” नामक 
उनके पत्र से सरकार ने २००० रु० की जमानत तलब को और उसे २४ श्रगस्त को 
जब्त करके उससे फिर १०००० रु० की जमावत माँगी गई । तिलक पर आपत्तिजनक 
भाषण करने के लिए मुकदमा भी चलाया गया । यह मुकदमा वम्बई-हाईकोर्ट तक गया 
जहाँ तिलक के पक्ष में फेसला हुआ्ना । इसते देश में तिलक की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई । 


श्रीमती वेसेन्ट ने यह दावा किया कि होमरूल माँग इसलिए उचित है कि 
प्रत्येक राष्ट्र को स्वाधीवता का जन्म सिद्ध श्रधिकार है। उनके .अनुसार दहोमरूल की 
आवश्यकता इसलिए भी है कि भारत के साधनों का उपयोग उसके हितों में व करके 
ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए किया जा रहा था। ब्रिठेन की साम्राज्यवादी लिप्सा 
के कारण भारतीय हितों की बेड़ी हानि हो रही थी । यद्यपि उपकृत ब्रिटिश जनता 
के हृदय में रह-रह कर यह बात आझ्राती थी कि भारत को उसकी सेवा का पुरस्कार 
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मिलना ही चाहिए? तथापि भारतीय अधिकारियों को उदारता और न्याय की ऐसी 
कोई प्रेरणा नहीं हो रही थी । 


ब्विटिश अधिकारियों की एतत्‌ विषयक भावना का पता वंगाल के गवर्नर लार्ड 
रानाल्डशे के उस कथन से चला जिसमें उन्होंने वताया कि भारत में शासव सुधार के 
लिए होने वाले आन्दोलनों से जर्मनों को बढ़ावा मिलता है। यदि ये आन्दोलन बन्द 
हो जायें तो शत्रुओं को मालूम हो जाये कि सारा ब्रिटिश साम्राज्य उनसे जुभने के लिए 
एक-जुट हो गया है । ऐसे लोगों ने यह भी कहा कि युद्ध के समय शासन सुधार की 
बात नहीं की जा सकती । इतिहास का एक बड़ा आइचार्य यह है कि इसी महायुद्ध 
काल में आयरलेन्ड का होमरूल बिल ब्रिटिश पालंमेन्ट के समक्ष उपस्थित हुआ था 
और उस समय किसी ने यह नहीं कहा था कि आयरलेन्ड की श्राजादी के लिए उस 
समय उपयुक्‍त अ्रवसर नहीं था ।* भारत के राष्ट्रवाद ने इस सम्बन्ध में बड़े जोरदार 
ढंग से इस बात पर आपत्ति की और कहा कि जब दुनिया के राष्ट्र अपनी आजादी के 
लिए महायुद्ध में जूक रहे हों उस समय भारत को अपनी आजादी की माँग उपस्थित 
करने से रोकना एक प्रकार का पाखर॒ड है । 


इसी समय भारत की माँग को खठाई में डालने के उद्देश्य से कुछ चतुर लोगों 

ने, जिन्हें राउच्डटेबुल ग्रुप कहा गया है, एक चालाक चाल चली । इस वर्ग के लियोनेल 

काटिल और विलियम ड्यूक ने भारत में प्रान्तीय स्तर पर उत्तरदायी शासव की वात 

उठाई । इन लोगों ने वातें तो उत्त रदायी शासन की लेकिव ध्यान में यह भी रखा था 

| कि भारतीयों को कोई भी प्रभावकारी शव्वित प्राप्त न हो ।3 आगे चल कर प्रान्तीय 

क्षेत्र में जिस देघ शासन का सूत्रपात हुआ उसका वीज रूप यही योजना है। ड्यूक ने 

ही मई सत््‌ १६१६ में देघ शासत का यह खरीता तैयार कर लिया था। कटिल ने 

अ्रवहृवर सन्‌ १६१६ में इस प्रस्ताव को थोड़ा वहुत संशोधित क्रिया और अप्रेल सन्‌ 
१६१७ में वह प्रकाशित भी हुआ । 

बात यह थी कि भारत में जाग्रति की जो लहर झ्राई थी वह अंग्रेजी शिक्षा, जन- 


४ 5 नकल नल 
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तंत्र विषयक ब्रिटिश झ्राद्श और रूस पर जापान की विजय से प्रेरित थी । लाड मिन्टो 
को बातचीत के क्रम में श्रीमती वेसेन्ट ने यह तथ्य बहुत स्पष्ट ढंग से समझा भी दिया 
था । इस जाग्रति के थोड़े और कारण थे जिनकी ओर श्रीमती बेसेन्ट ने अपने कांग्रेस 
अध्यक्षेपदीय भाषण में इशारा किया था। वे समझती थीं कि आधुनिक विज्ञान के 
विकास ने बौद्धिक गुलामी के आल-जाल को तोड़ दिया है । इन्साइक्लोपीडिया की 
रचना ने ज्ञान का एक विस्तीर् सागर, मनुष्य के सामने, लहरा दिया । रूसी और 
टामसे पैनी की रचनाओ्रों ने मनुष्य जाति को एक नई ही चेतना दी थी। जापान में 
होने वाला परिवर्तत और रूस के मुकाबले उसके पराक्रम का प्रदर्शन, चीन में मन्चुवंश 
का पराभव और चीनी गणराज्य की स्थापना ये कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रेरक तथ्य हैं 
जिनसे स्वतंत्रताकांक्षी भारतीय लोकमानस अप्रभावित नहीं रह सका | ब्रिटेन ने अपनी 
साम्राज्यलिप्सा में जागरण की इस बाढ़ के श्रागे बाँध बाँधना चाहा। उसने पशिया 
के उत्थान में बाधा और अपने ही समान दूसरे साम्राज्य-लिप्सु रूस के साथ साँठ-गाँठ 
करके अपना प्रभाव-क्षेत्र स्थिर कर लिया। इधर रूस में स्थिति-परिवर्तन हुआ और 
जारशाही का श्रन्त हो गया | रूस की क्रान्ति ने स्थिति को ऐसा मोड़ दिया जिसका 
हिसाब नहीं लगाया जा सकता ।" भारत ने उत्साह के साथ देखा कि बात की बात में 
रूस की जारशाही समाप्त हो गई और चीनी राजाश्रों के स्वेच्छाचार का भी श्रन्त हो 
गया । उसके सामने ही वह छोटा-सा देश जापान भी था जिसने रूस की विशाल शक्ति के 
साथ संघर्ष किया, विजय पाई और एशिया के राष्ट्रों को यह बताया कि यूरोप की 
बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी युद्ध-क्षेत्र में पराजित किया जा सकता है। यदि भारत 
ने इन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ब्रिटिश-सिंह की परवाह न करके स्व॒राज्य की माँग 
प्रस्तुत की तो वह स्वाभाविक ही था। 

साम्राज्यवादी ब्रिटेव को उच्च आदर्शों की दुहाई देते देख कर श्रीमती वेसेन्ट 
को लगा था कि वह भारत में फूटा ढोल पीट रहा है । अपने समस्त आद्शों के विषय 


में मापदरड के दो आधार---एक स्वदेश के लिए और दूसरा उपनिवेशों के लिए--पग्रहण 
कर वह पाखरणड कर रहा है ।* 
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इसी जमाने में सारतीय उद्योगषतियों के बीच जागरण फैला । युद्ध-काल में 
इस वर्ग को अंग्रेज शासकों के हाथों बहुत दूर तक भ्ुगतना पड़ा था । अंग्रेज शासकों 
की सहानुमूति-शुत्य मनोवृत्ति ने उनकी जड़ पर ही कुठाराधात किया और इससे अपने 
हितों की रक्षा के लिए राजनीति के मंच पर उतरना आवश्यक समझा ।* 

इन भारतीय उद्योगपतियों ने अनुभव किया कि युद्धोपरान्त होने वाले व्यावसा- 
यिक संघर्ष में जिन्दा रहने के लिए यह अत्यावश्यक है कि देश में स्वशासन हो जो विदेशी 
हितों के मुकाबले स्वदेशी हितों का संरक्षण कर सके। भ्रंग्रेजों ने ब्रिटिश बेंकों के प्रति 
जो पक्षपातपूर्ण नीति अख्तियार की उसका प्रभाव भारतीय उद्योग-धन्घे पर पड़ रहा 
था । इससे भी देशी उद्योगपतियों ने यह चाहा कि देश को स्वतन्त्र झ्रथिक वीति होनी 
चाहिए। लेकिन स्वृतस्त्र आथिक नीति का निर्धारण बिना स्वराज्य के सम्भव नहीं 
था। 

भारत में मेजिनी के विचार बड़ी तेजी के साथ फैल रहे थे । मेजिनी ने कहा 
था--परमेश्वर ने प्रत्येक जाति के जिम्मे एक कत्तंव्य रख छोड़ा है जिसे टाला भी नहीं 
जा सकता ।--किन्तु. एक व्यक्ति अथवा राष्ट्र अपनी प्रतिमा का, अपने व्यक्तित्व का 
विकास गुलाम रह कर नहीं कर सकता । भारत वीर-प्रसू रहा है। उसकी सब्तान 
क्षेड़-बकरी नहीं है---यह भाव भी धीरे-धीरे फैलता जा रहा था । भेजिनी की ही तरह 
श्रीमती बेसेन्ट ने कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को परमात्मा ने एक न एक उत्तरदायित्व दे 
रखा है। उसकी व्यवस्था के अनुसार परशिया को पवित्रता, मिस्र को विज्ञान, ग्रीस को 
सौन्दर्य और रोम को विधि ( लॉ ) का प्रसार करना है । उसी परमात्मा ने भारत की 
: सृष्टि धर्म का प्रसार करने के उद्देश्य से की है। इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए 
भारत का वन्धन मुबत होना आवश्यक है। इधर अंग्रेजों ने भारत की राष्ट्रीयता को 
कुचल दिया है । उसके पौरुष, उसकी जीवनी शक्ति और उसको सारी अच्छाइयों को 
योजनावद्ध ढंग से विनष्ट कर दिया है ताकि सदा के लिए यह देश उत्तका गुलाम बना 
रहे । श्रीमती वेसेन्ट ने भारत को सिखाया कि संसार में जब किसी राष्ट्र की आत्मा 
का इस तरह हनन होता हैं तो उस देश के साथ-साथ साथ संसार दुख भोगता है भौर 
प्रभु की इच्छा अपूर्त रह जाती है । विदेशी शासन ने भारतीय राष्ट्र का विकास अवरुद्ध 
कर दिया था और वह कमशः वौचा होता जा रहा था । अ्रंग्रेजी स्कूलों और कालिजों 
से भी भारत की राष्ट्रीयता नष्ट हो रही थो। भारत ने स्वशासन की माँग करके यह 
दिखा दिया कि. भारत की आत्मा सतत्‌ जीवन्त है और उसे अंग्रेजों का अत्याचार 


मुपूप वहीं वना सकता । 
अमेरिकन प्रेसिडेन्ट विल्सन ने भारत की स्वाधीनता की माँग के ओऔचित्य का 
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समर्थन किया स्त्रयं अंग्रेजों की नौकरणाही के व्यूह के बीच से सर एस० सुब्रह्मएय 
ऐयर निकल कर बाहर आये और उन्होंने होमहूल आन्दोलन का समर्थंव किया । सरकार 
ने जब इसका बुरा माना तब उन्होंने अपनी 'सर' की उपाधि लौटा दी ।* उन्होंने 
राष्ट्रति विल्सन के पास एक पत्र भी भेजा जिसकी श्रमेरिका में बड़ो प्रशंसा हुई । 
स्पष्ट है, स्वतन्त्र अमेरिकी राष्ट्र भारत की आशा-ओआराकांक्षा का अनुभव कर रहा था । 

होमरूल आन्दोलन की सफलता के कुछ कारण गिनाये गये हैं जो निम्न- 
लिखित हैं-- 

(क) होमछल आन्दोलन के नेताग्रों ने भापा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन का 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था और होमरूल ग्रान्दोलन की शाखाएँ प्रान्तों में उसी 
झाधार पर खड़ी की गईं । भारत में प्रान्तों का गठन शासकीय आावश्यकताश्रों के 
परिणामस्वरूप हुआ था । बंग आन्दोलन ने यह सुभझा दिया था कि प्रान्तों के गठन 
का वह आधार लोकप्रिय तो नहीं ही है, राष्ट्र की भिन्‍न-भिन्‍न इकाइयों के 
विकास को ह॒ृष्टि से भी अवैज्ञानिक है । ग 

(ख) श्रीमती एनी वेसेन्ट की प्रेरणा से भारत की महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या राष्ट्र- 
यज्ञ में अपना योगदान देने आई । उनका झाना आन्दोलन के प्रसार के लिए बड़ा 
ही हितकर हुआ । 

(ग) होमरूल आन्दोलन का धर्म के साथ सम्बन्ध जुटने से यह लाभ हुआ कि साधु- 
संन्‍्यासियों के माध्यम से इस आन्दोलन का संदेश गाँव-गाँव में फैल गया ।* 

उपरिलिलित राउन्डटेवुल ग्रुप के भारत शासन सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव की 
घोपरा इरविन मास्टेगू, भारतमन्त्री, द्वारा २० अगस्त सन्‌ १६१७ को हुईं । इस घोषणा 
में यह कहा गया कि बादशाह सलामत श्री सरकार की यह नीति है कि भारत में क्रमशः 
ऐसे शासन-सुधार किये जायें कि ब्रिटिश साम्राज्य के अ्रविभाज्य अंग के रूप में भारत 
क्रमशः पूर्ण-सत्ता-प्राप्त देश बन सके । 
भारत आकर भारत मन्त्री ने देश के भिन्‍न-भिन्‍त राजनीतिक नेताओं से भी 
बातचीत की और २२ अप्रेल सन्‌ १६१८ को उस “गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ऐक्ट! सन्त 
१६१६ की घोषणा कर दी गई जो सन्त १६२१ से लागू होने को थी। शासन-सुधार 
सम्बन्धी यह योजना भारतीयों को वास्तविक अ्रधिकार के नाम पर कुछ भी नहीं 
देती थी और जैसा कि कवोद रवीदड्र ने कहा, यदि यह एक हाथ से कुछ देती भी 
थी तो दूसरे हाथ से उसे वापस ले लेती थी ।। प्रान्तों में मन्त्रिमएडल गठित तो हुए 
किन्तु सचाई यह है कि झधिकार के नाम पर मंत्रियों को अंग्रेजों ने रांगे की दुश्नन्नी 
१. कांग्रेस का इतिहास--पार्ट १, पृ० १११ । 
२, एच० एफ० एम०--आरार० सी० मजुमदार, पृ० ३२६६ । 
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दी थी। जो अन्घेरा हो तो उसे भ्रुगा कर दो-चार दाने चना के खरीदे जा सकते थे 
श्रौर जो दिन का प्रकाश हो तो भुनाने की कोशिश करने पर दो-चार तमाचे लगने का 
भी खतरा था। अंग्रेजों की नीयत कुछ देने-लेने की तो थी नहीं, उन्हें एक तमाशा 
खड़ा करना था | लेकिन अंग्रेजों की इस चाल ने होमरूल आन्दोलन को ठंडा कर 
दिया और देश में एक प्रकार की जड़ता-सी आ गई। इधर मान्‍्टेगू ने नरम दल के 
नेताओं भूपेन्द्र वाथ वसु और श्री सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा से परामर्श करके उनको राज- 
नीतिक मंच पर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया । 

इस प्रकार नेशनल लिबरल फेडरेशन' नामक संस्था का जन्म मान्टेगू की प्रेरणा 
से हुआ । श्री सुरेन्द्र वाथ बनर्जी ने कलकत्ता में एक बड़ी सभा बुला कर प्रस्तावित 
सुधार योजना का समर्थन किया । कांग्रेस का एक विज्येष अधिवेशन २६ अगस्त सन्त 
१६१८ को बम्बई में बुलाया गया और हसन इमाम की श्रध्यक्षता में चार दिनों तक 
विचार-विमश करने के बाद एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें इस बात का दावा किया 
गया कि भारत स्वशासन के सर्वथा योग्य है । उसी प्रस्ताव में यह भी माँग की गई 
कि प्रान्तोय क्षेत्र में, जैसे सत्ता के हस्तान्तरित करने का निश्चय किया गया है, वैसे ही 
केन्द्र में भी होता चाहिए और वायसराय का स्थान शासन-यंत्र में ठीक वही होता 
चाहिए जो किसी उत्तरदायी झासन-तंत्र में सर्वोच्च शासक का होता है। कांग्रेस के 
इस प्रस्तव ने सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मूल बात को मानव ले कि भारत को 
स्व॒राज्य प्राप्ति का अधिकार है और उसे स्वभाग्य निर्णय का भी पूर्ण अश्रधिकार है । 


कांग्रेस तथा दूसरे स्वतंत्रताकांक्षी प्रगतिशील नेताओं को यह स्वीकार ही नहीं हो 
पा रहा था कि एक विदेशी संसद को भारत के भाग्य का निर्णय करने का अधिकार 


हो सकता है और वे यह भी मानने का तैयार नहीं थे कि अंग्रेजों की जरा सी भी 
नीयत भारत को स्वराज्य देने को है ।* इस सुधार योजना का पर्दाफाश ब्रिटिश पार्ले- 
मेन्‍्ट में ही उस समय हुआ जब लार्ड सिडेनहम ने प्रस्तावित कानूव का विरोध किया । 
उसके विरोध का उत्तर देते हुए सरकार की ओर से कर्जन ने जो कुछ कहा था वह इस 


सम्बन्ध में किसी प्रकार के भ्रम के लिए श्रवसर नहीं देता ।* 
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एक ओर तो शासन-सुधार की बात की जा रही थी, भारतीयों को उनकी 
योग्यता के अनुसार शासनाधिकार सौंपने की चर्चा की जा रही थी और दूसरी श्रोर 
लार्ड चेम्सफोर्ड का दमन चक्र भी चल रहा था। महायुद्ध के समाप्त होने पर 
'डिफेन्स आफ इण्डिया ऐक्ट” का लाभ उठाया नहीं जा सकता था और सरकार को 
दमन के लिए कानूनी अधिकार चाहिए था, जिसके बल पर भारत की विद्रोही आत्मा 
को दबाया जा सके । आतंकवादियों का बहाना लेकर सरकार ने मिल्‍्टर जस्टिस 
रॉलट की श्रध्यक्षता में एक समिति बनाई और उसे कहा कि १५ श्रप्रेल १६१८ तक 
अर्थात्‌ अपने गठन के कुल चार महोनों के भीतर वह श्रपना प्रतिवेदव प्रस्तुत कर दे 
और बताये कि सरकार को श्रपनी मजबूती के लिए क्‍या कुछ करना चाहिए। 

रॉलट की सिफारिश पर सन्त १६१६ के फरवरी महीने में “रॉलट ऐक्ट” पास 
हुआ । इस देश ने युद्धोपरान्‍्त कहाँ तो अंग्रेजों से अपनी राजभक्ति का पुरस्कार पाने 
की आशा बाँधी थी और कहाँ उसे मिला यह काला कानूत । इस कानून के श्रन्तगंत 
पुलिस को श्रवाध अ्रधिकार दिये गये । श्रब पुलिस किसी को नाराज होने पर हिरासत 
में ले सकती थी, बिना मुकदमा चलाये उसे जेल में रख सकती थी, सम्राट के प्रति 
विद्रोह फैलाने वाली किसी भी प्रकाशवीय सामग्री को प्रकाशित होने से रोक सकती 
थी और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर पाबन्दी लगा सकती थी। सरकारी भूछठे 
राजनीतिक, मुकदमों में मनमाने फैसले प्राप्त करने के लिए पुलिस जिन मुखबिरों को 
खड़ा करती थी उनको आवश्यक कानूनी संरक्षण देने का भी पुलिस को यथेष्ट अ्रधि- 
कार प्राप्त हुआ । 


गांधी जी अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर बहुत सक्रिय नहीं थे । 
उन्होंने इस बीच चस्पारण के तिलहे कोठीवाल अंग्रेजों के विरुद्ध आन्दोलन किया था 
और चम्पारण की दलित, शोषित जनता का पक्ष लेकर उन्होंने गोरों के अनाचार का 
पर्दाफाश किया था। मास्टेगू-चेस्सफो्ड ऐक्ट के प्रश्न पर भी गांधी जी प्रभावकारी 
सिद्ध नहीं हुए थे वरत्र्‌ उन्होंने काँग्रेस को छोड़ दिया था। लेकिन अरब उन्होंने एक 
गम्भीर घोषणा की कि रॉलट कमीशन की सिफारिशों को यदि अ्रमली जामा पहनाया 
जायेगा तो वे सत्याग्रह युद्ध छेड़ देंगे ।* गाधी जी ने देश में घृम-घूम कर रॉलट ऐक्ट का 
विरोध करने की प्रेरणा जगाई । गांधी जी का महत्व क्या हो गया था यह सन्‌ १६१६ 
की सरकारी रिपोर्ट से ही विदित है जिसमें यह कहा गया कि उन्हें लोग जिस आदर- 
भाव से देखते थे उसके लिए पूजा? छब्द का प्रयोग अत्युक्ति बहीं कहा जा सकता । 


१. कांग्रेस का इतिहास--पार्ट १, पृ० १२६ । 
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धू० | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलर्न 


गाँधी जी ने भौतिक बल का विरोध आ्रात्मबल से करने का सुझाव दिया । गांधी जी 
सविनय अवज्ञा रूप में सत्याग्रह करके सरकार को रॉलट ऐक्ट को मन्सूख करने के लिए 
विवश करना चाहते थे । १८ मार्च सन्‌ १६१६ को उन्होंने . अपने इस नये आन्दोलन 
की रूप-रेखा भी स्थिर की । श्रीमती एनी वेप्तेन्ट यह समझती थीं कि गाँधी जी भारत 
के बाहर दक्षिण श्रक्रिका में रहते थे और इसलिए वे भारतीय जनता की नब्ज पह- 
चानने में भूल भी कर सकते थे । असल में श्रीमती वेसेन्ट को इस वात का डर था कि 
बड़े पैमाने पर किसी आन्दोलन के चलाने से सरकार दमन के लिए बाध्य होगी और 
तब असामाजिक तत्वों के उभड़ने का खतरां रहेगा | एक बार जो कहीं ऐसी कुछ गड़- 
बड़ हुई तो सरकार को अपने दमन कार्य के लिए औचित्य मिल जायेगा । लेकिन गांधी 
जी अपनी आ्रात्मा की इस पुकार की अ्रनसुनी न कर सके और उपवास के साथ उन्होंने 
सविनय-अवज्ञा-प्रान्दोलन छेड़ दिया | पहले यह आन्दोलन ३० मार्च को होने वाला 
था जिसकी तिथि बाद में बदल कर ६ श्रप्रेल कर दी गई थी । उचित समय पर तिथि 
परिवर्तव की यह सूचना सर्वत्र पहुँच नहीं पायी । इससे दिल्ली में ३० मार्च को ही 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के नेतृत्व में एक भारी जुलूस निकला | इस जुलूस के साथ एक 
बड़ी बात देखी गई । जुलुस को रोकने के लिए गोरों की फौज बढ़ी और उसने गोली 
सारने की धमकी दी । गोरों को उम्मीद थी कि जुलूस तितर-बितर हो जायेगा लेकिन 
गोरों को स्वामी जी का उत्तर मिला लो, मारो गोली? । इस उत्तर से गोरे सिपाही 
भौंचक रह गये ।* 
इस समय एक और बड़ी वात यह देखी गई कि इस आन्दोलन में हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही सम्मिलित हुए । दोनों का यह मेल उत्साह॒वर्द्धक था । अब हमें यह 
देखना चाहिए कि यह अ्सम्भव व्यापार कैसे सम्भव हुआ और कैसे हिन्दुओं और मुसल- 
मानों ने समान रूप से विदेशी शासन में कठिनाइयों का अनुभव किया । इस प्रकार 
सनु १६१६ के अ्रप्रेल महीने से भारत की राष्ट्रीयता का एक महत्वपूर्ण नवीन अध्याय 
प्रारम्भ हुआ । यह इतिहास एक ओर यदि सर पर कफव बाँध कर चलने वाले आजादी 
के दीवानों का हैं तो दूसरी ओर स्वतन्त्रता, समानता और जनतन्‍त्र के नाम की दुहमई 
देने वाले अंग्रेज शासकों के निर्वाध श्रवाचार, अत्याचार और दमन का है । 
अप्रेल सु १६१६ में पंजाब में कुछ दुखद घटनाएँ घटित हुई । पंजाब देश का 
वह क्षेत्र है जहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में अपनी वलि चढ़ाने वाले फौज के 
सिपाही मिलते थे । पंजाब में राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रसार अंग्रेज सेनिक हितों के 
प्रत्यक्ष विरोध में पड़ता था । इसलिए यह स्वाभ्राविक था कि जहाँ तक उनके लिए 





१, कांग्रेस का इतिहास--पार्ट १, (ू० १३१ । 
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शबक्‍य होता वे पंजाब को आन्दोलन के प्रभाव से बचाते। सन्न १६१६ में काँग्रेस का 
अधिवेशन अश्वतसर में होने वाला था। पंजाब का तत्कालीन निरंकुश. शासक.माईकेल 
झो डायर ने पंजाब के दो बड़े कांग्रेसी नेताश्रों--डाँ० किचलू तथा डॉ० सत्यपाल 
को २० श्रप्नेल को गिरफ्तार कर लिया । उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध जब जनता ने 
आन्दोलन किया तो उस पर गोली चलायी गई । उत्तेजित भीड़ ने नेशनल बैद्धू के भवन 
में श्राग लगा दी । उसके यूरोपियन मैनेजर की हत्या कर दी और सरकारी गोदाम को 
लुट लिया ।? स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि पंजाब में सेनिक शासन हो गया । १३ अ्रप्रेल 
सन्‌ १६१६ को जलियानवाला बाग की सभा के समय अंग्रेजों ने भीषण हत्याकाणएड 
किया | स्वयं सरकारो बयान से विदित है कि ओ” डायर की गोलियों से ४०० व्यक्ति 
शहीद हुए और करीब २००० घायल । हताहत लोगों की डावटरी सहायता को क्या बात, 
पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया । डायर ने जाँच कमीशन के समक्ष वक्तव्य देते हुए 
बढ़े अ्रभिमान के साथ कहा था कि उसने कुल १६०० राउन्ड ही गोलियाँ इसलिए चलाई 
कि उसके कारतूस समाप्त हो गये थे ।* डायर ने पंजाब में जो नादिरशाही चलाई थी उसके 
आगे चंगेज खाँ भी मात हो गया । उन दिनों पंजाब में होने वाले दमन के सिलसिले में 
करनल जानसन, कर्नल श्रोत्नायन, मिस्टर बासवर्थ स्मिथ श्रादि के नाम बड़े ही कुख्यात 
नाम हैं ।3 मिस्टर बासवर्थ ने तो आगे चल कर नौकरशाही का आतंक फैलाने के लिए 
एक और भी विचित्र काम किया । उसने पंजाब में प्रायश्चितग़ह बनाने का निश्चय 
किया जहाँ इकट्ठा होकर भारतीय इस बात के लिए खेद-प्रकाश करते कि उन्होंने अंग्रेजों 
के धर्मराज्य के विरुद्ध आन्दोलन छेंड़ कर भयानक अपराध किया था । ४ गनीमत हुई 
कि.इस धस््े में लगने वाले खर्च की व्यर्थता का अ्रनुभव अधिकारियों को हो गया और 
बासवर्थ की यह परिकल्पना साकार नहीं हो सकी । जलियानवाला काणड ने सारे देश 
को भकभोर दिया । सबसे बड़ी वात तो यह हुई कि गांधी जी अब यह समझ गये । 
कि अंग्रेज सरकार के साथ किसी प्रकार का समभौता सम्भव नहीं है और उसके साथ 
किसी प्रकार का सहयोग करना पाप है ।५ इस घटना के परिणाम के सम्बन्ध में माइ- 
केल एडवाडुस ने एक बड़ी बात कही है कि--जेनरल श्रो, डायर की बन्दूक के धमाके 
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ने ही ब्रिटिश शासन के अन्त का उद्घोष किया । 

१४ अ्रप्रेल सन्त १६१६ को लार्ड चेस्सफोर्ड ने घोषणा की कि पंजाव के 
आन्दोलन को दबाने में सरकार अ्प्री सारी शक्ति लगा देगी। अफगान युद्ध की 
समस्या अंग्रेजों के सामने थी और उसने पंजाब के प्र को और अधिक उलभा दिया 
था। पंजाब में जो दमन हो रहा था उसकी अ्रमानुषिकता ने शंकर नायर को वाय- 
सराय की कार्यकारिणी समिति से इस्तीफा देने और जाँच कमीशन के गठन के लिए 
आन्दोलन करने की प्रेरणा दी | सितम्बर १६१६ में “हन्टर कमीशन? की नियुक्ति 
तदर्थ: हुई भी । लेकिन १८ सितम्बर को सरकार की ओर से इच्डेस्तिटी बिल केन्द्रीय 
धारा संभा में उपस्थित किया गया जिसका सीधा अर्थ फौजी कानुन था ।* श्रीमती एनी 
बेसेन्ट पंजाब के आन्दोलन की रूपरेखा से असंतुष्ट थीं | उन्होंने रॉल्‌ट ऐक्ट के विरुद्ध 
होने वाले आन्दोलन को भी अनुचित कहा था ।3 अपने इन विचारों के कारण श्रीमती 
बेसेल्ट को लोकप्रियता की हानि भ्रुगततनी पड़ी । सच्ची बात यह है कि वह जनतसन्त्र के 
जिस रूप से परिचित थीं उसमें हिंसा के लिए, उत्तेजना के लिए गुझ्ञाइश नहीं होती । 
लेकिन गाँधी जी की प्रति क्रिया भिन्‍न थी। सन्‌ १६२२ के मार्च महीने में मिस्टर 
पूमफिस्ट नामक अंग्रेज जज के सामने वक्तव्य देते हुए उन्होंने बताया था कि सरकार 
से सहयोग करने की श्रपनी नीति को छोड़कर असहदोग पर वे निम्नलिखित तीन. 
कारणों से उतरने के लिए विवश हुए थे--- 


(क) रॉलट ऐक्ट--जिसने भारतीय जनता की सारी स्वाधीनता का अप- 
हरण किया । 
(खो) पंजाब का हत्याकांड--जिसके सामने नादिरशाह और चंगेज खाँ के 
अत्याचार भी मात हो गये । 
झौर (ग) ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के आश्वासन का खोखलापन ।* 
यह सत्य है कि पंजाब में जो हत्याकाएड हुआ उसने गाँधी जी को भी मर्माहत 
किया, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि देश में जिस प्रकार का सविनय-अवज्ञा-श्रान्दोलन 
वह चलाना चाहते थे, पंजाब का आन्दोलन उससे बिलकुल भिन्‍त दिशा की ओर चला 
गया था। आन्दोलन के इस हिंसात्मक पहलू को गाँधी जी स्वीकार नहीं कर पाते 
थे। अस्तु, उन्होंने बड़े साहस के साथ यह कहा कि आन्दोलन छेड़ कर उन्होंने बढ़ी 
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भूल की ।* झीर इसके एक सप्ताह के भीतर ही उन्होंने श्रानदोलन बन्द भी कर 
दिया । बहुत से लोगों को बड़ी निराशा हुई । सत्र १६२० के जुलाई महीने में कांग्रेस 
महासमिति की एक वैठक कलकत्ता में हुई जिसमें कांग्रेस का अगला अ्रधिवेशन अ्रमृत- 
सर में ही करने का निश्चय किया गया । तदनुसार उस वर्ष के अन्त में श्रमृतसर में 
कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ | इसमें कांग्रेस ने श्रपने इस दावे का पुनर्घोष किया कि 
भारत पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के सर्वथा योग्य है। सन्‌ १६१६ के शासन सुधार 
नियम को पूर्णतः असन्तोपजनक झौर अ्रपर्याप्त ठहराते हुए स्वभाग्य निर्णय का 
झ्धिकार माँगा। साथ ही गाँधी जी के आग्रह पर मान्टेगू को उनकी मेहनत के लिए 
धन्यवाद दिया गया और यह भी निश्चय हुआ कि शासन सुधार के रचनात्मक काम में 
भारतीयों को सरकार के साथ. सहयोग करना चाहिए । इसी कांग्रेस के श्रवसर पर 
देशवन्चु चितरंजन दास का प्रभाव भी प्रकट हुआ । देशवन्धु का उदय एक नयी 
संभावना ले श्राया । कांग्रेस में दो विचारधाराएँ चल रही हैं--यह भी स्पष्ट हुम्ना । 
एक ओर यदि गाँधी जी अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग करने की मनःस्थिति लेकर 
उपस्थित थे, तो चितरंजन दास असहयोगी वन कर खड़े थे । 


जनता के वीच जागरण फैन रहा था झौर भारत की श्रात्मा मुक्त होने के 
लिए छठपटा रही थी । इसी वीच सन्त १६२० में श्राधिक संकट की स्थिति से देश 
को गुजरना पड़ा । सन्‌ १६२० के भ्रारम्भ में करीब २०० हड़तालें हुईं जिनमें ५०००० 
से अधिक मजदूरों ने भाग लिया ।* कांग्रेस शान्तिमय ढंग से ही श्राजादी की लड़ाई 
लड़ना चाहती थी । किन्तु, परिस्थितियाँ जिस तेजी के साथ परिवर्तित हो रही थीं कि 
कल वया होगा, नहीं कहा जा सकता था। सन्‌ १६२० की विश्ञेप कांग्रेस के अध्यक्ष 
लाला लाजपत राय ने बढ़े अच्छे ढंग से स्थिति का निरूपणा करते हुए कहा था कि 
भारत की परम्परा और उसको प्रवृत्ति क्रान्ति के अ्रनुकूल नहीं है । लेकिन फिर भी 
अपनी स्वाभाविक मन्थर गति को छोड़ कर हम जब चल पड़ते हैं तव हम प्रतिरोधिनी 
शक्तियों के प्रति वेपरवाह भी हो जाते हैं । श्लौर फिर कोई भी संस्था अपने जीवन- 
काल में क्रान्ति से बच भी तो नहीं सकती ।3 
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श्रब कांग्रेस का उद्दश्य भी बदल गया। पहले कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्य के 
अन्तर्गत स्वशासन प्राप्ति को लक्ष्य बदा कर चलो थो, किन्तु श्रब उसका लक्ष्म पूर्ण 
स्व॒राज्य की प्राप्ति हो गया । 
देश में गाँधी जी जिस तरह का आल्दोलव चलाना चाहते थे उसकी सफलता 
उनकी समभ से बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर थी कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था 
के रूप में खड़ी रहे । इसी समय देश में एक नई स्थिति पैदा हुई । 
अंग्रेजों ने अपने जानते मुसलमानों को हिन्दुओं से पृथक रखने का पूरा प्रवस्ध 
कर रखा था। उनको भेद-नीति ही उनको इस देश में टिकाये रख सकती थी--इस 
बात को वे खूब अच्छी तरह जानते थे। इसी से उन्होंने बद्ध-विभाजव के समय 
मुसलसातों के बीच घुस-पैठ कर बद्भ-आत्दोलन को कमजोर करने की चेष्टा की थी । 
समय-प्वाह में मुसलमानों के बीच भी जागरण का संदेश फैला । मुसलमानों के बीच 
से सर सैयद महमद नामक व्यक्ति निकल कर आये जो सरकारी वौकरशाही की 
छोटी कुर्सी से ऊपर उठ कर गवर्चर-जचरल की धारा सभा के सदस्य के पद पर पहुँचे 
थे | मुसलिम जमता अंग्रेजों को बहुत आ्रादर-मान की दृष्टि से देखती भी नहीं थी। 
उसके हृदय के कोने में कहीं यह बात बैठी हुई थी कि अंग्रेजों के ही कारण हिल्दु- 
स्तान में मुसलमानी शासन का अच्त हो गया था। अंग्रेजों वे फारसी को राज-काज की 
भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया और बदले में उन्होंने अंग्रेजी चलाई । इन रो 
कारणों से सामान्य मुस्लिम जनता प्रायः अंग्रेज-विरोधी थी | लेकिन शिक्षा के क्षेत्र 
में बहुत पिछड़े होने के कारण मुसलमान अपने इस श्ाक़ोश को न तो वाणी दे पाते 
थे और ने किसी तरह का सक्रिय प्रदर्शन ही कर पाते थे। सर सेयद झहमद ने यह 
सोचा कि पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान का जो प्रसार मुसलमानों के बीच नहीं हो रहा है 
उसके कारण नई दुनिया में मुसलमानों के लिए कोई जगह वहीं रह जायेगी । भस्तु, 
उन्होंने अलीगढ़ में सत॒ १८७७ में एंग्लो-प्ोरियन्टल कालेज की स्थापना की जो 
कालान्तर में अलीगढ़ प्ुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा हुआ । सर सेयद और उबके 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने भारत में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त की बुनियाद खड़ी की। 
उन्हें ऐसा लगता था कि भारत में संवैधानिक शासन जब भी लागू होगा मुसलमानों 
के झल्पमत में होने के कारण, शासन-तन्त्र पर हिन्दुओं का प्रभ्ुत्व रहेगा । यह आशंका 
सर सेयद को “युनाइटेड पैट्रिशोटिक एसोसियेशन' नामक संस्था गठित करने की 
प्रेरणा दे गई भौर उक्त संस्था का जन्म उन्होंने सन्‌ श्८८८ में दिया भी । इसके 
दो वर्ष पहले उन्होंने 'एनुअल मुस्लिम एड्रकेशनल कांफ़न्स' भी कराया। इन संस्थाओं 
के गठन और इनके द्वारा प्रत्तिपादित होने वाले सिद्धान्तों को अलीगढ़-आझान्दोलन के 
नाम से पुकारा गया है । अलीगढ़ आन्दोलन ने कांग्रेस के इस दावे को भी सरिड्त 
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करने का प्रयात्त किया कि वह सारे राष्ट्र को प्रतिनिधि संस्था है। इस प्रकार देश 
के सामने एक नयी परिस्थिति श्रायी । 
जब मोलें-मिन्टो रिफार्म की चर्चा चली तत्र आगा खाँ के नेतृत्व में मुसलमानों 
का एक शिष्टमण्डल इस बात के लिए प्रयासी हुझ्ा कि स्वायत्त-शासन संस्थाप्रों से 
लेकर प्रान्तीय और केन्द्रीय शासन तथा घारा-सभाग्रों में मुसलमानों को एक स्वतंत्र 
राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व प्रात्त हो। इस शिप्टमशएडल ने सरकारी नीकरियों में 
मुसलमानों के लिए संरक्षण की भी मांग की । शलीगढ़ की शिक्षा ने जिस विप-च्रीज 
का वपन्‌ किया था उसे पललवित होना ही था। किन्तु, सन्‌ १६१६ में लखनऊ पैवट 
के बाद इस स्थिति में थोड़ा सुधार हुम्ना । 
इधर गाधी जी एक चतुर राजनीतिन्न को तरह मुसलमानों के बीच होने चाली 
इस जाग्रति का लाभ उठाना चाहते थे । 
प्रथम महायुद्ध के क्रम में अंग्रेजों ने मुसलमानों की भावनाश्रों को काफी चोट 
पहुँचायी थी । महायुद्ध के समय ब्रिठिश प्रधान मंत्री के श्ाश्वासन पर भारतीय मुसल- 
मान सैनिक अंग्रेजों की ओर से उनके शत्रु तुर्की के मुसलमानों से लड़ने गये थे । किन्तु, 
युद्धोपरान्त जब सन्धि हुई तो प्रधान मंत्री का भ्राश्वासन भूठछा सिद्ध हुआ ।*१ पहले तो 
उन्होंने कहा था कि तुर्की को एशिया माइनर झौर श्रेस के प्रसिद्ध श्रीर समृद्ध द्वीपों से 
वंचित करने के लिए वे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वाद में उन्होंने तुर्की को इन 
दोनों स्थानों से वंचित कर दिया । इतना ही नहीं, जजीर तुल अरब मेसौपेटामिया, 
अरविस्तान, सीरिया, फिलिस्तान श्रौर अ्रन्य धार्मिक स्थानों को भी तुर्की के श्रधिकार क्षेत्र 
से बाहर कर दिया ।* श्रेस बूनान को दे दिया गया और तुर्की साम्राज्य के एशियाई 
प्रदेशों को अंग्र जों श्रीर फ्रांसीसियों ने श्रापस में वाँट लिया । सबसे बड़ी दुःखद भ्रौर 
आपत्तिजनक वात यह हुई कि मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के शासन के लिए एक उच्च- 
आयोग नियुक्त किया जिसके कारण तुर्की के सुलतान का राजनथिक पद बहुत कुछ 
सीमित हो गया । मुसलमानों को अपने खलीका की इस दुर्गति तथा अपने पवित्र 
धामिक स्थानों पर गेरमुसलमानों के श्रधिकार से बड़ा टी क्रोध हुआ । 
भारतवप में अखिल भारतीय खिलाफत कमिठी नामक संस्था मौलाना शौकत 
श्रली के नेतृत्व में गठित हुई |३ इस संस्था का उद्देश्य इस्लाम के धर्म-नेता तुकी' के 
खलीफा को उनके राजनयिक अ्रधिकारों पर पुनः प्रतिष्ठित करना था ।४ यह झ्रान्दोलन 
१, कांग्रेस का इतिहास, पार्ट १, १० १४६ 
२. वही 
३. वही. 
४. दि इश्डियन स्टरूगल-एस० चन्द्र बोस, १० छरे 
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इसकी भी मांग कर रहा था कि मुसलमानों के पवित्र धर्मस्थानों पर खलीफा का ही 
शासन हो । खिलाफत आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी का आवाहन किया 
गया । १६ जनवरी सन्त १६२० को मुसलमानों का एक शिष्ट-मण्डल डॉ० भ्न्सारी 
की अध्यक्षता में वायसराय से मिला और उनके उत्तर से निराश होकर वापस लौटा । 
एक दूसरा शिष्ट-मण्डल इसी वर्ष मार्च महीने में मुहम्मद श्रली के नेतृत्व में इंगलैन्ड 
जाकर भारत मंत्री से मिला । किन्तु ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने दो हूक उत्तर देकर उस 
शिष्ट-मण्डल को गहरी हत्ताशा की स्थिति में डाल दिया ।* ब्रिटिश प्रधान मंत्री का 
उत्तर पाने के दो दिलों के बाद श्रर्थात्‌ १६ मार्च को सारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय शोक 
दिवस मनाया गया । कांग्रेस ने इस आन्दोलन का पूर्ण समर्थन किया था। १ अग्रस्त 
सन्‌ १६२० को जिस दिन लोकमान्य तिलक का देहावसान हुआ खिलाकत आन्दोलन 
सक्रिय हुआ । इस खिलाफत आन्दोलन ने मुसलमानों को कांग्रेस के निकट ला दिया 
और इस प्रकार गांधी जी ने अपने असहयोग आन्दोलन के प्रति म्लुसलमानों की भी 
सहानुभूति और सक्रिय सहायता प्राप्त करने में सफलता पायी । 
अब हम यह देखें कि गांधी जी के सविनय अ्वज्ञा और अ्रसहयोग आन्दोलन 
की दिशाएँ क्या थीं और वह आन्दोलन कितना सफल हुश्ना । 
कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले आन्दोलन का जो कार्य-क्रम 
स्थिर किया था, वह त्रिसुत्रीय था, उसके अन्तर्गत धारा-सभाश्रों, सरकारी श्रदालतों 
और सरकारी शिक्षण संस्थाश्रों का बहिष्कार करना था। आन्दोलन के इस प्रथम 
अध्याय की पूर्ति के बाद करवन्दी का आन्दोलन खड़ा कर ऐसा कुछ करना था कि 
. सरकार पंगु हो जाय ।* 
सत्याग्रह के इस कार्य-क्रम के स्वीकार होने के बाद सारे देश में जागरण फैल 
गया । वकालतखानों से बढ़े-वड़े वकील वकालत का पेशा छोड़ कर इस राष्ट्र-यज्ञ में 
सम्मिलित हुए ।३ समाज का यह अत्यन्त धनी-मानी वर्ग स्वेच्छया त्याग और कष्ट- 
सहन के मार्ग पर चल पड़ा । ऐसे व्यक्तियों में पं” मोतीलाल नेहरू, वितरंजन दास, 
सी ० राजगोपालाचारी, बिट्ठल भाई पटेल, सरदार वललभ भाई पटेल, श्रीनिवात 
आ्रायंगर, राजेन्द्र प्रसाद, नत्रजकिशोर प्रसाद प्रभ्नति लोग उल्लेख्य हैं। एक भारतीय 
नौजवान नौकरी की जिस सबसे ऊँची कुर्सी की कल्पना कर सकता था उस इंडियन 
सिविल सर्विस को छोड़कर सुभाप चन्द्र वोस असहयोगी हुए | हकीम श्रजमल खां, 
मौलाना शौकल श्रली, मौलाना मुहम्मद अली, अवुल कलाम आजाद, लाला लाजपत 


हक मम वक मिसक व कक 
१, कांग्रेस का इतिहास, पृ० १५० 
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राय, डाॉ० खान साहब, बादशाह खान, जवाहर लाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, कमला 
देवी चट॒टोपाध्याय भ्रादि भिन्‍न-भिन्न व्यक्ति जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से गांधी जी 
के इस असहयोग आन्दोलन में भाग लेने पहुँचे । 

इस आन्दोलन का प्रसार-प्रचार उन विद्यार्थियों के माध्यम से हुआ जिन्होंने 
राष्ट्रग्सेवा का ब्रत लेकर शिक्षण संस्थाश्रों का बहिष्कार किया था । विद्यार्थी अवहयोग 
आन्दोलन के स्वयं-सेवक बने । ये उन दूकानों पर धरना देते जहाँ विदेशी माल का 
क्रय-विक्रय होता, ये ही गाँव-गाँव में घुम कर कांग्रेस का संगठन करते, 'उसका संदेश 
पहुँचाते और चन्दा इकट्ठा करते । आवश्यकता होने पर जुलूस निकालते, प्रदर्शन करते 
और कचहरियों में खड़े होकर मुकदमा लड़ने वानों से कचहरी से वापस जाने का श्राग्रह 
करते, मुकदमों के निपटारे के लिए पंचायत समितियाँ गठित करते और घुम-घृम कर 
खद्दर के कपड़े बेचते ।* 

बड़े-बड़े नेताओं ने स्वायत्त-संस्थाओ्रों के नामजद सदस्य के रूप में कार्य करने 
से इन्कार किया, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया, श्रपने बच्चों को सरकारी 
अथवा सरकार-सम्पोषित शिक्षण संस्थाग्रों से हठा लिया ।* 

बंग आन्दोलन के साथ-साथ जो स्वदेशी आन्दोलन चला था उसको भी इस 
असहयोग आन्दोलन के समय गति मिली। यद्यपि इस समय स्वदेशी-आन्दोलन 
का श्रर्थ कुटीर आ्रान्दोलन ही प्रायः समझा गया। विलायती और मसिलों में 
बने -कपड़ों को त्याग कर कांग्रेस के सदस्यों ने खादी पहनना आरम्भ 
किया, इसका प्रभाव सुसलमानों के बीच विशेषत्‌: उन मुसलमानों के बीच 
जो गरीब थे और बुनने का व्यवसाय करते थे बहुत अच्छा पड़ा। कांग्रेस ने 
इस प्रकार उन गरीब म्रुतलमानव श्रमजीवियों को आजीविका भी दी । गांधी जी की 
भावना में खादी का केवल आर्थिक पहलु नहीं था । वे खादी को उससे बहुत ऊंचे धरा- 
तल पर ले गये थे । वे स्वयं चर्खसा कातते और काँग्रेस जनों के लिए खाली वक्त में 
चर्खा कातना एक नियमित अनुशासन कार्य हो गया था । खादी के कपड़े उन दिलों बड़े 
खुरदरे होते थे । लेकिव उनको पहनने वाले कांग्रेस के मोतीलाल और जवाहरलाल 
जैसे राजसी ठाठ में रहने वाले लोग थे, औरों की वया चर्चा ? इस प्रकार खादी त्याग- 
मय जीवन का प्रतीक बन गयी थी । 

कांग्रेस के कार्यक्रम को पुरा करने के लिए सत्याग्रही उत दूकानों पर भी धरना 
देते जहाँ शराव बिकती थी। गांधी जी ने यह अनुभव किया कि इस बुरी लत ने देश 
को बहुत कमजोर कर दिया है। 
, एफ गतांगय 50788९---9. एशाद्घ70:8 8056 ?, 77-78. 
7- फल 7)्क97 पिन्वाणावों 0ए९७767--ग्राद $2क्‍व्गा छे056, रे, 68, 
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जब कोई राष्ट्र श्रपनी आजादी के लिए संवर्ष करता है तब इस बात- की बड़ी 
अपेक्षा होती है कि क्षुद्र सोभाएँ हट जायें, ऐक्य का अनुभव हो । भारतीय हिन्दुओं के 
समाज में ऊँच-तीच, अ्रवर्ण -सवर्ण का ' एक घृणित प्रसंग चिर काल से चला आा रहा 
था जिसकी ओर धाभिक और सामाजिक-द्षेत्र में सुधार का प्रयास करने वाले नेताग्रों 
का ध्यान आप से आप जाता था । गांधी जी ने अ्रछुतों के उद्धार का वीड़ा भी उठाया।* 
इसी तरह उन्होंने वारी समाज क़ो पर्द से बाहर निकालने का भी स्तुत्य प्रयास किया । 

सरकारी शिक्षण -संस्थाश्रों का बहिष्कार एक नकारात्मक कार्य सिद्ध हो रहा 
था। यह सही.-है कि जब राष्ट्र के श्रागे उसकी आजादी का सवाल होता है अ्रथवा 
राष्ट्र जीवन-मरण के संघर्ष में रत रहता है उस समय शिक्षा की बात पीछे पड़ जाती 
है । लेकिन शिक्षा सर्वथा उपेक्षणीय भी तो नहीं है। इसलिए गांधी जी के रचनात्मक 
कार्य-क्रम के अन्तगंत राष्ट्रीय शिक्षा का सिलसिला चला और राष्ट्रीय-विद्यापीठ स्थान- 
स्थान पर स्थापित हुए। ऐसी शिक्षण संस्थाग्रों में उल्लेख्य हैं-काशी विद्यापीठ, बिहार 

विद्यापीठ पदना, तिलक राष्ट्रीय महाविद्यालय पंजाब, श्रादि ।* 


असहयोग आन्दोलन में पुरा समय देने वाले कार्यकर्त्ताश्रों के लिए भिन्‍्त-भक्‍िन्‍्म 
स्थानों पर आ्राश्रम खड़े किये गये । उन आश्रमों में कार्य-कर्त्ताश्रों का प्रशिक्षण होता था 
और, वहीं स्थानीय काँग्रेस का कार्यालय होता था । इन शआश्रमों के द्वारा खादी प्रचार 
का कार्य भी किया जाता था । इन आश्रमों की रूप-रेखा प्राचीव भारतीय ऋषियों के 
आआ्राश्ममों जैसी होती थी ।३ ऐसे श्राश्रमों में सावरमती श्ाश्रम, सदाकत आ्राश्रम आदि 
उल्लेख्य हैं। भ्ाश्रमों की यह परम्परा भूदाव आन्दोलन के साथ-साथ श्राज भी चल 
रही है । 

पढ़े-लिखे समाज पर भी इस आन्दोलन का प्रभाव पड़ा और कई व्यक्तियों ते 
ऊँची सरकारी उपाधियों का परित्याग किया और सरकारी नौकरियाँ छोड़ीं । 

१६२१ में असहयोग झ्रान्दोलन के साथ-साथ कुछ ऐसी घटनाएँ भी हुईं जिनका 
इतिहास में अपना विशेष महत्व है | ऐसी घटनाओं में एक है--श्रासाम-बद्भाल रेलवे 
के मजदूरों की हड़ताल जिसके फलस्वरूप यातायात ठप्प पड़ गया था ।४ यह हड़ताल 
बंगाल प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी और उसके नेता यतीन्द्र मोहन सेनगरुप्ता की प्रेरणा से की 
गयी थी । इस हड़ताल ने दिखाया कि ऐसे कार्यक्रम में कितनी सम्भावनाएँ थीं | दूसरी 





१. इण्डियन स्ट्रगल--एस० चन्द्र बोस, पृ० ७६। 

9 व॒शतांदा 57पढ९डीट---9. दाध्यावेणब 805०, 9, 78. 
3, शत -- 2. 79. 

4, पफ़त -- ह. 89. 
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महत्वपूर्ण घटना मिदनापुर जिले में हुई | श्री बी० एन० ससमल, एडवोकेट इसके नेता 
थे। उन्हीं दिनों सर सत्येन्द्र प्रसन्‍्त सिंह के सुझाव पर देहातों में युनियन-बोर्ड गठित 
करने के उद्देश्य से एक कानून बनने जा रहा था। ससमल जी ने देहातों में स्वायत्त - 
शासन की फैलने वाली इस श्ड्भुला का विरोध इसलिए किया कि गरीब जनता पर 
यूनियन टैक्स के रूप में कर का एक नया बोभ पड़ने-वाला था । सरकारी नियन्त्रण में 
रहने वाली इस संस्था से न तो जनता को कोई वास्तविक अधिकार मिल रहा था और 
न उसकी भलाई की सम्भावना थी । इससे आगे बढ़ कर मिदनापुर जिले में करबन्दी 
आन्दोलन भी प्रारम्भ हुआ और सरकार ने कुर्की ज्जब्ती का दमन चक्र चलाया। अगले 
वर्ष यूनियन बोर्ड विषयक कानून मन्सूख हो गया ।" इस आन्दोलन ने यह दिखा दिया 
कि संगठित होकर यदि जनता खड़ी हो जाये तो राजकरों का बोफ हल्का हो सकता 
है । स्मरण रहे कि अंग्रेजों से इस देश को शुरू से यह शिकायत रही है कि भारत की 
जनता पर राजकरों का भारी बोर पड़ा हुआ था । 

इन दोनों घटनाओं से देश का आत्मविश्वास बढ़ा। 

तत्कालीन वायस राय लार्ड चेम्सफोर्ड ने आरम्भ में गांधी जी को उपेक्षणीय 
समभा था । लाड्ड रिडिंग ने भी कुछ वैसा ही समझ कर तो गाँधी जी को कह दिया 
था कि अपना अहिसक आन्दोलन वे जब तक चाहे चलाते रहें, सरकार उसमें किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी । हाँ, सरकार की ओर से एक ही शत रखी गयी थी 
कि आन्दोलन हिंसा पर न उतरे । पीछे चल कर सरकार को ऐसा दीखा कि अ्रसहयोग 
आन्दोलन कारगर भी हो सकता है और उसमें यह शक्ति है कि शासव को कठिन परि- 
स्थिति में डाल दे तो उसने उसे दवाने का बहाना ढूंढ़ना शुरू किया। सरकार ने 
मुहम्मद अली पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से हिसा का प्रचार 
किया है । गांधी जी के बीच में पड़ने से उस समय तो मौलाना के विरुद्ध सरकार ने 
कोई कदम नहीं उठाया लेकिन सितम्बर महीने में खिलाफत कांफ्रेंस के सिलसिले में 
मौलाना और अन्य दूसरे मुसलिम नेताग्नों को गिरफ्तार कर लिया गया । बहाना यह 
लिया गया कि उक्त कांफ्रेंस ने एक प्रस्ताव पास कर मुसलमानों को अंग्रेजों की सेनिक 
आर असेनिक सेवाओं का बहिष्कार करने को कहा था । गांधी जी ने सरकार की इस 
चुनौती को स्वीकार किया और देश के कोने-कोने में खिलाफत कास्फ्रेंस के उक्त प्रस्ताव 
का समर्थत किया गया । फलस्वरूप आन्दोलन फिर से चल पड़ा। सन्त १९२१ के 
दिसम्बर महीने तक करीब २००० कांग्रेस कार्य-कर्ता सरकारी जेलों में पहुँच गये । 

सत्याग्रहियों को संख्या इतनी बढ़ी कि जेलखाने में उनको रखने के लिए जगह 


१, दि इसण्डियन स्टूगल-- एस०सी० बोस, पृ० ८५ । 
२ वही रे पृ० ८३ । 
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नहीं रह गयी । कहीं-कहीं तो कैम्प जेल भी खुले | गाँधीजी के इस आन्दोलन ने 
जेल के भय के घ्रृत को भगा दिया । कार्य-कर्ताओ्रों में बहुत सारे लोग उच्व॒मध्य वर्ग और 
उच्च वर्ग के थे जिन्हें जीवन-यापन की कठिनाइयों का कभी अनुभव नहीं हुआ था । 
ऐसे लोग जेलखाने में जिस प्रकार रहे उसका स्मरण कर यही कहा जा सकता है कि 
उन्होंने देश-माँ के लिए सच म्रुच कठोर-तप किया । 


इस बीच २१ दिसस्बर को मालवीय जी के नेतृत्व में एक शिष्ट-मणशडल 
वायसराय से मिलने गया और उससे राजबंदियों को रिहा कर देने को कहा। 
सरकार तदर्थ तैयार भी हो गयी और उसने यह भी स्वीकार किया कि अगले वर्य 
मार्च महीने में गोलमेज-परिषद बुलायी जाये और शासव-सुधार की योजना भो 
बनायी जाय । लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर पिकेदिंग का अधिकार देने को 
तैयार नहीं थी ॥ फलस्वरूप समझौता नहीं हो सका । अहमदाबाद काँग्रेस ने गांधी जी 
को सत्याग्रह का महानिर्देशक बना दिया । देश बड़ी उत्सुकता के साथ गांधी जी की 
ओर, देख रहा था । 


१ फरवरी स॒त््‌ १६२२ को गांधी जी ने लार्ड रिंडिंग को पत्र लिख कर यह 
बताया कि यदि सरकार अ्रपनी नीति परिवर्तिन नहीं करती तो वे गुजरात के वारदौली 
स॒बडिविजन में करवन्दी आन्दोलन खड़ा करेंगे । सत्याग्रह आन्दोलन शत्रु को सकते में 
लाकर श्रप्रत्याशित रूप से वार करने की नीति का विरोधी था। इससे गांधी जी ने 
सरकार को बहुत पहले ही आगाह कर दिया ।१ गांधी जी की इस समर-घोषणा से 
देश में एक प्रकार की उत्तेजना फैल गयी और गाँधी जी का आदेश मिलने के पहले 
ही गुन्तूर में करवन्दी आन्दोलन खड़ा हो गया। उसके बाद ४ फरवरी को उत्तर- 
प्रदेश के चौरा-चौरी नामक स्थान में उत्तेजित जनसमूह ने हिसात्मक कार्रवाई भी की । 
गांधी जी ने इन घटनाश्रों से दुखी होकर श्रान्दोलन स्थगित कर दिया ।* 


सन्त १६२२ के मार्च महीने में एक और घटना हुई, जिसका अ्रसर भारत के 
राजनीतिज्ञों पर पड़ा। उसी समय भारत मन्त्री मान्‍्टेगू ने मन्त्रिमएडल से इस्तीफा 
दिया । भारत का वह वर्ग, जो संवैधानिक सुधारों में विश्वास रखता था और अंग्रेजों 
की शासन-सुधार-योजनाओों का सदा सर्वदा स्वागत करता था--इस घटना से भौंचक 
रह गया। श्रव इसे अपने विश्वास के लिए कोई श्राधार नहीं मिल रहा था। इसी 
निराक्षा के क्षण में अप्रेल सच १६२२ में सर तेज वहादुर सप्रू ने वायसराय की कार्य- 
१, कांग्रेस का इतिहास, पार्ट १, पृ० १६० । 
१. कांग्रेस का इतिहास, पार्ट १, पृ० १६३ । 
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कारिणी समिति की सदस्यता छोड़ी । मई, सन्त १६२३ में श्रीचिन्तामणि उत्तर-प्रदेश 
के शिक्षा मन्‍त्री के पद से हठ गये ।* 

कंजरवेटिव पार्टी के ब्रिटिश चुनाव में सत्तारूढ़ होने के वाद अंग्रेजों से किसी 
प्रकार की उम्मीद नहीं रह गयी थी । कांग्रेस का आन्दोलन भी प्रायः समाप्त हो गया 
था। गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये थे और उन्हें ६ साल कैद की सजा दे दी 
गयी थी ।* इस बीच तुर्की में स्थिति-परिवतंन हुआ । कमाल पाशा के नेतृत्व में धर्म- 
निरपेक्ष जन॒तंत्र के रूप में एक नये ही तुर्की देश का जन्म हुआ । कमाल पाशा के सत्ता- 
रूढ़ होने के बाद खिलाफत आन्दोलन भहरा कर गिर पड़ा और उसकी चोट कांग्रेस 
के असहयोग आन्दोलन पर भी पड़ी ४३ 


किन्तु, असहयोग आन्दोलन की इस विफलता में भी शक्ति का वह पुञ्ञ छिपा 
दीखा जिसके सहारे देश की किस्मत बदला करती है। यह शभ्रान्दोलन, ब्विटिश उपनि- 
वेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक जबर्दस्त मोर्चा था। इस आन्दोलन ने दुनिया 
को यह दिखा दिया कि भारत में भेंड-बकरे नहीं बसते । इसी श्र॒र्थ में हम इस भ्रान्दोलन 
को क्रान्तिकारी आन्दोलन कहना चाहेंगे । कांग्रेस अब वैसी नहीं रह गयी थी जैसी रिपन 
को दीखी थी और जिसकी वे बड़ी आसानी से उपेक्षा कर सकते थे । 


सत्याग्रह आन्दोलन के सूत्रधार गांधी जी के जेल में रहते समय चितरंजन दास 
और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताश्रों के मन में राष्ट्रीय स्वातन्त्य संग्राम का एक दूसरा 
मोर्चा खड़ा करने का विचार आया । उन्होंने कॉंसिल-प्रवेश कर शासन-कार्य में गति- 
रोध उत्पन्न करने का निश्चय किया । गया-कांग्रेस के आगे अ्रव दो रास्ते थे। एक 
गाँधी जी का बताया हुआ असहयोग का मार्ग था, दूसरा कौंसिलों के भीतर जाकर संघर्ष 
करने का । तदनुसार कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गयी । यहीं से 'स्वराज्य पार्टी? का 
इतिहास आरम्भ होता है। सन्र्‌ १६१६ के संविधान के द्वारा प्रान्तीय क्षेत्र में जो हेध 
शासन चल रहा था वह मद्रास को छोड़ कर, सर्वत्र गतिहीव और जड़ बना हुआ था । 
मद्रास में “जस्टिस पार्टी! ने कौंसिल का चुनाव जीता था, देश में भिन्न-भिन्न प्रान्तीय 
धारा सभाओं का नये संविधान के अन्तर्गत चुनाव कार्य सम्पन्त हो चुका था और 
इसलिए स्वराज पार्टी का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाया । ४ 


“स्व॒राज्य पार्टी? अड़ंगा लगाने की जिस नीति में विश्वास करती थी उसका 


वही 

वही पु० श्६८। 

. इसण्डियन नेशनल मुवमेल्ट---एन० एस० बोस, पु० ७० । 
, इस्डियन नेशनल मृवमेन्ट--एन० एस० बोस, पृ०७२। 
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काट वायसराय का विशेषाधिकार था । और इसलिए अड़ंगा की नीति बहुत कारगर 
नहीं हो पाती थी । इस पार्टी ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव में भी भाग लिया, 
जहाँ इसके सदस्य बहुमत में आये, जैसे कलकत्ता कारपोरेशन में वहाँ के नागरिकों को 
स्वे-शासन का थोड़ा बहुत अनुभव हुआ । हम यह भी कह सकते हैं कि नागरिक जीवन 
पर से अंग्रेज अमलदारी का आतंक भी किसी दूरी तक हटा । जनता की सेवा करने का 
यत्किचित अवसर प्राप्त हुआ । स्वराज्य पार्टी को गया-कांग्रेस में कांग्रेस के एंक विशेष 
दल के रूप में स्थान मिला था। गाँधी जी के भश्रसहयोग आन्दोलन की विफलता और 
स्वयं उनके जेल में रहने के कारण इस स्वराज्य दल को प्रभावशाली होने का भी अव- 
सर मिला । स्वराज्य पार्टी ने सहयोग के छद॒म-बन्धुत्व के बहाने गतिरोध पैदा करने को 
जो नीति अपनायी उसका समर्थन देश ने किया | एक समय तो ऐसा भी आया जब्र 
काँग्रेस का श्रपरिवर्ततवादी वर्ग चरखा-करघा तक ही सीमित रहा और परिवर्तंनवादी 
वर्ग ही पौरुष की जाग्रति की हुंकार बन कर खड़ा हुआ । लेकिन अ्रन्ततः स्वराज्य पार्टी 
का कौंसिलों का अनुभव बड़ा ही कट्ठु रहा और यह अनुभव भी : हुआ कि इस नीति 
से सरकारी काम-काज में कोई रुकावट ञ्रा नहीं पाती और देश की शक्ति भी व्यर्थ जा 
रही है । 
यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना है कि जिस समय राजनीतिक जीवन में यह 
जड़ता की स्थिति आयी उसी समय देश में दो अन्य संस्थाएँ खड़ी हुईं | एक, हिन्दू 
महासभा गठित हुई और दूसरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी |? हिन्दू महासभा, 
हिन्दू हित्तों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित की गयी और इस श्रर्थ में वह अलीगढ़ 
आन्दोलन का एक तरह से जवाब थी । कम्युनिस्ट पार्टी रूसी क्रान्ति के प्रसार की 
सूचना है । | 
सन्‌ १६२१ से लेकर सत्र १६२२ के बीच देश में कुछ ऐसे आन्दोलन भी हुए 
जिनका राजनैतिक महत्त्व तो विशेष नहीं है किन्तु उस युग के जन-मानस को समभने 
में उनसे सहायता मिलती है । वेसे आन्दोलनों में एक है अभ्रकाली श्रान्दोलन | 
यह आन्दोलन सिख सम्प्रदाय तक ही सीमित रहा। इसका उद्देश्य ग्ुरुद्दरों भर सिख 
धामिक संस्थाओं के प्रवन्ध में सुधार करना था । सिखों के बीच मठाधीशों का विलास- 
मय जीवन एक समस्या वन कर खड़ा था । अ्रकाली आन्दोलन ने विलासी महतन्तों को 
आधिकार-वंचित करने के लिए अहिसक आन्दोलन खड़ा किया श्रौर उन धर्म संस्थाग्रों 
प्र कब्जा किया । इधर भअ्रँग्रेजी सरकार दुर्नाम महन्तों की सहायता में चली श्रायी भीरे 
उसने अकाली आत्दोलनकारियों का दमन किया । नवम्बर सन्‌ १६२२ तक दमन का 





१ इस्डियन नेशनल मूवमेन्ट--एन० एस० बोस, १० ७२। 
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यह क्रम चलता रहा । लेकिन अन्त में सरकार को भुकना पड़ा ।१ दूसरा आन्दोलन 
मालावार के मोपलों का था। मोपलों का आ्रान्दोलन यद्यपि हिन्दुओं के विरुद्ध था 
तथापि प्रकारान्तर से शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न श्रा ही जाता था और इस तरह 
सरकार बीच में श्रा ही गयी । कांग्रेस ने अनुभव किया कि मोपला मुसलमानों का यह 
आन्दोलन हिन्दू-मुसलिम एकता की कड़ी को छिल्त-भिन्‍न बनाने वाला है। लेकिन 
सरकार ने मोपलों के प्रति जो अत्याचार किया इसे भी कांग्रेस ने पसन्द नहीं किया । 
अस्तु, कांग्रेस ने मोपलों की निन्‍दा तो की ही, साथ ही, सरकारी दमन-चक्र की भी 
उसने तीज भर्त्सवा की ।* जेलों में पहुँच कर कांग्रेस राजबन्दियों ने जेल श्रधिकारियों 
के दुर्व्यवहार के विरुद्ध भी एक मोर्चा खड़ा किया । स्पष्ट ही ये श्रानदोलनकारी अपने 
को साधारण कैदी, अ्रपराधी, मानने को तैयार नहीं थे और विदेशी सत्ता से देश को 
मुक्त कराने के लिए वे जो आन्दोलन कर रहे थे उसे अपना पवित्र दायित्व समभते 
थे और किसी भी प्रकार अभ्रपने को वलवाई मानने को तैयार नहीं थे । 


सितम्बर सन्‌ १६२२ के वाद तो देश में अखिल भारतीय “ट्रेड यूनियन कांग्रेस! 
नामक मजदूरों की एक संस्था भी खड़ी हो गयी । 


इन विवरणों से यह स्पष्ठ है कि देश का जाग्रत पौरुष अंग्रेजों का विरोध 
करने के मार्ग से हटा नहीं था । 

अंग्रेजों ने जब यह अनुभव किया कि भारत की आजादी की मांग मद्धिम नहीं 
पड़ रही है और गाँधी जी का अहिसक. आन्दोलन उसके न चाहने - पर भी हिसात्मक 
रूप धारण कर लेता है तो उन्होंने स्थिति का सामना करने के लिए भारतवर्ष की" 
जनता को उसकी राजभवित का स्मरण कराया । हमें मालूम है कि कम्पनी बहादुर की 
सरकार के अन्त के बाद, जब रानी विवक्‍टोरिया ने भारत का शासन-सूत्र श्रपने हाथ में 
लिया तब से ही भारत की प्रजा को--जो अपने संस्कार से ही राजभक्‍त है--इस बात 
का घोर परिताप था कि राजराजेश्वरी विव्टोरिया और उसके उत्तराधिकारी सात 
संपुद्र पार रहते हैं। भारत की प्रजा के इस मनोविज्ञान को अंग्रेज नौकरशाही खूब 
ठीक से जानती थी और इसीलिए युवराज की भारत-यात्रा आयोजित हुई । अ्ंग्रेंजों 
को सबसे अधिक परेशानी थी भारत में होने वाले हिसा काणडों से, जिनको आतंक- 
वादियों का पूरा समर्थन भी मिल रहा था । कांग्रेस ने युवराज के भारत आने के दिन 
अर्थात्‌ १७ नवम्बर को देशव्यापी हड़ताल-आन्दोलन खड़ा किया और युवराज का 
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स्वागत करने के बदले उनका बहिष्कार किया ।? जहाँ-तहाँ बहिष्कारकों और पुलिस 
में मुठभेड़ भी हुई। कलकत्ते से तो कुछ समग्र के लिए अंग्रेजों का शासन ही उठ गया 
था ।* कांग्रेस-कार्यकर्ता जेलों में डाल दिये गये थे । आगे चल कर पं० मोतीलाल नेहरू 
की मध्यस्थता का लाभ उठा कर सरकार ने कांग्रेस को आन्दोलन बन्द करने के लिए 
राजी किया । 

युवराज की इस यात्रा के समय अंग्रेजों की नीति में एक परिवर्तन हुआ । देशी 
रजवाड़ों में युवराज का बड़ो धुृम-धाम के साथ स्वागत-सत्कार हुआ । इससे अंग्रेज 
नौकरशाही ने देशी नरेश्ञों के प्रति इतज्ञता के भाव का अनुभव किया । उन दिंनों 
देशी नरेशों की परेशानी यह थी कि ब्रिटिश भारत में होने वाले मुक्त भ्रान्दोलन से 
प्रेरणा लेकर रजवाड़ों में भी मुक्ति आन्दोलन खड़े हो गये थे । अवसर का लाभ 
उठाकर देशी नरेशों ने सरकार से एक कानून पास करवाया जिसका नाम है दी 
इण्डियन स्टेट्स ( प्रोटेक्शन एगेन्स्ट डिससेटिसफैक्शन ) बिल १६२२! । 

देश के अगले दिनों का इतिहास कांग्रेस संगठन के बीच आपसी मतभेद का 
इतिहास है। इसके बीच देश में साम्प्रदाधिक दंगे भी हुए जिनमें लार्ड इरविन के 
कथनानुसार २४० व्यक्ति.मौत के घाट उतारे गये और २५०० से अधिक व्यक्ति घायल 
हुए । इन दंगों के दुष्परिणाम का अनुभव कांग्रेस और सरकार दोनों ही को अपने- 
अपने ढंग से हुआ । इसलिए दोनों ने साम्थ्दायथिक एकता को वल देने के लिए 
सम्मेलन दुलाये 

अंग्रेज सरकार ने यह देखा कि सन्‌ १६१६ का भारत शासन सुधार वियम 
देश में लोकप्रिय नहीं बन॒ सका था । भारतीय राजनीतिज्ञों का सुधारवादी वरम दल 
भी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उस नियम से बहुत्त संतुष्ट नहीं था । इधर भारत 
की भ्राजादी की सांग ऐसी बन गयी थी कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी | 
देश के जवानों की पीढ़ी में एक नई जाग्रति पैदा हुई और यत्र-तत्र युवक-आत्दोलन 
खड़ा हुआ । पंजाव और मध्यप्रदेश में इस आस्दोलन ने बड़ी प्रगति की । भारत की 
तरुणाई की एक बड़ी व्यथा थी कि अंग्रेजों ने आर्म्स ऐक्ट”' बना कर शस्त्र धारण पर 
पाव्रन्दी लगा दी थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे श्रधिवेशन में ही राजा रामपाल सिंह ने 
शिकायत करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने भारत के पौरुष को सुपुप्त कर दिया शौर 
उसे भेड़-वकरी व 4 दिया । स्वयं इंग्लैन्ड में सभी लोग हथियार लेकर नहीं चलते 
लेकिन हमारी मुसीवरत तो यह है कि चाहने पर भो हम शस्त्र धारण नहीं कर 
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सकते |१ नवयुवकों के इस झ्ान्दो लन ने 'आम्से ऐव्ट' की अवहेलना करने का निश्चय 
किया और नागपुर में इस श्रानदोलन के नेता श्री श्रवारी ने जेनरल की उपाधि धारण 
की । सरकार के लिए यह आन्दोलन परेशानी का कारण वन गया । 

इस बीच लार्ड रिंडिंग का शाप्तन-काल समाप्त हो गया था और उनके 
उत्तराधिकारी हुए थे लार्ड इरविन । अप्रेल सन्‌ १६२७ में 'स्क्रीच कमिदी' की रिपोर्ट 
आयी जिसमें यह कहा गया था कि श्रगले २४ वर्षों के भीतर भारतीय सेना का श्राधी 
टूर तक भारतीयकरण हो जायेगा । इससे स्पष्ट है सरकार श्रगले २५ वर्षों के पहले 
भारत को आजाद करने का कोई इरादा नहीं रखती थी । यह प्रतिवेदन ऐसा निराशा- 
जनक था कि उस कमिटी के सदस्य पं० मोतीलाल नेहरू ने उस पर हस्ताक्षर भी नहीं 
किया | सन्‌ १६२७ में भारतीय हित के विरुद्ध एक दूसरा काम यह किया गया कि 
हिन्दुस्तानी रुपये के मान की दर पोन्‍्ड के अनुपात में १ शि० ४ पेन्स से १ शि० € 
पेन्स कर दिया गया । परिणाम यह हुआ कि भारतीय रुपये से विदेशी सामान पहले की 
अपेक्षा भ्रव कम खरीदे जा सकते थे । 


कहना नहीं होगा कि भारतीय हितों के विरोधी अ्रपन्े इन कारनामों से 
अंग्रेज भारत में कुख्यात हो गये । सच १६२७ में ही अंग्रेजों को रूस के साथ श्रपना 
सम्बन्ध तोड़ना पड़ा। अ्रव तक भारत में साम्यवादी विचारों का प्रवेश हो गया था 
ओऔर रूसी क्रान्ति की सफलता ने एक नये समाज का मानचित्र भारतीयों की श्राँखों 
के आगे प्रस्तुत कर दिया था | मजदूर आन्‍्दोलच के जोर पकड़ने श्र भारतीय राज- 
नीति के सुधारवादी नेताश्रों के प्रभाव के क्रमश: क्षीण पड़मे से सरकार के आरागे 
गहरी चिन्ता की स्थिति खड़ी हो गयी । 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि सविनय अवज्ञा-आन्दोलन की विफलता 
ने भारत के राष्ट्रीय अभिमान को कुंरिठ्त नहीं कर दिया था और भारत तब भी यही 
मानता था कि स्वभाग्य निर्णय का उसका जन्म सिद्ध श्रधिकार है। श्रस्तु, श्रान्दोलन 
के दव जाने के वाद भी अंग्रेजों को निश्चिन्त होने का कोई कारण नहीं था । 

सन्त १६२६ में इंग्लैन्ड में चुनाव होने वाला था। अ्रव सत्तारूढ़ कंजरवेटिव 
पार्टी को जनता के समक्ष समर्थन प्राप्ति के हेतु जाना था। भारत की आजादी का 
प्रशत्त शव तक भारत की भौगोलिक सीमा से वाहर का प्रश्न हों चुका था | इसलिए 
ब्रिटिश चुनाव को प्रभावित करने वाले एक प्रश्न के रूप में उसका खड़ा होना स्वाभा- 
विक ही था | सन्‌ १६१६ के संविधान की ८४ ए धारा में इस बात की कल्पना की 
गयी थी कि अगले दस वर्षों के बाद इस वात का फिर से विचार किया जायेगा कि 
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भारत में संवेधानिक सुधार के लिए आगे क्‍या कुछ किया जा सकता है। अस्तु, २६ 
नवस्वर सन्‌ १६२७ को तत्कालीन भारत मन्‍्त्री लार्ड बरकेनहेड ने एक कमीशन की 
नियुक्ति की घोषणा की और साथ ही यह चुनोती भी दी कि भारतीय यदि स्वराज्य 
प्राप्ति के लिए अपने को योग्य मानते हैं तो उन्हें एक ऐसा संविधान प्रस्तुत करना 
चाहिए जो सारे देश को स्वीकार हो। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जान साइमन 
नियुक्त हुए जिन्हें ६ अन्य सहयोगियों के साथ यह कमीशन बनाना था। 


भारत में इस कमीशन का स्वागत नहीं किया गया । साइमन कमीशन के प्रति 
भारत के विरोध के कुछ कारण थे । पहले तो यही कि भारत का राष्ट्राभिमान यह 
ग़वारा नहीं कर सका कि ब्रिटिश पालियामेन्ट को भारत का स्वभाग्य निर्णाय का अ्रधि- 
कार है। स्मरण रहे कि भारत का राष्ट्रीय श्रान्दोलन सदा से यह कहता आया था कि 
प्रत्येक राष्ट्र को अपने संस्कारों, अ्रपती आवश्यकताओं और अपनी रुचि के अनुकूल शासन 
व्यवस्था कायम करने का अबाध अ्रधिकार है। भारत को अंग्रेजों ने उस अधिकार से 
जो वंचित कर रखा है वह उनका अन्याय है । भारत साम्राज्यवांद और उपनिवेशवाद 
को कभी स्वीकार नहीं कर सकता । विरोध का दूसरा कारण यह था कि इस कमीशन 
को इस बात का भी फैसला करना था कि भारत के लोग आजाद होने के लिए योग्य हैं 
या नहीं । भारत की इस विषय पर भी बड़ी आपत्ति थी। यह इसलिए कि भारत 
यह मानता था कि स्वतंत्र होने का प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभाविक्त अधिकार है। योग्यता 
का प्रश्न आजादी के प्रश्न के क्रम में तमी उठता है जब उपनिषेशवाद अपना पंजा 
ढीला करना नहीं चाहता । एक तीसरा कारण यह भी था कि उक्त आयोग भें सदस्य के 
के रूप में किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था । सरकार की शोर से इस श्राक्षेप 
के उत्तर में यद्यपि यह कहा गया था कि आयोग ब्रिटिश या पालियामेन्ट की सदस्य 
मश्डली के बीच से गठित है । इससे उसमें किसी भारतीय का रखना सम्भव नहीं 
था? तथापि भारतोयों को इस उत्तर से संतोप नहीं हुआ । साइमतन कमीशन का विरोब 
केवल कांग्रेस ने ही नहीं किया वल्कि सर तेजवहादुर सप्र जैसे उदारपंथी भारतीयों 
ने सी इस कमीक्षन का वहिष्कार किया । लिवरल फेडरेशन' के वम्बई वाले १० वें 
अधिवेशन में वहिष्कार की नीति ग्रहण करने का प्रस्ताव पारित किया गया । नरम 
वर्ग को भी इस वात का कष्ट था कि कमोशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं रखा 
गया था, जिसके कारण भारतीयों का दर्जा हीन हो गया था । खटकने की बड़ी बात 
यह भी थी कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया 
था । नवस्वर में जो एकता सम्मेलन हुआ उससे मुस्लिम लीग की विचार-अक्रिया में 


2.०74१८+/ 





. काँग्रेस का इतिहास--आग हू (20922 
पर “800० डे +० ०७ 
पी कद 


्् 
चर 24%] | है 2०३ | 0 ९4 





राजनीतिक परिस्थितियाँ |! ६७ 


भी यत्किचित परिवर्तत कर दिया । तभी तो मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन 
का वहिष्कार किया । एक बड़ी वात इस समय यह भी हुई कि मुस्लिम लीग ने 
मुसलमानों के लिए कौंसेलों में स्थान-पुरक्षा के श्राश्वासन पर संयुक्त निर्वाचन के 
सिद्धान्त के आधार पर चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया । 

इस प्रकार सम्पूर्ण देश ने साइमन कमीशन का वहिष्कार किया । सन्‌ १६२८ 
के फरवरी महीने में जव॒ कमीशन भारत पहुँचा तो सर्वत्र उसे काले भडे दिखलाये 
गये और साइमन गो वैक” का नारा बुलन्द किया गया। उस दिन हड़ताल का भी 
आयोजन हुआ । जगह-जगह पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की मुठमेड़ें हुईं और 
पुलिस ने अपनी वर्बरता का नग्न रूप दिखाया । लाला लाजपत राय, परिडत गोविन्द- 
वललभ पन्‍्त श्लौर परिंडत जवाहर लाल नेहरू, जैसे नेता भी पुलिस की बर्बरता के 
शिकार हुए । श्री सुभाप चन्द्र बोस ने तो यह भी बताया है कि लाला जो पुलिस की 
वर्वरता के परिणामस्वरूप ही शहीद हुए ।* 

देश को, भारत मंत्री, व्केनहेड की चुनौती का भी उत्तर देना था। इसलिए 
स्वंदल सम्मेलन का आयोजन सन्‌ १६२८ के फरवरी श्रौर मार्च महीनों में किया 
गया । इस सम्मेलन ने पं० मोतीलाल नेहरू, सर श्रली इमाम, सर तेज बहादुर समग्र, 
श्री झणे, सरदार मंगल सिंह, श्री कुरेशी, श्री जी० आर० प्रधान और श्री सुभाषचन्द्र 
वोस की उपसमिति गठित की झौर उसे कहा कि वह भारत के लिए एक ऐसा संविधान 
प्रस्तुत करे जो सारे देश की श्राशा-पश्राकांक्षा को तृप्त करे और सबको स्वीकार भी 
हो ।* इस उपसमिति ने वड़े परिश्रम से अपना कार्य सम्पन्न किया । इस प्रकार देश 
ने भारत मंत्री की चुनौती का मुँहतोड़ जवात्र दिया। किन्तु, अंग्रेजों की राजनीति 
सहज ही हार नहीं खाती । दिसस्वर सन्‌ १६२८ में जब सर्वदल सम्मेलन की बैठक 
कलकत्ते में हुई, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और घिख लीग अपना विरोध प्रकट 
करने के लिए मैदान में श्रा गयीं। नेहरू कमिटी ने अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण 
की पूरी व्यवस्था की थी । लेकिन उससे भला उनको संतोष कैसे होता जो राष्ट्र की प्रगति 
के मार्ग में रोड़े तने के लिए खड़े हुए थे। देश के प्रगतिशील नौजवानों को नेहरू 
कमिटी के अभिस्तावों से एक बड़ी शिकायत यह थी कि उसने पूर्ण स्वराज्य के स्थान 
पर तात्कालिक व्यवस्था के रूप में श्रौपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। कांग्रेस 
का यह वर्ग प० जवाहरलाल और सुभापचन्द्र बोस के नेतृत्व में नेहरू कमिटी के 
प्रस्तावों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ । लेकिन इसने जब यह देखा कि ऐसा 
करने से अंग्रेजों का यह दावा सिद्ध होता है कि भारतीय स्वशासन के योग्य नहीं और 
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वे अपना संविधान एकमत होकर बना नहीं सकते तो इसने विरोध प्रदर्शन मात्र से 
संतोष किया और सर्वदल सम्मेलन के निर्णायों को भारत मंत्री की चुनौती के उत्तर के 
रूप में अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत होने दिया ।* 

सन्‌ १६२८ के सर्वंदल सस्मेलत के अगले वर्ष भारतीय राजनीति के रंगमंच 
पर मसि० एम० ए० जिन्ना का पदापंण एक नये ही रूप में हुआ। इसके पहले वे भी 
एक कांग्रेस जन थे और अलो वन्धुओं के साथ मुस्लिम लीग के मंच पर आकर उत्होंने 
उस संस्था की भाव-स्थिति को प्रभावित भी किया था। तभी तो मुस्लिम लीग ने 
संयुक्त निर्वाचन की वात मान ली थी। लेकिन ऐसा लगता है कि मि० जिन्ना को 
अपनी नेतागीरी की पड़ी हुई थी और उन्हें यह गवारा नहीं हो रहा था कि मोती- 
लाल नेहरू कमिटी के जिसने भारत के लिए संविधान तैयार किया था एक सदस्य वे 
नहीं हों ।* मि० जिन्ना अब अपने विरोध का १४ सूत्री कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए । 

उनकी प्रमुख माँगें थीं कि भारत की केन्द्रीय धारा सभा में एक तिहाई स्थान . 
मुसलमानों के लिए सुरक्षित हो । बंगाल और पंजाब की प्रान्तीय धारा सभाश्रों में भी 
मु सलमानों की संख्या के अनुपात से उनकी सदस्य संख्या स्थिर और सुरक्षित हो। 
मुस्लिम लीग की इस माँग के उत्तर में सिखों ने भी असम्भव माँँें प्रस्तुत कीं । हिन्दू 
महासभा हिन्दूहितों के संरक्षण का दावा लेकर सामने आयी और उसने बहुसंख्यक 
हिन्दू जाति की ओर से घुस्लिम लीग, और सिख लीग की माँगों को स्वीकार करने से 
इन्कार किया । इस प्रकार सर्वदल सम्मेलन को देश की तीचों प्रमुख जातियों का विरोध 
फेलना पड़ा और अंग्रेजों की चाल चल गयी । 

सत्र १६२६ के राजनैतिक इतिहास का विवरण उस वर्ष होने वाली कत्िपय 
आतंकवादी घटनाओं की चर्चा के बिना अघुरा रहेगा । यह कहा जा चुका है कि भारत 
में आतंकवादियों ने दिसात्मक आन्दोलन के द्वारा मुक्ति प्राप्ति का उद्योग किया था। 
अनुशीलन समितियों का गठन ऐसे आन्दोलन की महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना है। 
लेकिन सन्‌ १६२४ के अक्टूबर महीने में तो उससे भी वड़ी बात यह हुई कि लखनऊ 
में आतंकवादियों का अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ और हिन्दुस्तान 
रिप्ब्लिकत एसोसियेशन नामक संस्था का जन्म दिया गया । इस संस्था का उद्देश्य था 
भारत में संयुक्त राज्यों के एक जनत्तांत्रिक संघ राज्य की स्थापना करना झऔर तदर्थ 
सशस्त्र-म्रुक्ति-आन्दोलन चलाना । इस संस्था के जन्म के अगले १० महीने वाद ही ६ 
श्रगस्त सन्‌ १६२४५ को रामप्रसाद विस्मिल के हाथों वह लोगमहर्पक घटना घटित हुई 





१. दि इंडियन स्ट्रूगल--एस० सी० बोस, १० २१५॥ 
२. वही पु० रशृ८ | 


है 


राजनीतिक परिस्थितियाँ | ६६ 


जप्रे अंग्रेजों ने काकौरी षडयंत्र के नाम से पुकारा है । इस क्रम में ३१ वाम-पंथियों 
को, जिनमें एक अंग्रेज भी था, सम्राट के विरुद्ध पडयंत्र करने के श्रपराध में गिरफ्तार 
किया गया था और उन्हें दशिडत भी किया गया। काकौरी केस के साथ सम्बद्ध चन्द्र- 
शेखर आजाद ने, जिन्होंने श्रपने को पुलिस के हाथ पड़ने से बचाने में सफलता पायी, 
आतैकवादियों का नेतृत्व ग्रहण किया और हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन” का 
“हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन एसोसियेशन? के रूप में पुनर्गठन किया । आ्राजाद के 
अतिरिक्त जो दूसरे आतंकवादी भारत-प्रसिद्ध हुए उनमें भगतसिह और बद्गुकेश्वर दत्त 
के ताम सम्मान्य हैं । 

रूसी क्रान्ति का प्रभाव श्रमिकों पर पड़ना शुरू हो गया था और उनकी एक 
अखिल भारतीय संस्था भी खड़ी हो जह्ुकी थी। किसानों और मजदूरों के हितों के 
संरक्षण के लिए क्षेत्रीय संस्थाएँ भी खड़ी हो रही थीं । ऐसी संस्थाओ्रों में उत्तर प्रदेश 
की वर्कर्स ऐन्ड पीजेन्द्स पार्टी का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । इस प्रकार किसानों 
और मजदूरों के वीच जागरण और वह भी रूसी क्रान्ति के ढंग का जागरण पूरे बल 
के साथ फैलाने का काम आरम्भ हो गया। आतंकवादियों ने इन आन्दोलनों को 
प्रोत्साहन दिया । यह इसलिए कि वे स्वयं देश में एक समाजवादी व्यवस्था कायम 
करना चाहते थे । 

८ अ्प्रेल सन्‌ १६२६ को भगत सिंह और बद्रकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय धारा सभा 
में उस समय दो वम फेंके जिस समय वहाँ “सार्वजनिक सुरक्षा बिल” पर बहस हो रही 
थी । यह सार्वजनिक सुरक्षा बिल जनता के श्रधिकारों को सीमित तो करता ही था, 
साथ ही इसने यह भी दिखा दिया कि स्वयं अंग्रेजों की बनायी हुई विधाव सभाएँ 
शासकों के आगे कितनी निकम्मी थीं। सदन के श्रध्यक्ष ने जिस बिल को उपस्थित 
करने के प्रस्ताव को सदन की कार्य प्रणाली और शिष्टाचार के विरुद्ध घोषित करके, 
उसे पेश होने नहीं दिया था उसे ही वायसराय ने आडिनेन्स निकाल कर कानून बना 
दिया । अवश्य ही वायसराप्न के इस कार्य से उन लोगों का भ्रम दूर हुआ होगा जो 
विधान सभाश्रों में स्व॒राज्य को छाया ढुंढ़ रहे थे । 

१३ सितस्ब॒र, सच्‌ १७६२६ को एक और दुखद घटना हुई। लाहौर पडयंत्र 
केस ( १६२६ ) के अभियुक्तों ने जेल अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध भूख हड़ताल 
शुरू की । इस दुखद घटना का उपसंहार हुआ यतीन दास की सहायता से । 

सन्‌ १६२६ के ब्रिटिश चुनाव में श्रनुदार दल को पराजित कर मजदूर दल 
सत्तारूढ़ हुआ । श्रव॒ रामजे मैक्डोनल ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बने । इनके समक्ष साइमन 

ने सुझाव रखा कि भारत के शासन सुधार के काम को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश 
भारत तथा भारतीय नरेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलब बुलाया जाय । 


७०  प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामय्रिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


३१ अक्टूबर सत्र १६२९ को साइमन का यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और यह॒ निश्चय 
हुआ कि एक गोलमेज सभा बुलायी जाय । पं० मालवीय, सर तेज और डा० एनी 
बेसेन्ट जैसे नेताओं ने मजदूर सरकार की उदार नीति में आस्था रख कर लाभ उठाने 
का निरचय किया । कित्तु गाँधी जी ने मांग की कि अंग्रेजों को भारत को शभ्राश्वस्त 
करना चाहिए कि उनका हृदय परिवततंन हो चुका है अर्थात्‌ वे अपनी उपनिवेश्वादी 
नीति को छोड़ चुके हैं और भारत को सर्व-प्रभुता-सम्पन्त एक स्वामिमानी राष्ट्र के रूप 
में स्वीकार करने का इरादा रखते हैं। लाड इरविन गांधी जी को इस तरह का कोई 
ग्राश्वासन देकर संतुष्ट न कर सके । उधर कैप्टेन वेन जैसे अंग्रेज एक ओर भारतीयों 
से कहते कि अंग्रेजों ने अपनी नीति बदल ली है श्रौर दूसरी शोर पालमेन्ट को श्राश्वस्त 
करते कि किसी नई नीति का प्रवर्तन नहीं होने जा रहा है । 
कांग्रेस ने देखा कि पुरानी कहानी ही दुहरायी जाने वाली है। शोरगुल तो 
बहुत मचा लेकिव अ्रसलियत यह है कि अंग्रेजों का हृदय परिवतंन हुआ्आा नहीं था 
भौर वे देना कुछ चाहते नहीं थे । ऐसी स्थिति में गांधी जी के श्रागे सत्याग्रह आन्दो- 
लन छोड़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया था। 
जिस नेहरू कमिटी की चर्चा ऊपर हो चुकी है वह पूर्ण स्वराज्य की मांग को 
मुल्तवी कर ओऔपतनिवेशिक स्वराज्य को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार करने 
को तैयार थी । हमने ऊपर यह भी बताया है कि देश के नवयुवेक नेहरू कमिदी की 
इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करते थे । इससे बड़े-बूढ़ों के साथ नवयुवकों की मत- 
भिन्नता हो गयी थी । गांधी जी ने कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर बीच का रास्ता 
यह निकाल दिया था कि यदि अंग्रेज एक साल के भीतर भारतीयों को सत्ता हस्तान्त- 
रित कर दें तो कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज्य को ही स्वीकार कर लेगी, अन्यया वह 
पूर्ण स्वराज्य की अपनी मांग की पूर्ति के लिए प्रयस्तशील रहेगी । कांग्रेस के लाहौर 
अधिवेशन के अध्यक्ष थे पं० जवाहर लाल नेहरू जिन्हें, राष्ट्र 'युवक-हृदय-सम्राठ! के 
नाम से पुकारता था । इस समय तक एक साल की उपरिनिद्धिष्ट काल सोमा समाप्त 
हो गयी थी । अस्तु, कांग्रस के इस अधिवेशन में पूर्णा स्वराज्य की मांग की गयी। 
यहीं तिरंगे को भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया । कांग्रेस ने यह भी 
अनुभव किया कि अंग्रेजों से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है । गोलमेज 
सम्मेलन का सारा आयोजन जनता का ध्यान राष्ट्र के मुक्ति आन्दोलन से ह॒दा लेने के 
उद्देश्य से प्रेरित है । अस्तु, समझोते के माया जाल से निकल कर संघर्ष की शोर बढ़ना 
ही राष्ट्र हित की दृष्टि से शुभ होगा । तदनुततार काग्रेस ने गांधी जी को सविनय-शअ्रवज्ञा 
आन्दोलन चलाने का अ्रधिकार दे दिया । 
अधिवेशन के वाद कांग्रेस ने कौंसिलों के वहिप्कार का निश्चय किया । 


राजनीतिक परिस्थितियाँ (' ७१ 


२६ जनवरी सन्‌ १६३० को सारे देश में कांग्रेस का पूर्णा स्व॒राज्य विषश्रक घोषणा- 
पत्र भी पढ़ा गया | इस घोषणा-पत्र में यह कहा गया है कि अन्य राष्ट्रों की भाँति 
भारतीय भी स्वतंत्र होकर रहता अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं और जो सर- 
कार जनता के इस भ्रधिकार को छीन लेती है तथा प्रजा को सताती है, उस सरकार 
को बदल देने भ्रथवा मिंठा देने का अधिकार जनता को प्राप्त है । अंग्रेजों ने देश में जो 
शासन कायम कर रखा है उसका आधार शोषण है और उसने देश का आश्िक , 
राजनैतिक, सांस्कृतिक और आ्राध्यात्मिक सभी दृष्टियों से, नाश किया है। ऐसी सर- 
कार को कायम रखने का कोई भी नैतिक और वैधानिक अधिकार नहीं हो सकता । 
अस्तु, देश शपथपूर्वक यह निश्चय करता है कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु 
कांग्रेस की आज्ञा का समय-समय पर पालन करेगा ।* 

गांधी जी ने लार्ड इरविन के सामने अपनी सुप्रसिद्ध ११ शर्ते रखीं।* गांधी 
जी ने उस समय के अपने एक वक्तव्य में यह कहा था कि ऐसा लगता है कि भारत को 
अंग्रेजों से औपनिवेशिक स्वराज्य पाने के लिए, उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब 
तक भारत का प्रत्येक करोड़पति ७ पैसे रोज मजदूरी पाने वाला भिखारी न बन 
जाये ।१ स्पष्ट है कि गांधों जी का भो अंग्रेजों की नेकनीयती में विश्वास नहीं रह 


गया था । 
श्रन्त में २ मार्च सन्‌ १६३० को गांधी जीने वायसराय के नाम एक लम्बा 


पत्र लिख कर आन्दोलन के सम्बन्ध में उनको पूर्व सूचना दी । फिर १२ मार्च सनु १६३० 
को दांडी यात्रा आरम्भ कर उन्होंने श्रान्दोलच छेंड़ दिया । देश में “नमक-सत्याग्रह! 
के नाम से विख्यात होने वाला यह आन्दोलन अंग्रेजी राज्य की नींव हिला देले में 
समर्थ सिद्ध हुआ । गांधी जी ने सरकार से 'साल्ट ऐक्ट” जैसे अदने-से नियम का बहाना 
लेकर यह भ्रान्दोलन इसलिए छेड़ा कि वे आन्दोलन को देशव्यापी जन आन्दोलन 
बनाना चाहते थे । इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी दिखाया कि अंग्रेज किस प्रकार 
भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे | इस आन्दोलन में प्राय: ६०००० भारतीय 
राष्ट्रवादी जनसेवक अंग्रेजों के कैदखानों को भरने के लिए पहुँच गये । इनमें भारी 
संख्या में महिलाएँ भी थीं। आन्दोलन की लहर पश्चिमोत्तर प्रदेश के पठावों तक 
भी पहुँची | सीमान्‍्त गांधी, बादशाह खान ने वात की बात में वन्दूक से गोली चला देने 
वाले पठानों के वीच पूर्ण अहिसक आन्दोलन के लिए प्रतिश्रुत खुदाई-लखिदमतगारों का 
अपना यह लालकुर्ती दल खड़ा कर असस्सव को संभव कर दिखाया । अंग्रेजी सरकार 
१ कांग्रेस का इतिहास, ० २८६ 

२ वही पु० २६० 

३ यंग इंडिया--कांग्रेस का इतिहास, १० २६०। 


अी बाल कब 


७२  प्रेमचन्द के उपच्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


उस क्षेत्र में किसी प्रकार को विरोधो चेतना को फैलाने की छूट नहीं दे सकती थी । 
इसलिए खुदाई-खिदसतगारों का पूर्ण दमन किया गया । जहाँ देश के अच्य क्षेत्रों में 
पुलिस की लाठियाँ चलीं वहाँ इस क्षेत्र में फौज की गोलियाँ भी चलीं । 
कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित किया गया और उसके कार्यालयों पर सरकार 
ने कब्जा किया । दमव का यह जोर जुलाई महीने तक अवाघ रूप से चलता रहा, अगस्त 
सहीते में नरमपंथी सर तेज और श्री जयकर ने श्ान्ति-प्रयत्त आरम्भ किया लेकिंत 
मतभेद की जाई इतना चौड़ी थी कि उसे पाठ देना उनके वश में नहीं रह गया था। 
इधर 'साइमच कमीशन? का प्रतिवेदन प्रकाशित हो छुका था जो राष्ट्र के अनुमान के 
अनुसार ही घोर असंत्तोषजनक था । 
प्रथम गोलमेज कास्फ्रेंस में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के विर्णयानुसार भाग नहीं 
लिया किल्तु भिन्न-भिन्न स्वार्थों के स्वयंभृ नेता उक्त सस्सेलन में उपस्थित हुए और ऐसा 
लगता है कि वे यह सोचकर ही बैठे थे कि भारत की आजादी के प्रश्न को वे खटाई में 
डाल दें । तभी तो मुस्लिम लीग, सिख लीग, और दलित वर्ग के नेताशं ने ऐसे-ऐसे 
सवाल उठाये कि किसी प्रकार का समझौता व हो सका । इस सम्मेलन में काम की 
एक ही वात हुई, वह यह कि ब्रिटिश भारत और देशी रियाततों को मिलाकर एक 
भारतीय संघ बनाने कं निर्णय किया गया । 
इस समय तक आकर मुहम्मद अली के विचारों में एक बड़ा परिवर्तन हुआ्ना । 
उन्हें लगा कि कांग्रेस हिन्दुओं की संस्था है और उसके निर्देश पर चलने वाले असहयोग 
झान्दोलन के साथ सहयोग करने का अर्थ है प्रुसलमानों को हिन्दुओं के दया-दाक्षिएय के 
भरोसे छोड़ देना ।१ इस प्रकार अंग्रेजों की चालाकी उन पर भी डोरे डालने में समर्थ 
सिद्ध हुई । गोलमेज कास्फेंस के समय ब्रविटिश-सरकार को भी यह ब्ननुभव हुआ कि 
कांग्रेस की उपेक्षा करके भारत में जो कुछ भी किया जायेगा वह व्यर्थ होगा । भस्तु, 
लाई इरविन ने गांधी जी से समझौता करने का विचार स्थिर किया । तदनुसार कांग्रेस 
भेताओं को २६ जनवरी सन्‌ १६३१ को विना शर्त रिहा कर दिया भया। सर तेज, जय- 
कर और वी०एस ०एस० शास्त्री की मध्यस्थता स्वीकार कर इरविन कांग्रेस से वार्ता करने 
लगे । अन्त में “गांधी-इरविन पैव्ट” की जते तय हुई और कांग्रेस राजवंदियों को जेल 
से मुक्त कर दिया गया | लेकिन “गांधी-इरविन पेंवट! से जवाहर लाल नेहरू भर 
सुभाष चन्द्र बोस जैसे नेतान्नों को संतोप नहीं हुआ । यह इसलिए कि वैसा करने से 
कांग्रेस का समस्त भारत की प्रतिनिधि संस्था होने का दावा बाधित हो जाता घा। 
इधर अंग्रेजों ने एक और चाल चली । 


3 5 पक तरफ ललित ++ 
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मार्च सन्‌ १६३१ को करांची कांग्रेस के भ्रवसर पर उन्होंने भगत सिंह और 
उनके साथियों को फाँसी चढ़ा दिया । युवकों में यह प्रचारित हुआ कि गांधी जी को 
नरमी भगत सिंह को फाँसी का कारण थी। इसलिए गांधी जी के विरुद्ध नारे 
लगे । कांग्रेस में भी गांधी-इरविन पैक्ट की स्वीकृति के प्रश्न पर आपस में मतभेद 
दीखा । किस्तु, अन्ततः उक्त पैक्ट को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इस समभोते के 
अनुसार कांग्रेस दूसरी गोलमेज कास्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गयी । 
दूसरी गोलमेज कास्फेंतत सितस्त्रर सु १६३१ में बुलाई गयी। कांग्रेस के 
एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा जी उसमें भाग लेने लन्दन गये । इस वार भी 
सामुदायिक मसले खड़े किये गये जिनके कारण सम्मेलन की प्रगति अवरुद्ध रही । 
लेकिन एक लाभ यह हुआ कि गांधी जी ने उस सम्मेलन के मशञ्न से यह घोषित 
किया कि कांग्रेस एक राजनैतिक दल मात्र नहीं है वह तो राष्ट्रीय रंगमंच है, जिसमें 
भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों और वर्गों के लोग एकत्र होकर राष्ट्र की मुक्ति के लिए प्रयास 
करते हैं। अंग्र ज जनता पर गांधी जी की सादगी और निर्भीकता का भी बड़ा श्रसर 
पड़ा । परिणाम की दृष्टि से यह दूसरा सम्मेलन भी पहले की ही तरह विफल रहा । 
इस बीच ब्रिटेन की राजनीति ने बड़ा पलटा खाया । रामजे मैक्डोनेल ने 
मजदूर दल से हट कर एक राष्ट्रीय सरकार बनायी जो सभी दृष्टियों से कञ्जरवेटिव 
दल की ही सरकार थी । अगले आम चुनाव में कल्लरवेटिव दल विजयी हुआ । उसकी 
विजय ने भारत में शासन सुधार कार्य की प्रगति में बड़ी बाधा उपस्थित की। इसी 
सरकार के जमाने में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था । उस सम्मेलन के अन्त में धन्य- 
वाद ज्ञापन के समय गाँधी जी ने एक तरह से अपनी ओर से इस नाटक का पटाक्षेप 
कर दिया । 
भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने देखा कि इरविन के उत्तराधिकारी 
वेलिग्डन गांधी-इरविन पैक्ट की शर्तों को भंग करने पर तुले हुए थे भ्ौर वे कुछ 
सुनने को तैयार भी नहीं थे । गांधी जी ने अत्यन्त दुःख के साथ यह अनुभव किया कि 
वायसराय की दृष्टि में उतके सदभाव का कोई अर्थ नहीं है ।! वायसराय के प्रत्येक कार्य 
से यही सूचित हो रहा था कि वे और उनकी सरकार इंरविन के जमाने में जो थोड़ा 
बहुद हुआ था उसे लीप-पोत कर बराबर करना चाहते थे । वायस राय मे और तो और 
महात्मा गांधी से भी मिलने से इल्कार किया । उनके इस अशिष्ट व्यवहार के वाद 
कांग्रेस के आगे आन्दोलन को फिर से जारी करने के अलावे दूसरा रास्ता वहीं रह 
गया । अस्तु, कांग्रेंस कार्य-समिति ने श्रान्दोलन का सिंहनाद किया । महात्मा जी तथा 
कांग्रेस कार्य-समिति के सभी सदस्य कैद कर लिए गए। सारे देश के कांग्रेस जब एक 


१. कांग्रस का इतिहास--१०/४१३ | 


७४ १ प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


बार फिर जैल में डाल दिये गये । कांग्रेस संस्था को गेरकानूनी करार दिया गया। 
लाठी-चार्ज और गोलीकारड तो हुए ही, कांग्रेस जनों की निजी सम्पत्ति की जब्ती भी 
हुई और जगह-जगह साम्रुदाथिक श्रर्थ दरड भी दिया गया । दमन के इस जोर के होने 
प्र भी करीब १२०००० लोगों ने जेल यात्रा की । 

अगस्त सन्‌ १६३३ में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री रामजे मैकडोनेल ने भारतीय राष्ट्र 
की भ्रखएडता और कांग्रेस के सम्पूर्ण देश की श्रोर से बोलने के दावे के ऊपर एक 
कठोर आधात किया । उन्होंने साम्प्रदायिक निर्वाचन विषयक अपना निश्चय प्रसारित , 
किया जिसके श्रनुसार मुसलमानों, युरोपियनों और सिखों के लिए परथक्‌-पृथक्‌ निर्वाचन 
क्षेत्र स्थिर होने को थे। महिलाशों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाने को थे और 
अछूतों को एक स्वतत्र जाति माव कर उनके लिए भी पृथक्‌ छुनाव क्षेत्र बनने वाले थे । 
सरकार ने अछूतों के लिए एक नया छब्द निकाला--अनुसूचित वर्ग । उसे सरकार 
हिन्दुओं से सर्वथा भिन्न मानने लगी। गांधी जी ने इस निश्चय के विरोध में अपनी 
रुूणावस्था में भी आमरण अनशन की घोषणा की । अंग्रेजों द्वारा सम्पोषित डा० 
अम्बेडकर अ्रछूतों के नये नेता के रूप में खड़े हुए । गांधी जी के इस श्रवशन के ५ दिव 
चलने के बाद एक आ्रापसी समझौता हुआ जिसे “'पूत्रा पैक्ट' कहते हैं । 

गाँधी जी के श्रनशन के निश्चय के सम्बन्ध में अंग्रेजों ने यूरोप में यह प्रचार 
किया कि गाँधी जी अ्रवर्ण हिन्दुओं को किसी प्रकार की सुविधा देना नहीं चाहते ।”* स्पष्ट 
है कि अंग्रेज दुनिया के सामने यह दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस हिन्दुशों की संस्था है 
श्ौर वह सारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती । अल्पसंख्यक मुसलमानों और हूरि- 
जनों के प्रति न्याय भावना के कारण अंग्रेजों को बाध्य होकर भारत में शासन सुधार के 
काम को मन्थर गति से चलाना पड़ता है और इन अल्पसंख्यकों को वहुसंख्यक 
हिन्दुओं की संस्था, कांग्रेस के दया-दाक्षिएय पर छोड़ देना अंग्रेजों के लिए घोर शअनुत्तर- 
दायित्वपूर्ण आचरण होगा । भारत को गुलाम बना कर रखने क्रे लिए अंग्रेजों को 
एक बड़ा श्रच्छा वहाना मिल गया । अंग्रेजों के प्रचार ने यूरोप में भारत के सम्बन्ध 
में यह प्रवाद फेलाया कि वह आ्रान्तरिक संघर्ष से टूटा हुआ है और स्वतन्त्र होने के 
योग्य भी नहीं है । ऐसे प्रचार से अंग्रेजों की नेक-नीयती के सम्बन्ध में संदेह करने 
के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती थी । पुन्रा पैक्ट ने कम से कम यह बता दिया 
कि देश में गांधी जी का क्या सान है और यह देश आपसी मतभेदों को उनके बीच 
में पड़ने पर निवटा ले सकता है । 

एक ओर तो लार्ड वेलिग्डन घोर दमन को नीति को कार्यान्वित कर रहे थे 


2, दि इणिड्यन स्ट्रगल--एस० सी० बोस, पृ० ३४६। 
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श्र दूसरी ओर संवैधानिक सुधारों की चर्चा भी करते थे। सत्‌ १६३२ की जनवरी 
में कंसल्टेटिव कमिटी के नाम से एक समिति गठित हुई जिसका काम था काँग्रेस को 
छोड़ कर जो दूसरी राजनीतिक संस्थाएँ थीं श्रथवा नेता थे उनकी चुनाव के श्रधि- 
कार, संघीय भ्र्थवीति तथा देशी राजवाड़ों के विपय में राय प्राप्त करना श्रीर सरकार 
को सूचना देना । सरकार की ओर से कहा गया कि वह तो जून सन्र्‌ १६२७ से ही यह 
चाहती है कि भारत के प्रान्तों में पूर्ण सत्ता प्राप्त शासन-व्यवस्था और केन्द्र में वैसे 
स्वतन्त्र प्रान्तों की इकाइयों के संघ की स्थापना हो । किन्तु गोलमेज सम्मेलन के दो 
अधिवेशनों की विफलता से वह निराश हो चुकी है। श्र७ उस काएड का वह अन्त 
करना चाहती थी । शासन सुधार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ही उसने कन्सल्टेटिव 
कमिटी बनायी है । लेकिन भारत के शौर तो श्रोर नरम दल के नेताग्नों को यथा, 
शास्त्री, जयकर, जोशी और सप्रू को भी यह वात अ्रच्छी नहीं लगी श्रीर उन्होंने कंसल्टेटिव 
कमिटो की सदस्यता का परित्याग किया । अन्त में तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाने 
का निश्चय किया गया झौर १७ नवस्वर से २४ नवम्बर तक यह तीसरा सम्मेलन 
लंदन में हुआ भी । यहाँ स्मरण रखने की एक बड़ी बात यह है कि इंगलैएड के मजदूर 
दल ने भी इसे सम्मेलन में भाग नहीं लिया श्ौर उसने यह भी चाहा कि भारतीय इसका 
बहिष्कार करें ।१ कहना नहीं होगा कि काँग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया।* 

इधर भारत में आतंकवादी श्रान्दोलन का जोर वढ़ रहा था| यतीन दास की 
शहादत के वाद आतंकवादी थ्रान्दोलन को अपेक्षित गति प्राप्त हुई | मुद्दी भर श्रातंक- 
वादी अपने नेता चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व में शासन को पानी पिला देने में समर्थ 
सिद्ध हुए थे । सन्‌ १६३१ में इलाहाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में भ्राजाद वीरगति 
को प्राप्त हुए । सन्‌ १६३२ में चित्तगाव श्रारमरी रोड केस का भी फैसला हुआ और 
उसके अनुसार १४ व्यक्तियों को काले पानी की सजा हुईं । सरकार यह देख रही थी 
कि आ्रातंकवाद उप्तके लिए कैसी कठित परिस्थिति पेदा करता जा रहा था । सच्‌ १६३० 
के दिसम्ब्रर महीने की ८ तारीख को विनय, बादल और दिनेश नामक तीव नवयुवकों 
ने जेल के महानिरीक्षक की हत्या करके सरकार को वौखला दिया । फलस्वरूप वाय- 
सराय ने चार आ्र्डिनेन्स निकाले जो वाद में स्पेशल पावर आडिनिन्स' के नाम से 
कुख्यात हुए । इस आईडिनेन्स का उद्देश्य दमन कार्य के लिए कातुन की स्वीक्ृति प्राप्त 
करना था ।३ 


१, इसिडियन स्ट्रगल--एस० सी० बोस, पृ० ३५१ । 
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आतंकवाद का प्रसार कैसे हो रहा था इसकी सूचता पहाइतली रेलवे संस्थान 
की घटना से प्राप्त होती है। २२ सितम्बर सन १६३२ को थोड़े से आतंकवादियों ने, 
जिनमें प्रीतिलता वहेंदर नामक एक युवती भी थी, उस संस्थान पर श्राक्रमण किया ।* 
इस तरह की घटनाएँ श्रन्य स्थानों पर भी हो रही थीं । 


अगले वर्ष सत्र १६३३ में काँग्रेस का महाविवेशन कलकत्ता में होते वाला था। 
किस्तु सरकार ने उस पर पावल्दी लगा दी और कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों तथा 
भ्न्‍्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया | लेकित सरकारी पाबन्दी की अ्रवज्ञा करके 
श्ोमती जे० एम० सेनपुप्ता की अध्यक्षता में निश्चित स्थान पर ही २४०० कांग्रेसियों 
का सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलत ने झासंत-सुवार सम्बन्धी सरकारी स्वेत-पत्र का 
विरोध किया । 

गांधी जी ते जेल में ही श्रनशन करने का एक बार और निश्चय किया । यह 
अनशन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध व होकर स्वयं भारतीयों के विरुद्ध प्रेरित था । गाँधी 
जी की शिकायत थी कि हिन्दुओ्नों ने अ्रछुतों के प्रति अब तक न्याय नहीं किया है । 
गाँधी जी का यह निश्चय उनके सहयोगियों को किकर्त्तव्यविमरृढ़ कर देने वाला पिद्ध 
हआ्मा । गाँधी जी का यह अनशव उनके अनुसार आात्मशुद्धि के लिए किया गया था। 
सरकार इस अ्रनशव को जवाजदेहो लेना नहों चाहती थो। अस्तु, उसने महात्मा जी 
को जेल से मुक्त कर दिया । बाहर आकर गाँधी जी ने सत्याग्नह श्रान्दोलन को पहले 
६ सप्ताह के लिए और वाद में फिर अगले ६ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। 
देश को इसका वड़ा क्षोभ हुआ । किन्तु गाँधी जी जीवन-मरण के संघर्ष में लगे ये भर 
देश उन्हें किसी भी प्रकार दुखी करना नहीं चाहता था । एक दूसरी बड़ी बात जो गाँधी 
जी ने की वह यह थी कि उन्होंने काँग्रेस के कार्यवाहक श्रध्यक्ष माधव श्रीहरि भ्रणे 
को यह कह कर कांग्रेस संस्था को इसलिए विघरित करा दिया कि कांग्रेस जनों में लुक- 
छिप कर आन्दोलन करने की प्रवृत्ति बढ़ गयी थी। गाधी जी के अनुसार असहयोग 
आन्दोलन के लिए नैतिक आचरण का जो उच्च स्तर अपेक्षित है वह कांग्रेस जनों के 
पास नहीं रह गया था ।* 


१, इशिड्यन नेशनल सुवमेन्ट--एन ० एस० बोस, पृ० ८९ । 
॥ ० हाल ऋाद5९४ 42ए० 70 एला 72८० ए९०त धीढ ग्राहइच्घ86 0 दिवाएग8- 
एशी ०जणगरएहु 00 75 बवैपॉलबता व पीठ छा0०९5५ ती एबद्याशय5शंणां 
[६ 985 9९0००ग्रा० टाटया- ६० ग्रा० धीवा गूपापनां वाइ0ए0ग्राणाड इपीकि [। 
पिले। एण॑लारए रीता प्रोल। प्रड० 35 म्पडी। प्रा०्पष्ठा गगा-ापिीपयो 
ग्राव्ता7--छामवाीयग, (2ए०८वं था पाता प "०१89५, ए, 32. 
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देश के नेताश्रों में लोकप्रियता की दृष्टि से गाँधी जी के बाद जवाहर लाल 
जी का स्थान था । जेल से छूटने के बाद उन्होंने गांधी जी को अपने पथसे विरत करने 
की श्रथक चेष्टा की । लेकिन फल कुछ न हुआ । जवाहरलाल स्वृतन्त्र रूप से समाजवाद 
का प्रचार करते रहे लेकिन कांग्रेस को वह आगे न बढ़ा सके । वे स्वयं हैरान थे। 
उनकी तत्कालीन मनोदशा का परिचय उनकी रचना ( ह्िंदर इस्डिया ) हम कहाँ है 
से प्राप्त हो जाता है । 

कार्य समिति के सदस्यों में एक श्री के० एफ० नरीमैन थे जिन्होंने गाँधी जी 
का सशक्त ढद्ग से विरोध किया । सन्‌ १६३४ के जनवरी महीने: में जवाहर लाल नेहरू 
गिरफ्तार कर लिये गये । इस प्रकार कांग्र स के गतिरोध को दूर करने का काम न हो 
सका । डावटर अन्सारी और विधान चन्द्र राय ने अपने ढंग से कांग्रेस संस्था को पुन- 
जीवित करने का प्रयास किया, किन्तु मुसीवत यह थी कि एक ओर गांधी जी अ्रपने 
पक्ष पर भ्रड़े हुए थे और दूसरी ओर सरकार के आइडिनिन्‍्सों के कारण कांग्रेस का 
संगठन कार्य भी नहीं हो सकता था । देश चुप बैठने को तैयार नहीं था | यदि कुछ न 
किया जा सके तो कम से कम धारा सभाश्रों में प्रवेश तो किया ही जा सकता थां--- 
ऐसी ही मनस्थिति देश की थी । कहना नहीं होगा कि गांधी जी का असहयोग आन्दो- 
लन विफल हो गया था और देश में सर्वत्र एक प्रकार की जड़ता, किक्तव्यविमृढ़ता जैसी 
स्थिति श्रा गई थी । 


इसी बीच १५ जनवरी सन्त १६३४ को विहार का प्रलयंकर भूकम्प हुआ 
जिसमें मुजफ्फरपुर और मुंगेर दो जिलों की श्रपार क्षति हुई। कांग्रेस नेता भूकम्प- 
पीड़ितों के सहायता कार्य में लग गये और सारे देश का ध्यान बिहार की ओर खिंच 
आया । स्वयं गांधी जी विहार श्राये और इसी के वाद पटने में ही प्राय: ३ वर्षों की 
अवधि के उपरान्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की एक बैठक बुलाई गई | लोगों 
ते आश्चर्य के साथ यह देखा कि स्वयं गाँधी जी कौंसिल प्रवेश के पक्ष में खड़े हो गये । 
तंब तक केन्द्रीय भ्ौर प्रान्तीय धारा सभाएँ विघटित हो गयी थीं और नया चुनाव 
नंवम्बर महीने में होने वाला था। 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के चुनाव-श्रान्दोलब विषयक निर्णय से कांग्रेस 
के वामपंथ को जो समाजवादी सिद्धान्तों का प्रचार कर रहा था और कांग्रेस समाज- 
वादों दल” के नाम से पुकारा जाता था बड़ा क्षोत्र हुआ । कौंसिल प्रवेश के पक्षधरों 
की मण्डली के परिडत मालवीय और श्री अणे का भरी गांधी जी से साम्प्रदायिक 
निर्णाय के प्रश्न पर मतभेद हुआ । उन्होंने कांग्रेत छोड़ कर कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी! 
बनाई । सितस्व॒र महीने तक ऐसा अनुमान होने लगा कि गांधी जी सक्रिय राजनीति 


टी +०७ 
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से विराग ले लेंगे। और अन्त में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ भी दी। 
कांग्रेस से विदा लेते समय उन्होंने यह बताया था कि कांग्रेस संस्था में उन समाजवा- 
दियों का जोर बढ़ता जा रहा है जिनका आऑहसा में विश्वास नहीं है। वे अहिंसा को 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए एक तात्कालिक साधन के रूप में ही ग्रहण करते थे । लेकिन 
गांधी जी के लिए श्रहिसा, नीति का विषय न होकर विश्वास का विषय थी। ऐसी 
स्थिति में उनके लिए कांग्रेस संस्था में बना रहना सम्भव नहीं था । स्पष्ट है कि देश में 
समाजवादी चेतना का प्रसार हो रहा था और देश मुक्ति के लिए व्याकुल था । हिसा 
और. अहिसा के प्रश्न की दार्शनिक मीमांसा में समय नष्ट करने का उसके पास उत्साह 
नहीं था। तीन वर्षों की जड़ता के बाद कांग्रेस की विद्रोही आत्मा अपने विकास के 
लिए दिशा खोज रही थी । 


संघर्ष के लिए आतुर राष्ट्र के सामने ११ नवम्बर सन्त १६३४ को 'लिनलिथगों 
कमिटी” का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ जिसमें भारत के नये संविधान के प्रारूप का प्रस्ताव 
किया गया था । इस कमिटी ने सरकार की ओर से कुछ दिन पहले निकलने वाले एसद- 
विषयक रवेत पत्र को भी ऐसा उलद-पुलट दिया था कि भारतीयों को सन्‌ १६३५ के 
शासन-सुधार के नाम पर भी सचमुच कुछ भी ठोस चीज मिलने वाली नहीं थी | श्रग॒स्त 
सन्‌ १६३५ में भारत के नये सविधान को सम्राट की स्वीकृति भी प्राप्त हुई । 


इस नये संविधान के अनुसार प्रान्तों के हेघ शासन का श्रन्त कर दिया गया 
और प्रान्तों में उत्त रदाव्री-शासन की परम्परा खड़ी हुई । प्रान्तीय विधान सभा केवल 
निर्वाचित सदस्यों की सभा बनी, उसमें मवोनीत सदस्य नहीं रहे । छः प्रान्तों में विधान 
परिषद्‌ करके दूसरा सदन भी गठित हुआ, जिसमें थोड़े से नामजद सदस्य भी रखे 
गये । अनुसूचित वर्ग तथा अल्पमतों के लिए प्रान्तीय धारा सभाश्रों में निश्चित संख्या 
में स्थान सुरक्षित रखे गये । 


प्रान्तीय क्षेत्र में शासन का कार्य विधान-सभाओरों के प्रति उत्तरदायी मन्‍्त्री 
मण्डल के द्वारा होवा था। केन्द्र में श्रेगा चल कर एक सच्ठः की स्थापना होनी थी 
ओर उसका दायित्व उन विपयों तक सीमित रहने वाला था जिन्हें प्रान्तीय शासन 
उनके लिए स्थिर कर दे । पहले प्रान्तों के क्षेत्र में इस नये संविधान को लागू किया 
गया । तत्कालीन ११ में से ७ प्रान्तों में कांग्रेस को धारा-सभा में श्रजेय बहुमत मिला । 
कांग्रेस की इस शानदार जीत से देश में सर्वत्र उत्साह का ज्वार फूट पड़ा। लेकिन 
कांगेस ने अपने छुनाव अभियान के श्रवसर पर जनता से वादा किया था कि वह विधान 
मण्डलों में जाकर शासन तनत्र को छित्त-भिन्‍्न कर शासन का चलना झ्सम्भव कर देगी 
श्रीर इस प्रकार यरुक्ति आ्रान्दोलन का कार्य क्षेत्र कीसिलों के भीतर हो जायेगा । 
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इस नये संविधान में प्रान्तीय शासनों के लिए यह आवश्यक था कि वह बहु- 
मत के नेता को मन्‍्त्रीमशडल बनाने में सहायता देने के लिए श्राहुत करे। कांग्रेस विधान 
मणडलों के नेताओं ने गवर्न रों के श्रामन्‍्त्रण को स्वीकार करने के पूर्व यह आश्वासन 
चाहा कि गवर्नर एक संवैधानिक शासक की भूमिका ही अदा करेगा न कि विशेष 
अधिकारों का प्रयोग कर मन्‍्त्रीमएडल के कार्य में रकावट पैदा करेगा। गवर्नरों के 
लिए इस तरह का आश्वासन उस दल के नेताश्रों को देना कठिन था जिसने चुनाव 
संघर्ष, नये संविधान को छिन्त-भिन्‍त करने के उद्देश्य से किया था, न कि उसे निष्ठा-पूर्वक 
कार्य रूप में व्यवहार रूप में चलाने के लिये । अस्तु, अब राजनैतिक जिच की स्थिति 
पैदा हुई । उन प्रास्तों में जिनमें कांग्रेस को अजेय बहुमत प्राप्त हुआ था गवर्नरों ने काम- 
चलाऊ गुड़िया मन्त्रीमंडल बनाए । मुस्लिम लीग ने जिसे सुरक्षित मुस्लिम सदस्थता के 
अधिकाधिक स्थान प्राप्त हुए थे, कांग्रेस के भागे संयुक्त मन्त्री-मण्डल बनाने का पअस्ताव 
रखा। किन्तु, कांग्रेस ने उसे श्रस्वीकार कर मुस्लिम लीग को मुसलमानों की प्रतिनिधि 
संस्था मानने से इल्कार किया। गुड़िया मन्त्री-मशडल ६ महीने से अधिक संविधान 
की धाराओ्ों के अनुसार नहीं रखा जा सकता था । अस्तु, सरकार को मुकना पड़ा 
और प्रान्त में बहुत अं श तक स्वशासन की परम्परा चली । 
इस बीच बिहार में एक उल्लेखनीय घटना घटी । विहार सरकार के तत्कालीन 
मुख्य सचिव श्री ब्रेट ने आदेश जारी करके सरकारी अफसरों को यह वाया कि प्रान्त 
का शासन गवर्नर में निहित था, न कि मंत्रीमरडल में । इस आदेश का उद्देश्य मन्त्री- 


ज्टुद 


मरडल को अधिकारियों की दृष्टि में महत्वहीन सिद्ध करना था । कांग्रेस का यह कहना 
था कि संवेधानिक शासन के क्रम में सारा शासन कार्य झावद-दन्त्र क्षे अध्यक्ष के नाम 
पर चलता तो है लेकिन नीति तो उसकी ही कार्यान्वित होठी है मिसको मन्त्रीमरच्ल 


कहते हैं । 


मिस्टर ब्रेट की इस विज्ञप्ति के विरोब स्वृहुय स्त्रीनरब्द से पद त्याय करने 


की धमकी दी और सरकार को उस विज्ञप्ति को वापस लेना पढ़ा । हरिपरा कांग्रेड 
के समय एक दूसरी घटना भी घटी। मन्त्रीमरइत अंडनद में पढ़े हुये कुछ आवक: 
वादी राष्ट्र-सेवियों को मुक्त करना चाहता था और जप जल 
नहीं था। बिहार मन्त्रीमणडल ने उक्त प्रश्न पर पद 
सारे देश में बढ़ गयी । 
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में जाने पर दाग लगना स्वाभाविक है। उनकी चिन्ता थी कि वह दाग कांग्रेसियों 
के उज्ज्वल परिधातव पर और गहरा नजर आयेगा | इन वामपंथियों ने मजदूरों, 
किसानों और विद्यार्थियों के वीच संगठन कार्य आरम्भ किया । अखिल भारतीय किसान 
सभा और “स्टूडेन्ट्स फेडरेशन' जैसी संस्थाएँ कायम हुई । वामपक्ष के नेताओ्रों का 
उद्देश्य था राष्ट्र की जीवन्त संघर्ष-शक्ति को संविधान के दल-दल में फेसने से बचाना। 
किसानों के आगे नई समस्याएँ खड़ी हुईं । कांग्रसी शासन ने जमीन पर किसावों के 
न्‍्यायोचित अ्रधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए निहित स्वार्थ वाले वर्ग से, डरते-सह- 
मते हुए भी थोड़े कानून बनाये थे। इन कानूनों के परिणाम -स्वरूप जमींदारों के साथ 
किसानों का वर्ग-संघर्ष खड़ा हुआ । वामपंथियों ने जमींदारों के विरुद्ध किसावों की 
भरपूर सहायता की । स्वामी सहजानन्द सरस्वती, राहुल सांकृत्यायत, जयग्रकाश 
नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, जे० ए० श्रहमद, 
अन्सार हरवानी जैसे वाम-पंथियों ते किसान, मजदूर और विद्यार्थी आन्दोलन को 
पर्याप्त बल दिया । 
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भारत में अंग्रेजी राज्य को स्थापना के समय बहुसंस्यक हिन्दू-जाति की जो 
दशा थी उसका स्मरण करते हुए यही कहा जा सकता है कि हजारों वर्षों की लम्बी 
यात्रा के बाद जैसे हिन्दू जाति थक कर चुर हो गयी थी और उसके पात्त भागे बढ़ने 
का भरसक का कोई उत्साह नहीं रह गया था। यह सत्य है कि भारत की, ज्ञान-विज्ञान 
परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल से ही विशाल रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि मुंसल- 
मानी शासन के युग में, गुलामी ने हिन्दू-जाति का सारा जीवन-रस सोख लिया था। 
१६वीं शताब्दी में अपने पुराने धर्म-ग्रन्थों की नयी व्याख्याएँ करके हिन्दू-जाति की 
जीवनी शक्ति को जगाने की एक चेष्टा तो की गयी थी, लेकिन वल्लभाचार्य की 
परम्परा में उनकी कोटि के झिसी दूसरे आचार्य का आविर्भूत न होना यह एक ऐसा 
तथ्य है जो हमें यह सुझाता है कि मुसलमानी शासन की गुलामी के युग में हिन्दू-प्रतिभा 
को, हिन्दू-जीवनी शक्त्रि को जैसे लकवा मार गया था। स्वयं १६वीं शताब्दी में, 
आचार्यों की उन्‍्तत परम्परा मौलिक शास्त्र-रचना में सक्रिय नहीं हुई, यह भी यही बताता 
है कि भारतवर्ष के हिन्दू गुलामी के संस्कारों के कारण उस स्थिति नें नहीं रह गये थे 
कि वे मौलिक शास्त्र की रचना कर पाते । तभी तो उनके युग को डा० हजारी प्रसाद 
हिवेदी ने 'टीका युग” का नाम दिया है।* पराधीनता की यह परन्परा अगले कई सो 
वर्षों तक ज्यों की त्यों बनी रही । 
भारतवर्ष विचित्रताश्ों का देश रहा है। इस देश में, बदि एक ओर ब्रह्म के 


के प्राचीनतम प्रमाण, वैदिक साहित्य से विदित है | दमब-पयद्र पर ब्रह्म की अद्वेत और 
द्वेत कल्पना के बीच संघर्ष होता रहा है भर आवदा्दों दे ऋशदी दिलनण प्रतिभा के वह 
पर व्याख्या देकर भाष्य करके असंगति में संग्रठि इंद्द की ऋप्ठा की है | वैदिक ऋषियों 


व 
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संघ-बद्ध रूप का विरोध करती रही है। चार्वाकों से लेकर संतों तक की यह अक्षुरण 
परम्परा, भारतवर्ष की एक बड़ी विशेषता है । 

१६ वीं शताब्दी सें होने वाली वैचारिक क्रान्ति को हमें इसी स्वातंत्र्य चिन्तन 
की परम्परा की एक जंजीर कहने का आग्रह हो रहा है । 

१६ वीं शती में हिन्दू धर्म की जो स्थिति थी उसका संक्षेप में सिहावलोकन 
श्रम का अपव्यय नहीं होगा । अस्तु, नीचे उस सम्बन्ध में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं । 

तत्कालीन हिन्दू-समाज की धामिक स्थिति का निर्धारण करते हुए श्री आर० 
सी० मजुमदार ने बतलाया है कि उस युग की हिन्दू-जनता के लिए धर्म का भ्र्थ था 
कर्मकारड की दासता ।१ हिन्दु-जाति कर्मकारंड की जटिल उलभनों में जकड़ गयी 
थी । भर तो और, ब्रह्म के संधान के सम्बन्ध में भी उसकी कोई रुचि नहीं रह गयी 
थी । समाज में पुरोहितों की एक जाति हो गयी थी और धर्म का सारा जिम्मा उस 
पर डाल कर शेष हिन्दू-जनता मानो निश्चिन्त हो गयी थी। पुरोहितों की भी 
जजमनिका होती थी और अपनी जजमनिका में पृजा-पाठ कराने का एकान्त अधिकार 
उन्हें प्राप्त था । यह पुरोहित वैदिक संस्कृति के पुरोहित की परम्परा का नहीं था, वह 
अग्रिम नहीं था । अधिक से अधिक वह धर्म-कृत्य का एजेन्ट था। उसकी दशा प्रायः 
वही थी जो कबीर के युग के उदरम्‌-भर पांडे की थी । ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण के दायित्व 
का निर्वाह कर सकने में सर्वथा श्रयोग्ग था और इसी से ज्ञानोपलब्धि का काम करों 
सकने में वह सर्वथा अक्षम था । जब धर्म की ऊँची बातें दृष्टि से श्ोभल हो जाती हैं 
तब मंत्र, जादू-टोने, भ्रृत-प्रेत, ओभा-गुनी विचार केन्द्र में अवायास ही बैठ जाते हैं। 
उत्तर-भारतवर्ष में चिरकाल तक तांत्रिक साधना प्रचलित रही है और उसने जनता 
को अ्रपती ओर आ्राकृष्ट भी किया है। १६ वीं शी में ज्ञान-शुन्य हिन्दू-जनता ऐसे ही 
कुसंस्कारों का बोफ ढो रही थी। ड 

बात यह है कि इतने दिनों की गुलामी ने हिन्दू-जाति को विचारों के क्षेत्र में 
भी पंयु बना दिया था। शिक्षा के नाम पर, जो उसे कुछ प्राप्त हो रहा था, वह 
शताब्दियों पुराना था| मानव जाति ने ज्ञान-विज्ञाब की दिल्या में इधर जो नई लकीरे 
खींची थीं उनसे हिन्दू जनता का कोई परिचय नहीं था। हिन्दुओं को, अंग्रेजों के थाने 
यू हर ए. छत ।. ए. एन, 5, ए, शा 
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के पहले मूर्खो का प्रचएठ शासन मिला था ।१ ऐसी स्थिति में उसकी जो हीनावस्था 
थी वह परम स्वाभाविक है । 

अंग्रेजों के आने और उनके शासन के स्थापित हो जाने के बाद भारतीयों को 
पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। परम उचन्नत अंग्रेज 
जाति के सान्निध्य में श्राकर हिन्दू-जाति ने यदि श्रपनी दयनीयता से ऊपर उठने का 
प्रयास किया तो यह प्रकृत्त ही था । 

पश्चिम के समृद्ध ज्ञान-विज्ञान का लाभ उठाने के उद्देश्य से जिन लोगों ने 
अंग्रेजी शिक्षा ग्रहता की उनके मन में अपनी धर्म-परम्परा श्रौर धर्मसंस्था के प्रति 
दीद् आक्रोश का भाव उत्पन्न हुआ | किसी भी विचारवान व्यक्ति को, इस वात की 
शिकायत नहीं हो सकती कि नवीन ज्ञान का झालोक जीवन पर पड़ने देना चाहिये 
और अपनी दृष्टि का आयाम विस्तृत करना चाहिए | यदि अंग्रेजी पढ़े-लिसे भारतीयों 
से पश्चिम के ज्ञान का अर्जन, प्रेरणा के लिए किया होता तो शायद मैदान उनका ही 
रहता । लेकिन अंग्रेजी पढ़े-लिब्ने लोग धीरे-धीरे पश्चिमी सम्यता के भी क्रीत्-दास हो 
गये और उन्हें अपनी हर चीज दूपित दीखने लगी । 

अंग्रेजों ने हिन्द-कालेज करके जिस कालेज की स्थापना पाश्चात्य विचारों के 
प्रचार-प्रसार के लिए को थी, उसमें शिक्षा लाभ करने वाले व्यक्तियों का मनोभाव 
वया हो गया था, इसका बड़ा श्रच्छा परिचय, सुरेन्द्र ताथ बनर्जी की पुस्तक 'ए नेशन 
इन मेकिंगः से प्राप्त होता है । उसमें कहा गया है कि हिन्दू कालेज में शिक्षा प्राप्त 
करने वाले लोगों ने खुललम-खुल्ला प्राचीनता के संस्कारों की खिलली उड़ायी । वे 
खुलकर अखाद्य खाते और अपने अखाद्य भोजन के श्रवशेप को अपने सनातनपंथी, 
पुराचीनता के प्रेमी किसो पड़ोसी के घर फेंक्र देते ।* ये लोग अंग्रेजों की नकल में 
शराब पीने लगे । अराष्ट्रीयता की ऐसी लहर का परिणाम किसी भी जाति के लिए 
शुभ नहीं माना जा सकता |. : 

आधुनिक युग में भारतवर्ष में जो वैचारिक क्रान्ति हुई उसके श्रग्नदूत राजा 





१. भारत दुर्दशा--मारतेन्दु, पृ० ५१ । 

2. पचांड 87009 06 ए०फाड शेप ०6 06 सांगवप वणगाल्हु० उदुंण्टठ्त व 
7 09०7 गाते 0507६७)०१5 फऊद्घाबव८ 04 त९7870०, ॥0७9 ॥967ए 6 एि- 
छाववक्क 907 बाप पएढणश पीर 7छ्ालाला।$ 470 4760 ]90प56४ 9 96ंए 
०व०्व०5 ग्रलशा70प्रा5---0 ऐपिंदए0 77 शबंताह8--5, प, छछाल]ु७०--- 
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राम मोहन राय माने जते हैं। उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, यथा--राजनैतिक, 
धामिक, सामाजिक और शेक्षरिक, क्रान्ति के मंत्र का प्रथमोच्चार किया । 
राजा राम मोहन राग के प्रयत्व की मुख्य दिशा तो वस्तुतः है राजनीति और 
समाज किन्तु उनके जैसा सुधारक धर्म के क्षेत्र में भी मौलिक संदेश दे ही जाता है। 
राजा राम मोहन राय ले अपने को किसी नये धर्मवाद का प्रवर्तक अथवा किसी 
दार्शनिक परम्परा का जनक कभी नहीं माना । एक संस्कृत हिन्दू के ढंग से उन्होंने 
जीवन यापन्र किया ।* अस्तु, दर्शन की किसी मौलिक उद्भावना की आ्राज्रा हम इनसे 
नहीं कर सकते । धर्म के क्षेत्र में इन्होंने क्या कुछ चाहा उसका पता उनकी रचना 
तुह-फत-उल्‌ मुवदिहदीन से चलता है जिसमें उन्होंने भारत के भिन्न-भिन्न धर्मों में 
प्रचलित मृतिपुजा और अ्रन्धविश्वास का खश्डन किया है और यह बताने की चेष्टा 
की है कि संसार में एक ऐसा मानव-धर्म चलाना चाहिए जो ब्रह्म की एकता को 
आधारभूत तथ्य के रूप में स्वीकार करता हो ।* राम मोहन राय को इन क्रान्तिकारी 
विचारों के कारण अपने-परायों का कोप भाजन बनना पड़ा था ।४ 
राजा साहब ने मुतिपुजा और अन्धविश्वास के विरुद्ध जो आन्दोलन चलाया 
उसके समर्थन में उन्होंने समय-समय पर लेख-मालाएँ प्रकाशित कीं, पुस्तक लिखीं, 
जिनमें से कुछ के नाम है---॥6 ए76०००ए०४७ ००5८७, "फ्रढ इ8प्पं१७ ॥0 908०० 
बाते कधुएए॥655, 30962878 ६0 ६76 (प्रतंशा47ए एप0, 
राजा साहध के युग में कूपमंहुकता और घामिक कठसमुल्लापन के कारण 
भारतीय समुद्र यात्रा कर देशान्तर नहीं जाते थे । इन्होंने इस जड़ता का बड़ी हिम्मत 
के साथ विरोध किया और स्वयं विदेशों की यात्रा की ।४ राजा साहब ने धर्म के क्षेत्र 
में बुद्धि-प्रथततत पर जोर दिया । व्यक्ति को अपने पुरोहित पर निर्भर न रह कर 
स्वावलम्बी बनना चाहिए और शास्त्रों का सम्यक्‌ अ्रध्ययन कर ज्ञानोपलब्धि करती 
चाहिए--ऐसा इनका मत था । जिस बात को बुद्धि मान ले और तक निरुत्तर हो जाये 
उसे ही ग्रहण करना चाहिए--ऐसा इनका विचार था ।" राजा राम मोहन राव की 
जिज्ञासा की वृष्तिन तो हिन्दू-धर्म से हो रही थी न इस्लाम, सूफीवाद अ्रथवा ईसाई 
मत से । राजा साहव जैसे स्वातंन्य-चेता को स्वभ्ावतः उपनिपदों से बड़ी प्रेरणा 
मिलती, इसी से उन्होंने अपने धर्म में एक ओर तो प्रचलित भिन्‍व-भिन्‍्तर धर्मों का 
8. 9. बण१ ॥, ए, ए०, ऊ, 0, 97. 
90, 35 2, 97. 
रखा शिणाता रिकए ती 4वाव दिद्याति० फे, ए, ॥', 0, 7९. 
6 टलआपाए ता 50ठ0ंबी 7ढणिया5 ] परात॑३---8, पक्कयुंदा, र, 29 
8०4०! एछ्ल:हाणणाव ० त्रताब पिदधंणायारा-/., 7, ॥0८४०, 7, 2353. 
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सार-पंग्रह किया और दूसरी ओर स्वाधीन-चिन्तन ग्रहण किया । इन्हीं आदर्शों को 
लेकर चलने वाले लोगों के धामिक संगठन को 'ब्रह्म-समाज” कहा जाता है । श्यर३३ में 
राजा राम मोहन राप्र की मृत्यु हुई । उसके वाद ब्रह्म-समाज का नेतृत्व श्री देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर और केशवचन्द्र सेन के हाथों में आया। केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्म समाज की 
मान्यताओं में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया कि वह राम मोहन राय की कल्पना से दूर 
जा पड़ा । श्रव ब्रह्म समाज, ईसाई धर्म के निकट श्रा गया ।* केशवचन्द्र ने ईसामसीह 
के प्रति अपार श्रद्धा-भक्ति दिखायी । उन्होंने अपने श्रादेश सिद्धान्त का प्रतिपादव कर 
यह वताया कि ईश्वर विशिष्ट व्यक्तियों को ज्ञान के क्षेत्र में निष्णात करके धरती पर 
भेजता है और इसलिए यह झ्रावश्यक है कि वैसे व्यक्तियों के वचनों को बरह्मवावय मात्रा 
जाय ।* स्मरण रहे राजा राममोहन राय ने बुद्धि-प्रयत्त पर बल दिया था और कहा 
था कि जिस वात को मस्तिष्क ग्रहण न कर ले । उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए उनसे 
भिन्‍न केशवचाद्र सेन ने अवतारबाद और ग्रुरुइम की प्रया ब्रद्व-समाज में चलायी । 
परिणाम स्वरूप समाज हूट गया और 'साधारण समाज? के नाम से एक नयी संस्था 
खड़ी हुई ।४ 
ब्रह्म समाज जैसा ही एक समाज व्रार्थना समाज” के नाम से १८६७ में वम्बई 
में स्थापित हुआ । इसके प्रमुख नेताप्रों में डा० श्रात्माराम पांड्ुरंग, डा० भंडारकर और 
महादेव गोविन्द रानाडे थे ।४ इस समाज का उद्देश्य धामिक क्षेत्र की बुराइयों को दूर 
करना था । पाइचात्य संस्कारों का जो दूपित प्रभाव अंग्रेजी पढ़े लोगों पर पड़ रहा था 
उसे दूर करना का समाज का भी उहं श्य था | प्रार्थना समाज ने भी किसी नये दर्शव 
का प्रवर्तत नहीं किया । रानाडे ने इस समाज के उह्ं श्य पर प्रकाश डालते हुए बतलाया 
कि ब्रह्म के एकत्व का अनुभव और हिन्दू-धर्म में घुसी हुई विक्ृृतियों का पर्दाफाश 
करता प्रार्थवा समाज का मुख्य लक्ष्य था ।$ रावाडे ने प्रार्थना "समाज की मान्यताश्रों 
का विवरण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'रेलिजस एन्ड सोशल रिफॉर्म” में प्रस्तुत किया है । 
एक तरह से, राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा जो चेतना फैलायी थी उसी को 
, 'जह फाल्ते ६० क्‍लाएएल बाते ब5्गंग्राबा6 वता० गांगराइ९/ 6९ हाल: 
टाीटए02705 00 ]887,. (एीज॑डाब्या79, 270 ०१९७ िंबा0एर्काता 0० 
प्राय, बाते ५थाएतगिणआढते पिला उत्रा0 8 अंग्86 ८९९१ छाए 7० 
णल्फ्यित बंग प्रा बाला: एएुगब्माशाबवार एगर]0500ए णी म्रंड 07 ०णया- 


गाया 9.१ २5९ 2०० हुएएजां३ एी परत प्रणटानशा--४, है. उपटी, 
?.0 
2०, श्र 6ग्रक्ाइघ्घत०९ ० ताभवैषांण॥)--2, $. 90779, ?., 9, 
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इस प्रार्थना समाज द्वारा भी गतिमान किया गया । मिस एस० डी० कालेट ने बताया 
है कि प्रार्थथा समाज ने पुराने ब्राह्मरावाद से अपने को सर्वथा अलग नहीं किया। इसके 
सदस्य मुलत: हिन्दू थे, हिन्दू धर्म को मानते थे, लेकिन स्वातंत्र्य चेता होने के कारण 
धामिक विक्ृतियों पर प्रह्मर करने के आकांक्षी थे । 

समाजों का यह इतिहास, थ्रागे चल कर हमें सन्त्‌ १८७५ में स्थापित होने वाले 
श्रार्य-समाज की ओर ले जाता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती हारा संस्थापित* आर्य- 
समाज का इत्तिहास पूर्वोक्त दो समाजों से कई अ्र्थों में भिन्‍त पड़ता है । अंग्रेजी शिक्षा 
के प्रचार से पाश्चात्य-संस्कारों का प्रभाव शिक्षित जन-समाज पर तो पड़ ही रहा था, 
शासकों का धर्म होने के कारण ईसाई धर्म का प्रचार, प्रसार भी बड़े जोरों से हो 
रहा था.। राजा राम मोहन राय और ओआत्माराम पांडुरंग अश्रथवा रावाडे से क्‍भिल 
परिस्थितियों में स्वामी दयानन्द सरस्वती को काय' करना पड़ा । इन्होंने भ्नुभव किया 
कि ईसाई मत के प्रचार ने बहुसंख्यक जन-समाज के हृदय में अ्रपने धर्म, हिन्दू धर्म, के 
प्रति श्रनास्था, उपेक्षा और तिरस्कार का भाव उत्पन्त किया है। हिन्दू समाज मुसल- 
मानों की अ्मलदारी में इसी प्रकार इस्लाम के हाथों पीड़ित हुआ था। दयानन्द 
सरस्वती ने इस्लाम और ईसाईमत के प्रभाव से हिन्दू धर्म को बचा लेने की अ्रनधक 
चेष्टा की । जिस जोश के साथ उन धर्मो के नेता और प्रचारक अपने धर्म की विशिष्द- 
ताश्रों का विवरण प्रस्तुत करते उसी जोश के साथ श्राय-समाज ने इंट का जवाब 
पत्थर से दिया | उसने अपने धर्म को हिन्दू जाति के लिए आ्राकर्षक भी बताया, उसकी 
विक्ृतियों पर निर्मम प्रहार भी किया। अपने धर्म और समाज की बविक्षृतियों के प्रति 
आर्य-समाज को विद्रोह था और सच्चा विद्रोह था, फिर भी थ्रार्य समाज ने दूसरे धर्मो 
के चाकचिक्य के प्रति किसी प्रकार के श्राकर्षण का अनुभव नहीं किया । श्राय -समाज 
का यह कहता था कि विक्ृति केवल हिन्दू-धर्म में ही वहीं सभी प्रचलित धर्मों में 
है । यदि विक्ृतियों के कारण हिन्दू धर्म उपेक्षणीय है तो वैसे ही दूसरे धर्म भी इस्लाम 
और ईसाईमत भी, उपेक्षणीय है । सत्यार्थ प्रकाश के १३ वें श्रौर १४ वें समुल्लाम में 
क्रमशः ईसाई भर इस्लाम धर्म की बुराइयों का उल्लेख किया गया है।* झाय समाज 

१. बी० पी० झाई० श्रार०-पार्ट २, पृष्ठ १०६ हि 
२. (भर) ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईइवर के बेटे कौन हैं ? और का की स्त्री, 
सास, श्वसुर, साला सम्बन्धी कौन है ? ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान भी नहीं 

था नहीं तो शान्ति श्रौर विज्ञान से श्रति शोकादि से परथक हो सकता था | 
--सत्यार्थ प्रकाश : चयोदण समुल्लास, पृष्ठ, ४७१ ।। 


हारा होता और सब पर क्षमा करता 


था) जो करान का खुदा संसार का पालन करने हि 5 
3 । दावे से मारने के 


होता तो अन्य मत वाले और पश्ु आदि को भी मुसलमानों के 
हुब्म न देता ।--सत्यार्थ प्रकाशः चतुर्दश समुल्लास, पृष्ठ ५२१॥ 
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के कहने का उद्देश्य यह था कि ईसाइयों और मुसलमानों को हिन्दू-धर्म को हीन 
कहने का इसीलिए अधिकार नहीं है कि स्वयं उनके धर्म में हीतता के वे ही लक्षण हैं 
जिन्हें हिन्दू धर्म में देख कर वे उसकी बिल्ली उड़ाते हैं। श्रपने धर्म के प्रति फेले हुए हीन 
भाव को इस प्रकार दूर कर, आय समाज ने हिन्दुओं में झात्म-विश्वास श्रीर आत्म- 
गौरव का भाव भरा। 

अपने धर्म की संरक्षा के लिए प्रयत्व करने वाले श्रार्य समाज ने घुद्धि -आनन्‍्दो- 
लन छेड़ कर यह दिखाया कि हिन्दू धर्म की ग्राहिका शवित का अन्त नहीं हो गया है । 
जब मुसलमान इस देश में आये तभी से हिन्दू धर्म की यह विलक्षणता रही है कि 

वह खोता ही रहा है--म्रहणा नहीं करता रहा ।तमो तो मुद्ठी भर मुसलमान इस दे 

में इतनी बड़ी संख्या में हो गये । हिन्दू धर्म का इतिहास इस वात का प्रमाण है कि 
जब हिन्दू समाज में कमंकाएड को बहुलता हुई श्र नैष्ठिक हिन्दू की जीवनचर्या के 
के लिए प्रायः २००० वापिक छृत्यों का विधान किया गया तब से ही दिन्द-धर्म कमजोर 
पड़ा । यह ठीक ही है कि जिस जाति का मस्तिष्क व्यर्थ के क्रिया-कलापों में उलझ 
जायेगा वह जाति जीवन-संघर्ष में टिक नहीं सकती । इसी से तो हिन्द समाज श्रपनी 
ग्राहिका शक्ति भी खो बैठा । एक हिन्दू का मुसलमान हो जाना अत्यन्त सहज था किन्तु 
एक मुसलमान का हिन्दू होना गत्यन्त कठिन, प्रायः अ्रसम्भव । श्राय-समाज के शुद्धि- 
आन्दोलन ने इतिहास की दिशा बदल दी । वह प्रतिद्वन्द्दी अन्य धर्मों से लोहा ले सकता 
था | शुद्धि-प्रानदोलन का यह जोर कभी-कभी श्राक्रामक के जोश जैसा भी हो जाया 
करता था ।१ फलतः आझ्रार्य समाज की शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग संघर्ष में हो लगा 
रहा । 

भारतवर्ष को नवागन्तुक पश्चिम वालों के मुकाबले जिस हीन भाव का श्रनुभव 
हो रहा था उसे दूर करके श्रपने श्रतीत पर गर्व करने के श्रर्थ झ्रार्यसमाज ने वेद की 
श्रेष्ठता और वरेण्यता का उद्घोष किया। श्रार्य समाज के अनुप्तार वेद एक ऐसा 
रत्त भरडार है जिसमें मनुष्य जाति का शाह्वत ज्ञान संचित है। वेद वचन को 
शआरार्य समाज ने सर्वोतरि प्रामाशिक माना और बतलाया कि मनुष्य को उसके संशोधन 
का श्रधिकार नहीं दिया जा सकता । अस्तु, धर्मं-तेता की स्थिति वेद की स्थिति के ऊपर 
नहीं हो सकती । वेद का प्रमाण है कि हिन्दू धर्म मूर्तिपुजा, तीर्थ व्रत को लेकर चलने 
वाला धम नहीं था । वे विक्ृतियाँ हैं जो पीछे हिन्दू धर्म पर थोप दी गयी हैं। श्रार्य 
समाज के इस कहने में सार है । सचमुच तीर्थ की भावना आर्य भावना नहीं थी। 
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८  प्रेमचन्द के उपन्यासों में समवामधिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


श्रार्यों ने वैदिक सभ्यता के युग में जिस धर्म की व्यवस्था कर रखी थी वह ऋतृ-प्रधांव 
थी । एक निश्चित स्थाव पर, एक निश्चित विधि से वेदिका का निर्माण कर आर्य यज्ञ- 
साधना करते थे। उन्हें ती्थों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तोर्ष 
की यह भावना आर्येतर जातियों के संसर्ग से थ्रार्यों को प्राप्त हुई । आर्य समाज ने इसी 
कारण तीर्थादि का विरोध किया । श्रारय-समाज, हिन्दुशों के वर्खाश्रम धर्म की ब्राह्मण 
' व्याख्या को स्वीकार नहीं करता । इससे ब्राह्मणों की उच्चता उसे मान्य नहीं हुई । 


समाजों के इतिहास में आ्रर्य-समाज का इतिहास अपेक्षया इसलिए श्रधिक महत्व- 
पूर्ण है कि उसने हिन्दू जाति को दूसरी जातियों के मुकावले में जिन्दा रहना सिखाया। 
देश के पौरुष की जिस नवीन चेतना का परिचायक बन कर आर्य समाज उपस्थित हुभ्रा 
उससे विदेशी सत्ता को बड़ी वेचैनी हुई । श्री देसाई ने अ्रपनी पुस्तक 800 840: 
87०70 ० [90%89 'पिथ707७759 में सर वेलेन्टाइन शिरोल के प्रमाण पर यह 
बताया है कि अंग्रेजों को श्रार्य समाज एक भयंकर खतरे के रूप में दीखा था। ।* 


आलोचकों ने श्रार्यसमाज को, संघर्षशील धार्मिक सास्प्रदायिक संस्था की 
संज्ञा दी है ।* उन्होंने यह बताया है कि जिस समय देश में भारतीय राष्ट्रीयता की 
बुनियाद पक्की की जा रही थी उस समय हिन्दुओं के वेदों की दुह्मई देना और मुसब- 
मान और ईसाइयों से छीन लड़ाई मोल लेना भारतवर्ष की एकता के श्रनुभव में वावक 
था । आार्य-समाज की ओर से इस आरोप का प्रतिवाद करते हुए यह कहा जा सकता 
है कि किसी भी देश में राष्ट्रीयता की बुनियाद, बहुसंस्यक जनता को हीनता का अनु- 
भव कराके नहीं पक्की की जाती । 

आय समाज ने घामिक जीवन व्यतीत करने का अ्रधिकार प्रत्येक व्यवित को 
दिया । उसके अनुसार भवित का अधिकार केवल सवर्खों का नहीं है | वेद के पढ़ने का 
अधिकार सबको है । यहाँ स्मरण रहे हिन्दू धर्म के परिडतों श्रौर पुरोहितों ने श्रवर्श- 
जातियों और स्त्रियों को वेद-पाठ का अधिकार नहीं दिया था। वेदों से ही प्रमाण 
इकट्ठा कर श्रार्य समाज ने सनातनी परिडतों का मुँह बन्द किया ।3 श्रार्य रामाज क्कै 
इस आयोजन से देश के हिन्दुश्नों के बीच प्रचलित ऊँच-नीच भाव को बड़ा धवका लगा । 
अब सारी हिन्दू जाति, आर्य समाज के कारण, उस समानता का अनुभव कर सकती 
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धामिक्र-परिस्थिति |! ८६ 


धी जिसका संकेत वैदिक-सम्यता के प्रमाण से प्राप्त है।* यही कारण है कि गांधी जी 
ने महर्षि दयानन्द की प्रशस्ति में यह कहा कि महर्षि दयानन्द ने धर्म में जागृति पैदा 
की । आय संस्कृति का, वैदिक वाह मय का, संस्कृत श्रौर हिन्दी का प्रेम बढ़ाया शौर 
अस्पृश्यता रूपी कलंक को धोने का प्रयत्न किया। ऐसे सव कार्यो के लिए महर्पि का स्मरण 
चिर स्थायी रहेगा इसमें कोई संदेह नहीं ।* आये समाज को एक और भी महत्वपूर्ण 
देव है । कर्मकाएड-बहुल पी रोहित्यपरक धर्म-व्यवस्था में साधक पुरोहितों के श्रागे 
प्रावलम्बी हो जाता है। भ्रार्य समाज ने व्यक्ति की इस परवशता को दूर कर उसे 
धर्म के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाया, ठीक वैसे ही जैसे वेदों के युग में 'होता” स्वावलम्बी 
था, उसे धर्म-कृत्य के लिए किसी पुरोहित की अपेक्षा नहीं थी। सच तो यह है कि 
अग्रिमों का पुरोहित वर्ग-वाद की कल्पना है । 
शासकों के वर्ग में कुछ ऐसे लोग भी देखे गये जिनको प्राच्य विद्या, प्राच्य 
संस्कृति और प्राच्य वाह मय के प्रति एक प्रकार का उत्कट प्रेम हुआ । ऐसे लोगों ने 
मुबत्त कएठ से भारत की विशिष्टताग्रों का, उसके महत्व का जयघोप किया। शासकों 
के इस वर्ग को यह देख कर बड़ी हैरानी हुई कि अंग्रेजी पढ़ा-लिखा समाज हव्सले, 
मिल और स्पेन्सर की विरुदावली तो गाता है लेकिन वह अपने अतीत को, जिसमें 
इतनी सारी प्रेरणाएँ सोई हुई हैं, भूल वैठा है। उसने अपने रस्मो-रिवाज को छोड़ 
कर अंग्रेजी रंग-ढंग ग्रहणा कर लिया था और विदेशियों की नकल को ही जीवन की 
चरितार्थता का प्रमाण मान बैठा था। वैसे ही लोगों के व्यामोह को तोड़ने के 
लिए थियोसाफिकल सोसाइटी का जन्म हुआ । इस संस्था के नेताश्रों में मैडम ब्लावस्की, 
श्रीमती एनी वेसेन्ट और कर्नल झालकौट के नाम मुख्य रूप से लिये जाते हैं।३ इस 
सोसाइटी की स्थापना भारत में १८७६ में वम्बई में हुई । 
श्रीमती एनी वेसेन्ट के संरक्षण में इस संस्था को फूलने-फलने का पर्याप्त श्रवसर 
मिला । श्रीमती वेसेन्ट हिन्दू-धर्म की प्रशंसिका थीं। उन्तका ख्याल था कि हिन्दू-धर्मं 
विश्व के सभी धर्मों से अधिक आध्यात्मिक है ।ऐ 
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६० , प्रेमच द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


एक विदेशी विधर्मी महिला के मुँह से हिन्दू-धर्म के प्रति प्रशस्ति का यह उद्- 
'गार सुनकर हिन्दू जनता का आत्मविश्वास बढ़ा । आय समाज को स्वपक्ष-प्रतिपादन 
में भी श्रीमती बेसेल्ट के उदगारों से बड़ी सहायता मिली । यह एक बड़ी वात थी कि 
जब ईसाई समाज विदेशों में भारत के हिन्दू-धर्म को जीर्ण-शीर्ण धर्म सिद्ध करने के 
प्रयत्व में लगा हुआ था तब भारत में विदेश से झाकर इस सोसाइटी के नेताश्रों ने हिन्दू 
धर्म का पक्ष ग्रहण किया और बताया कि उसमें ऐसी कोई विकृृति नहीं है जिसके कारण 
हिन्दुश्नों को लज्जित होना पड़े । इस प्रकार इस संस्था ने हीव भाव को दूर करने में 
' बड़ी सहायता पहुँचाई ।* 

'आर्य-समाज मे जिस अतिरिक्त उत्साह के साथ वेद को महत्व दिया उसके 
परिणामस्वरूप हिन्दुओं के राशि-राशि धर्म-ग्रन्थ अ्रवज्ञा श्रौर अवहेलना के 'विपय 
बने । स्वामी जी ने और तो और उपनिषदों की विचार स्वातंत््य-परम्परा को भी 
यथेष्ट मान नहीं दिया । खण्डन-मंएडत की जिस प्रणाली को लेकर वह चले और जैसा 
अवखड़ व्यक्तित्व उन्होंने पाया था उसका स्वाभाविक परिणाम हुआ कि उनके उपदेश 
हिन्दू जन-मानस पर छा गये । इधर पढ़ा-लिखा हिन्दू समाज अपने शास्त्रों की इस 
अवहेलना को सह नहीं पा रहा था । उसे लगता था कि उपनिषदों, गीता और वेद में 
ही अन्य पृज्य धर्म-ग्रस्थों में कामकर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं । लेकिव स्वामी 
'जी का प्रभाव भी अपनों जगह पर विद्यमान था। आर्य समाज से प्रभावित हिन्दू 
शिक्षित वर्ग की स्थिति शायद कुछ वैसी ही थी जैसी १५वीं शती की उस हिन्दू 
* जनता की थी, जिस पर कबीर के प्रचार का प्रभ्नृत प्रभाव था, लेकिन उसका हिन्दू 
: संस्कार यह मानने को भरसक तैयार नहीं हो रहा था कि देवी-देवता, शास्त्र-पुराण, 
सारे के सारे भठे हैं। हिन्दुओं की इस किकरतंव्यविमूढ़ता की भ्वस्था में धियोप्ताफिकल 
सोसाइटी ने उपस्थित होकर धम-प्रन्धों के प्रति उनकी निप्ठा को वल दिया । एक ओर 
तो इस समाज ने हिन्दुश्नों के, ईसाइयों के मुकाबले में हीवता के भाव का अन्त करने में 
सहायता पहुँचायी और दूसरी शोर अपनी परम्परा के प्रति आ्रास्था फिर से जगायी | 

थियोसाफिकल सोसाइटी का मूल उहू श्य विश्व-वन्धुत्व का भाव जगाना था । 
'इसके साथ ही इस समाज ने मनुष्य में अन्तनिहित ईश्वरीय शक्ति का अनुसंधान करना 
भी आरम्म किया ।* इस समाज की एक बड़ी विज्ञेपता यह थी कि उसने किसी स्वतंत्र 
धर्म अथवा जाति को जन्म नहीं दिया । थियोस्ताफिस्ट होने के लिए अपने धर्म का 
परित्याग करने को भी कोई श्रावश्यकता नहीं थी, इसलिए इसमें हिन्दू, मुसलमान, 
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'ईसाई सभी जगह पा सकते थे । आर्य समाज से, उसके आलोचकों को एतद्विषयक 
जो शिकायत थी वह इस समाज पर धारित नहीं हो सकी । इस संस्था का इसलिए भी 
स्मरण किया जायेगा कि इसने हिन्दुओं के पुनर्जन्म-सिद्धान्त का विदेशियों के मुँह से 
समर्थन कराया । 

झब तक जिन धर्म संस्थाओं की चर्चा हुई है उनका उदद श्य था, भारतीयों के 

.बीच अपने धर्म के प्रति जो अनास्था का भाव भरता जा रहा था और जिसे ईसाई 
मिशनरियों का प्रचार और भी प्रोत्साहित कर रहा था, उसका परिहार करना और 
भारत के गौरव का स्मरण कराना । ऊपर निर्दिष्ट समाजों ने, किन्तु अब तक यह नहीं 
बताया था कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? 
| उत्तर-भारतवर्ष में दक्षिणी भविति का जब प्रचार हुआ था तब भक्त आचारयों 
की एक महती परम्परा हमें प्राप्प हुई थी | लेकिन, वल्लभाचार्य और चैतन्य देव को 
यह परस्परा उनके बाद ठप्प पड़ गयी थी । रामकृष्ण परमहंस के रूप में भारत की 
यही परम्परा श्राविर्भूत हुई । रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 
उन्होंने पारमाथिक सत्य स्वरूप भगवान को स्वयं संवेद्य बताया ।? परमहंस के 
अनुसार तक से ईश्वरीय सत्ता का अनुभव नहीं किया जा सकता । ब्रह्म भाव को प्राप्त 
होने के लिए शास्त्रों का पारायण अनिवार्य नहीं है। वरत्तु श्रपेक्षित है चरित्र-विर्माण, 
जो और तो और ज्ञान से भी वड़ा है । चरित्र-निर्माण के लिए वैराग्य परम आवश्यक 
है। वैराग्य का श्रर्थ है श्रासक्ति की विरति । 

रामकृष्ण ने मानवता में ईश्वरत्व के दर्शव किये और इसी से उन्होंने मानव- 
सेवा को मुक्ति का साधन माना । 

रामकृष्ण परमहंस ने संसार के सभी धर्मों को ईश्वरत्व की उपलब्धि कराने 
में समर्थ माना । अस्तु, उन्होंने धामिक सहिष्णुता का पुनीत पाठ पढ़ाया।* वे कहा 
करते थे यत्‌ मत तत्‌ पंथ । संसार के भिन्‍न-भिन्‍न धर्म भिन्न-भिन्न ढंग से एक ही 
लक्ष्य तक पहुँचने के प्रयासी हैं | स्वयं रामक्ृष्ण ने अपने व्यक्तित्व में इस सत्य को 
आचरित करके उतार लिया था ।3 
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प्रमहंस की प्रशस्ति में दिवकर जी ने कहा है - भारतीय जनता की ५००० 
वर्ष पुरानी धर्म-साधना रूपी लता पर रामकृष्णा सबसे नवीन पुष्प बन कर चमके और 
उन्हें देखकर भारतीय जनता को फिर से यह विश्वास हो गया कि भारित में धर्म की 
अनुभूति जगाने वाले जिन अनन्त ऋषियों और संतों की कथाएँ सुनी जाती हैं वे 
भूठी नहीं हैं । * 

 रामकृष्णा परमहंस के निधन के बाद उनके समर्थ शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने 
रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना, श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने 
के निमित्त की ।* 

सर्व धर्म-समन्वय की जिस नीति पर रामक्ृष्ण चले, उसी को, एक दूसरे ढंग 
से, विवेकानन्द ने चरितार्थ किया । उन्होंने अनुमव किया कि मानव समाज के कल्याण 
के लिए. पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मचाद के बीच एक प्रकार का 
समन्वय सम्बन्ध स्थिर होता चाहिए । ये दोनों अलग-अलग इकाइयों के रूप में अरसंतुलित 
अ्रवस्था में विकसित हो रहे हैं । पश्चिम भौतिकवादी होकर शोषक हो गया है भ्ौर 
पूर्व पंडित और पुरोहितों के चक्कर में पड़कर सम्यता की दृष्टि से पिछड़ गया है। 
भारत के हिन्दुओं कां धर्म उनके रसोईघरों तक सीमित था ।३ विवेकानन्द ने रामह्ष्ण 
के उपदेशों का सम्पूर्ण भारतवर्ष में घुम-घुम कर प्रचार तो किया ही यूरोप और 
अमेरिका में भी जाकर उन्होंने हिन्दू धर्म की विजय-बैजयस्ती फहरायी। इससे 
भारतवर्ष, हिन्दू जाति और हिन्दू घर्म का महत्व पश्चिमियों की दृष्टि में हृढ़ हो सका । 
विवेकानन्द ने अपने गुरु के सिद्धान्तों का पिर्वएण करने के क्रम में जो भाषण दिये 
उनका पुस्तक रूप >ैएछ शग्डला जला ४०823 किए ४0०83 खुदा प्र0ठ8 
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रामकृष्ण मिशन में साधना करने वाले साधकों ने सेवा ब्रत ग्रहण किया। 
वेइस ब्रत का प्रचार घूम-घुम कर किया करते और इसी सेवा यज्ञ को वे मुवित- 


विधायक मानते । 
संन्‍्यासियों के इस समुदाय ने देश को यह सुझाया कि भारतवर्प को सेवा-अ्रती, 
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शक्ति-पम्पन्न पुरुषाथियों की अपेक्षा है न कि जीवन से विमुख होकर जंगलों में तपस्या 
करने वाले साधकों की । भगवान की लोलाग्रों का विस्तार, उसकी शक्ति का प्रकाश 
जिस लोकसमाज में होता है उसप्ते भाग कर मुक्ति का संधाव नहीं किया जा सकता । 

विवेच्य काल में जैसे हिन्दुओं के बीच घामिक आन्दोलन खड़े हुए वैसे ही, 
मुसलमानों के समाज में भी थोड़ा बहुत सुधार कार्य का प्रयास करने के लिए आन्दोलन 
खड़े हुए । ऐसे श्रान्दोलनों में अ्रहमदिया आन्दोलन मुख्य है, जिसके प्रवत्तंक मिर्जा 
गुलाम अहमद माने गये हैं ।१ सेन श्य८& में इस श्रान्दोलन का प्रवर्तन बहुत कुछ ब्रह्म 
समाज के ढाँचे पर हुआ ।* थियासाफिकल सोसाइटी तथा पाश्चात्य संस्कारों से 
प्रभावित होते के कारण यह आन्दोलन धामिक सहिष्णुता का ब्रती था । 

यह पहले कहा ही जा चुका है कि विषोत्ताफिकिल सोसाइटी में घुसलमान भी 
सम्मिलित हुए थे। प्राथ: उनको हो प्रेरणा से यह श्रान्दोलन खड़ा हुआ था । 


१ एस० बी० आई० एन०-ए० आर० देसाई, पृ० २६५। 
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भारत के इतिहास के अध्येताश्रों को यह देख कर हैरानी होती है कि जो देश, 
संसार में सभ्यता के क्षेत्र में अग्रणी रहा वही, जड़ता की इस दयनीय स्थिति को प्राप्त 
हो गया कि हिन्दू-राजाग्रों के, छुसलमानी आक्रमणों के जोर के आगे घुटने टेकने के 
बाद अपनी उस जीवनी शक्ति को खो बैठा जिसके बल पर कोई जाति जीवन-संपर्प में 
टिकी रहती है । इतिहास का यह एक घोर सत्य है कि १२ वीं शती के वाद अगले &ः 
सौ वर्षों तक भारतवर्ष के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किप्ती प्रकार की तवीन 
चेतना नहीं आयी |” ऐसा लगता है कि इस देश की बहुसंख्यक हिन्दू-जबता का 
संस्कार पोषण तत्व के अभाव में ठिठ्ुर गया था । 

अपने सामने एक विरोधी, विधर्मी संस्कृति को उपस्थित देखकर भी, लगता 
है, हिन्दू-जन-समाज ने उसे नहीं देखा । इस्लाम, आरम्भ में भारतवर्ष के सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवन के लिए समस्या वन कर उपस्थित नहीं हुआ था। यह तथ्य इस वात 
. से प्रमाणित है कि प्रथ्वीराज चौहान तथा जग्रचन्द गढ़वाल को पराजित करने वाले 
“ मुसलमान शासक शहावबुद्वीव मुहम्मद गोरी के धिवकों पर नान्‍दी एवं लक्ष्मी को वे ही 
मूर्तियाँ मिलती हैं जो चौहानों और गढ़वालों के सिक्कों पर अंकित रहती थीं भ्रौर 
जैसे देवनावरी में उन सिक्कों पर अक्षर खुदे होते थे वैसे ही गोरी के सिक्के पर भी 
खोदे गये । 

१५ वीं शताब्दी में इस्लाम एक नये रूप में, समस्या रूप में खड़ा हुआ | 
कुस्तुन्तुनिया के १४४३ के अभियान के बाद इस्लाम की तलवार निकल पड़ी, भारत- 
वर्ष को अब एक नये ही इस्लाम से पाला पड़ा । विचारों के क्षेत्र में क्रान्ति का स्वर 
लेकर श्राने वाला इस्लाम भारत को प्रभावित करने में तनिक भी सक्षम नहीं दो 
सका । इसका कारण एक तो यह था क्रि इस्लाम का भारत में प्रवम प्रवेश धत-संग्रह 
श्रथवा साम्राज्य-विस्तार के लिए हुआ्ना । बाद में उसकी मान्यताप्रों में ऐसा अन्तर पढ़ा 
कि किसी भी इस्लामेतर जाति के लिए इस्लाम के साथ सम्बन्ध समन्वय करना गा 
नहीं रह गया | इधर हिन्दू अपनी वह ग्राहिका शक्ति खो छुके ये जिसके बस पर 
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उन्होंने मुसलमानों से पूर्व भारत में श्राने वाले सभी विदेशी विधमियों को श्रपने में पचा 
लिया था। श्री आर० सी० मजुमदार ने उन ऊपरी कारणों को गिनाथा है जिनकी 
बदौलत इस्लाम भारतीय हिन्दू लोकसमाज को प्रभावित करने में असमर्थ रहा | वे 
कहते हैं : भारत के हिन्दुओं का अ्नेकानेक देवी-देवताश्रों की पूजा में विश्वास, सुर्तिपुजा, 
जटिल जाति-व्यवस्था जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्श, भोजन, तथा विवाह सम्बन्धी 
कठोर पावन्दियाँ वाल-विवाह, विधवा-विवाह-वर्जन, निरामिष भोजन के प्रति अपेक्षाकृत 
अधिक आग्रह तथा गोमांस-भक्षण-विषयक कठोर निषेध-वे कारण हैं जिन्होंने हिन्दू- 
समाज को इस्लाम के प्रभाव से बचा कर रखा ।” 

१५ वीं शताब्दी में भारतवर्ष में विचार स्वातंत्रय का एक प्रबल भंभावात 
उठा, जिसने हिन्दुओं के सोचने-विचारने की प्रकिया में एक नया मोड़ दिया जिसके 
परिणाम स्वरूप प्रम्परा की रूढ़ियों, अन्धविश्वास के प्रेत और धामिक कठमुल्लापन 
को एकबारगी ही भकमकोर दिया। कहना नहीं होगा यह चेतना सन्‍्तों की चेतना 
थी । लेकिन इतिहास की गवाही है कि अन्त में पुराने संस्कार ही हावी रहे । भक्तों 
के उदय ने कबीर के प्रचार को जैसे प्रभाव-शुन्‍न्य कर दिया । सबसे विलक्षण बात तो 
यह हुई कि कबीर के उन्हीं विचारों की, जिनके सहारे धर्म के संघवद्ध रूप और हिन्दू 
समाज की विक्ृृतियों पर प्रहार किया गया था, नई टीका दी गयी और कबीर की 
मान्यताओं को आत्मसात कर लिया गया । इस प्रकार कबीर जैसे क्रान्तिदृत का उदय 
भी हिन्दू समाज की विक्ृतियों को हटा नहीं पाया । अश्रंग्रेजों के झाने तक जन-जीवन 
की वे ही जीण शीण कुरीतियाँ हिन्दू जाति की प्रगति में बाधक बनी रहीं, जिनकी 
परम्परा १३ वीं शती से आरम्भ हो चुकी थी । 


सदियों की गुलामी और विदेशी शासन तथा प्रगतिशील मान्यताश्रों के सम्पर्क 
के अभाव ने हिन्दू-तमाज को पतन के गत में पहुँचा दिया था। जब भारतवर्प का 
श्रंग्रेजों, फ्रांसीसियों जैसे पाइ्चात्य सभ्यता के धनियों के साथ परिचय बढ़ा तब यह 
स्वाभाविक ही था कि उनके उन्नत विचारों का झ्रालोक भारत पर पड़े । आगे हम यह 


देखेंगे कि १६ वीं शताब्दी में भारतवर्ष ने कैसे श्रपनी सामाजिक विकृृतियों को दूर 
करने की चेष्टा की है । 


१६ वीं शताब्दी में होने वाली वैचारिक क्रान्ति के नेताश्रों को जब समाज की 
श्रशिक्षा, समस्त हीनताओं का कारण दीखी । उन्हें यह देखकर बड़ी पीड़ा होती थी 
कि जिस देश ने सम्यता के आदि चरण में ज्ञान-विज्ञान का प्रथम मंत्रोच्चार किया * 
था वही कूप-मंहक हो गया । भारतवर्ष के सम्बन्ध में बाहर की दुनिया में यह प्रवाद 
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प्रचलित रहा है कि यह देश आध्यात्मिक साथना का देश रहा है। किन्तु ऐसा कहने 
वालों ने इस बात की और ध्यान नहीं दिया कि इसी देश ने गणित, ज्योतिष, रसायव 
शास्त्र और चिकित्सा-विज्ञान जैसे जीवनोपयोगी विज्ञान की परम्परा भी चलायी थी | 
१६ वीं शती के हिन्दुओं को देख कर इस बात का विश्वास करना कठिन पड़ता था 
कि यह वही देश है जिसने ज्ञान-विज्ञान के अध्ययव की नींव डाली थी। आधिर, 
इसका कोई कारण होना चाहिए। यदि हम इस विषय में थोड़ी चिन्ता करें तो स्पष्ट 
हो जायेगा कि भारत में ज्ञान-विज्ञान की भाषा संस्कृत, इतिहास के किसी युग में 
आकर ऐसी हो गयी थी कि उसका समभता इतना सरस नहीं रह गया था। उत्तरा- 
धिकारिणी भाषाश्रों में ज्ञान-विज्ञान का यह संधान नहीं देखा जाता । लगता है इस 
दिशा में भी देश की प्रतिभा रिक्त पड़ गयी थी । 


अंग्रेजों के भारत में आने के बाद देश को, उस विज्ञाव से परिचय पाने का 
अवसर मिला जो आधुनिक विज्ञान के नाम से अभिहित है । 


हिन्दू समाज की अशिक्षाजन्य जड़ता का सब से भयंकर परिणाम हिल्दू-वारियों 
को भ्रुगतना पड़ रहा था ।* हमारे देश में नारियों के साथ अत्याचार की वहीं १र- 
स्परा| चलायी गयी जो अन्त्यजों के लिए स्वीकृत हुई थी। उन्हें शास्त्र और शस्त्र के 
अभ्यास से वंचित रखा गया । स्थिति कुछ ऐसी विषम हो गयी कि नारी को किसी 
प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा देना पुरुष समाज को भारी पड़ा । विवेच्य कील में 
नारियों की जो भ्रधोगति थी उसका नीचे विवरण भ्रस्तुत किया जाता है । 

हिन्दू समाज में नारी की अपने पति से भिन्‍व कोई स्थिति है--इसे स्वीकार 
नहीं किया जा रहा था । परिणामतः पति की मृत्यु के बाद समाज पत्नी के जिल्‍्दा 
रहने का कोई अर्थ नहीं समझ रहा था। इससे एक प्रथा चल पड़ी जिसके अनुसार 
पति के स्वर्गीय होने पर पत्नी को उसके शव के साथ जला दिया जाता था । इसी प्रथा 
को सती प्रथ? कहा गया है। हमारे श्राचीव इतिहास में कुछ ऐसे प्रमाण उपलब्ध ि 
जिनसे विदित होता है कि अपने पति के मरणोपरान्त, स्वेच्छया पत्नी अपनी जीवद- 
लीला समाप्त करती थी । किन्तु विवेच्य काल तक आकर नारी अपने सभी अधिकारों 
से वंचित हो गयी और इससे उसकी इच्छा-अनिच्छा के विपय में जिज्ञासा का प्र 
ही नहीं रह गया । पुरुषों को, शायद इस बात का भरोसा नहीं रहा कि विधवाएँ पर्व! 
जीवन व्यतीत कर सकती हैं । भारत में संयुक्त-परिवार की संस्था के श्रागे विधवार्५ँ कई 
प्रकार की समस्याएँ लेकर खड़ी थीं। एक प्रश्न तो उनके ग्रुजारे का था । पति को 
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मृत्य के बाद विधवाप्रों के सामने वह श्राधार नहीं रह जाता था जिसके बल पर उनकी 
रोटी का प्रवन्ध हो सके । इस प्रकार वे संयुवत परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर अ्रपने 
गुजारे के लिए निर्भर होकर बोक वन जाती थीं । ऐसी नारी १ रियार की झाय बढ़ाने 
में किसी प्रकार सहायक नहीं थी । श्रस्तु, परिवार उससे यथासम्भव श्षीत्न मुबत्त होना 
चाहता था । पति-वियोग में जो नारी स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करे उसके लिए इस 
सामाजिक सुविधा के विरुद्ध कुछ कहने के लिए. रह नहीं जाता । लेकिन दुःखद बात 
तो यह थी कि लोग विधवाप्रों को जवर्दस्ती अत्यन्त क्रता के साथ उसके पति की 
लाश के साथ जला डालते ।" 


राजा राममोहन राय नई वैचारिक क्रान्ति के नेताओं के प्रग्मणी थे और इस- 
लिए यह स्वाभाविक था कि इस कुत्सित प्रथा के श्रन्त के लिए जो भी प्रयास होता, 
उसको परम्परा उनसे ही चलती | उन्होंने स्वयं श्रपने परिवार में इस भ्रमानुपिक कृत्य 
को सम्पन्न होते हुए सन्त १८११ में देखा था ।* 

भारत में व्विटिश-राज्य की स्थापना के वाद यदि शिक्षित समाज का ध्यान 
इस कुप्रथा की श्रोर गया तो वही श्ञासन की प्रतिक्रिया भी इस प्रथा के सम्बन्ध में 
दःख और रोप की हुई । किन्तु कम्पनी-सरकार यह निश्चय कर चुकी थी कि बह 
भारत की प्रजा के धर्माचरणा के विपय में पूरा तटस्थता की नीति अ्रपनापेगी ।* भारत 
सरकार ने फरवरी १८२१० को अपना एक प्रतिवेदन इद्धुलणठ कम्पनी के संचालकों के 
पास, इस विपय में, प्रेषित किया था, जिसका उत्तर प्रायः साढ़े तीन वर्षों के बाद 
१७ जून १५२३ को इसे प्राप्त हुआ । कम्पनी शाप्षकों की एतद्विपयक नीति का 
परिचय संचालकों द्वारा स्वीकृत उस प्रस्ताव से मिल जाता है जिसमें उन्होंने यह कहा 
था कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार द्वारा भारतवप में वह चेतना क्रमशः उत्पन्न होगी जो 
इस कुप्रथा को अ्रमानुषिक समभेगी ओर तत्र एक ऐसा जनमत तैयार हो जाएगा 
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जिसके सहारे सरकार नियम बना कर इस कुप्रथा का अन्त करने में सहायक हो 
सकेगी ।* 
राजा राममोहन राय को अवश्य ही इस सरकारी रुख से निराशा हुई होगी। 

लेकिन, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घुम-घुम कर इस प्रंथा के विरुद्ध जनमत तैयार 
किया | इस क्रम में उन्हें पुरातव पंथियों से संघर्ष करना पड़ा और शास्त्रों का प्रमाण 
लेकर अपने पक्ष का प्रतिपादव करना पड़ा । अन्त में उनके श्रनथक प्रयत्नों के परिणाम 
स्वरूप ४ दिसम्बर १८२६ की रेग्युलेशन संख्या १७ के अनुसार सती-अथा को अवैध 
घोषित किया गया ।* इस प्रकार नारी समाज पर पुरुषों के दर ॥ यह जो प्रमानुपिक 
अत्याचार हो रहा था उस पर कानूनी बन्धन पड़ा । 

ह कुलीन हिन्दू स्त्रियों की दूसरी समस्या यह थी कि वे चाह कर भी पुनर्विवाह 
नहीं कर सकती थीं । यदि पुवर्विवाहू की सुविधा हिन्दू-विधवा को प्राप्त रहती तो वे 
अपने को, अपने परिवार के भ्रनाचार और अत्याचार से, श्रावश्यकतानुसार बचा सकती 
थीं। किन्तु हिन्दू समाज उस तरह की कोई सुविधा वारियों को देने का पक्षपाती 
नहीं था। पाइचात्य शिक्षा के प्रसार और नये विचारों की प्रतिष्ठा ने इस प्रश्व पर भी 
गस्सी रता के साथ सोचने की प्रेरणा दी । हिन्दू समाज की विचित्रता यह थी कि पुछप 
चाहता तो सैकड़ों विवाह कर सकता था । बंगाल के कुलीन ब्राह्मणों के घरों में वहु- 
विवाह करने का रोग जैसा था। एक-एक की पचास-पचास पत्तियाँ होती थीं। उन 
पचासों में कुछ तो ऐसी भी थीं जिनके जीवन में सौभाग्य-सूर्य कभी उदित ही नहीं हो 
पाता था ।३ । 

जो समाज पुरुषों को इस रूप में श्रवाध स्वच्छन्दता दे वही किसी नारी को 

संरक्षण रूप में भी पुनरविवाह की स्वीकृति न दे यह एक क्रूर विधान ही कहा जायेगा । 
अ्रस्तु, ब्रह्म समाज ने इस सम्बन्ध में श्रान्दोलन खड़ा किया । १८३७ में कलकत्ता भौर 
वस्वई में इस सम्बन्ध में उद्योग की आरम्भ हुए । इस विपय में झ्रान्खोलन करने वालों 
में ईश्वरचन्द्र विद्यातागर और शशिजय मुखर्जी जैसे लोगों के नाम स्मरण करने 
योग्य हैं । २६ जुलाई १८५६ को ऐक्ट सख्या १५-जिसको हित्दू वीडो रीमैरेज ऐंव्ट 
कहा गया है-स्वीकृत हुआ । इसके अनुसार विधवा-विवाह को वैध घोषित किया गया ।* 
लेकिन ऐसी समस्याझ्रों का समाधान कानून पास करने से नहीं हो जाता है । इसी से 





वात, 
29797, रि--रशण डे, 0, 274 
३, बी० पी० श्राइ० आर०--वालुम रू, १० २२ । 


४, वहीं कम 


सामाजिक भर सांस्कृतिक परिस्थितियाँ ६६ 


इस कानून से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । यह इसलिए कि उस कानून के पीछे जनमत 
का समर्थन नहीं था। भ्रपेक्षित जममत तैयार करने के लिए वाद में जाकर कुछ संस्थाएँ 
खड़ी की गयीं । 'वीडो रीमैरेज एसोसिएशन” नामक संस्था वम्बई में १०५६६ में 
स्थापित हुई । १८६६ में पूना में 'वीडो होम” तामक सस्था का जन्म महपि डी० के० 
कवे केहाथों हुआ ।* 
हिन्दू स्त्रियाँ का पारिवारिक सम्पत्ति पर कोई कानूनी हक नहीं माना जाता 
था । इसका परिणाम यह देखा गया कि नारी उदर पूर्ति के लिए पुरुष पर भ्रवलम्बित 
हो गयी । नारी की पराधीनता के कुछ विशिष्ट कारणों में यह भी एक कारण है। 
हिन्दू-समाज ने पति और पत्नी के परस्पर सहयोग और अ्रधिकार रक्षा को विवाह का 
नाम दिया था । हिन्दू-समाज यह मान बैठा था कि पुरुष और नारी पति-पत्नी बन कर 
परस्पर विश्वासपूर्वक अपने व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे । 
उसने यह सोचा ही नहीं था कि कभी समाज में ऐसी भी स्थिति आयेगी जब पति 
अपनी पत्नी के रक्षण के दायित्व से विमुख हो जायेगा और पत्नी को किसी न्यायालय 
जाकर अ्रपनी करुण कहानी कहनी पड़ेगी और संरक्षण खोजना पड़ेगा । 
विवाह की संस्था को एक घामिक रूपाकार देकर. हमारे समाज-विधायक, 
जैसे इस विषय में निश्चिन्त थे । लेकिन दुर्भाग्यवद स्थिति उतकी आ्राशा के प्रतिकूल 
विपम से विषमतर होतों गयी । 
यहाँ से नारी जीवन की अ्नेकोनक समस्याएँ खड़ी होती हैं और श्रपना समा- 
धान माँगती हैं। 
विवेच्य काल की वैचारिक क्रान्ति ने यह सुझाया कि यदि देश को आगे बढ़ना 
है तो पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों में भी शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। देश का 
पुरातन-पंथी-वर्ग स्त्री शिक्षा को शास्त्र-विरोधी मानता थाओऔर समाज में ऐसा 
कुसंस्कार फैला हुआ था कि शिक्षिता नारी विधवा हो जाती है ।* इस देश में नारियों 
के बीच शिक्षा प्रचार का उद्योग करने के लिए सबसे पहले ईसाई मिशनरी आयी 
थी। १८१३ में एक कानून पास हुआ था जिसके अनुसार ईसाइयों को भारत में 
प्रचार कार्य करने की श्राज्ञा मिल गयी थी । अरब उनके लिए प्रचार करना सहज हो 
गया था । लेकिन कुलीन परिवारों की वालिकाओ्रों को उनके अ्रभिभावकों ने ईसाइयों 
द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों में पढ़ने का अवसर नहीं दिया। इसका फल यह 
हुआ कि ईसाइयों ने गरीब और उपेक्षित छोटी जातियों के बीच स्त्री शिक्षा का 
प्रचार आरम्भ किया । ईसाई मत और संस्कार के प्रचार की दृष्टि से यह उद्योग चाहे 
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जितना भी सफल रहा हो, व्यापक रूप से इसने देश को हानि ही पहुँचाई । यह इस 
तरह कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रति कुलीन वर्ग में एक प्रकार की वितृष्णा का भाव पैदा 
हुआ । ईसाइयों ने जिन व्याधों, जिप्सियों, वैरागियों और वेश्या-पुत्रियों को शिक्षित 
बनाने का उद्योग किया वे भारतीय नारी समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकीं।* एक 
दूसरी बात भी थी कि ईपाई मिशनरी वाले अपना प्रलोभन जाल फैला कर दोटी 
जातियों को फँसा रहे थे ताकि वे ईसाई हो जायें । नवीन वैचारिक आन्दोलन ईसाई 
आन्दोलन नहीं था । इसलिए नारी शिक्षा का उद्योग विफल रहा | यह इस वात से ही 
प्रमाशित है कि १८२१ में जब मिस कूक भारत में, यहाँ के निवासियों के बीच शिक्षा 
प्रचार करने आयी तो उन्हें कुलीन परिवार की कोई भी बालिका छात्रा के रुप में प्राप्त 
नहीं हो सकी ।* 

१८३४ में जो एडम रिपोर्ट प्रकाशित हुई उससे विदित होता है कि नवीन 
शिक्षा मुख्यतः निम्त वर्ग की छात्राश्नों तक ही सीमित रहो । मिस कूक के प्रयत्न से 
बालिका-विद्यालयों की संख्या धीरे-धीरे ३० तक पहुँची, जिनमें शिक्षा लाभ करने 
वाली छात्राओं की अधिकतम संख्या ६०० तक आ पहुँची ।? यह अनुभव किया गया 
कि विद्यालयों का प्रबन्ध एक कठिन कार्य है। इससे विद्यालयों की संख्या वृद्धि से ध्याव 
हटा कर एक केन्द्रीय विद्यालय को स्थापना के हित प्रयास किया गया । १८३६ में ऐसा 
एक विद्यालय लेडी एमहर्स्ट के संरक्षण में खोला भी गया किन्तु इस विद्यालय में भी 
छात्राओं की संख्या संतोषजनक नहीं पाई गयी । झ्रावश्यकता इस वात की थी कि स्त्री- 
शिक्षा के पक्ष में जजमत तैयार किया जाय और शास्त्र ग्रन्थों के प्रमाए पर मेंहे 
सुझाया जाय कि स्त्री-शिक्षा के लिए शास्त्र की पूर्ण स्वीकृति है। इस सिलसिले में जिन 
लोगों ने आन्दोलन किया उनमें गौड़ मोहन विद्यालंकार का नाम विशिष्ट है जिन्होंने 
स्त्री-शिक्षा-विधायक शीर्णक से पुस्तिका का प्रकाशन कराया । स्त्री-शिक्षा के विरो- 
धियों को कहना था--सरकारी सेवा के लिए ही शिक्षा की अपेक्षा है और सरकार की 
सेवा करने के लिए पुरुष ही पर्याप्त हैं। अस्तु, नारियों की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं ! 
यह प्रइन बहुत दिनों से हमारे देश के सामने है कि नारी-शिक्षा को हवथ-रेखा पुरुष- 
शिक्षा से भिन्‍न हो अथवा उससे एकरूप हो । लेकिन जिन लोगों ने ना री-शिक्षीं हु 
विरोध उन दिनों किया था । उनकी रचनात्मक दृष्टि नहीं थी, वे केवल विरोध करने 
के लिए इस तर्क का अवलम्बन कर रहे थे । उस काल में शिक्षित स्त्रियों ने जित तरह 
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अंग्रेजी फेशन को अपनाया उससे भी सामान्य जनता को श्रसंतोप हुआ । इस क्रम में 
हती विद्यालंकार श्रौर रानी भवानी जैसी शिक्षिताम्रों के नाम लिए गये जिन्होंने शास्त्र- 
विरोधी आचरण किया था। विरोध की इस तीत्ता के कारण स्व्री-शिक्षा के उद्योग 
में बहुत मंयर गति से हो काम भागे बढ़ सकता था। १८४६ में ग्राकर दो भारतीय 
उदार-पंथियों के प्रयत्त से गैर-ईसाई तत्वावधान में एक बालिका विद्यालय की स्थापना 
वरसेत में हुई । इस विद्यालय को मि० वेथुन के प्रयत्नों से सरकारी साहयता भी प्राप्त 
हुई श्रौर इस प्रकार इस दिशा में यह भारतीय प्रयत्न शासन संक्षेवित हुआ।? कलकत्ता 
में भी वेथुन के प्रयत्त से एक स्कूल की स्थापना हुईं । इस स्कूल के अधिकारियों ने उच्च 
वर्गों के बीच जाकर स्त्री-शिक्षा की उपयोगिता बतलाशी । दूसरी ओर अधिकारियों ने 
इस बात का भी ध्याव रखा कि उस विद्यालय में केवल कुलीन परिवारों की वालिका 
ही पढ़ें । सबसे बड़ा बात यह हुई कि मि० वेथुन ने ईसाई मत को इस विद्यालय के 
पास भी फटकने नहीं दिया । 

सत्री-शिक्षा के आदि प्रचारकों में पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का नाम अत्यन्त 
आदर के साथ लिया जाना चाहिए । विद्याध्ागर ने शिक्षा-विभाग में काम करते समय 
बालिका-विद्यालयों की संख्या बढ़ाई । कभी-कभी वे अपने वेतन से पैसे निकाल कर 
वालिका- विद्यालयों की सहायता भी किया करते थे । 

देश में राष्ट्रीय जाग्रति जैसे-जैसे फैलती गयी वैसे ही वैसे यह भाव भी विकसित 
हुआ कि विदेशी सरकार को भारत के सामाजिक सुधार के काम में टाँग नहीं श्रड़ावा 
चाहिए । इस भाव के सबसे बड़े पोपक वाल गंगाधर तिलक थे। देश में श्रागे चलकर 
क्रमशः स्त्री-शिक्षा के प्रचार के शचित्य के प्रति अनुकूल वातावरण तैयार हुआ । 


स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में आरमस्मिक युग में जो महत्व वेथुन विद्यालय को प्राप्त 
हुआ था वही महत्व १६१६ में स्थापित होने वाले दि इशिडयन बोमेन्स युनिवर्सिदी को 
प्राप्त हुआ । इस विश्वविद्यालय की प्रो० कवें द्वारा स्थापना के अ्रगले ही वर्ष शिक्षा 
प्राप्त करने वाली छात्राश्नों की संख्या वढ़ कर १२३०००० के करीव हो गई ।* स्त्री- 
शिक्षा में यह जो प्रगति दीखी, उसका क्रम बना रहा। भारत को स्वराज्य-प्राप्ति के 
समय तक आकर इस दिशा में ऐसी प्रशसनीय प्रगति हुई कि देश में ४ पुरुषों के 
मुकाबले एक नारी अ्रवश्य ही शिक्षिता पाई जाने लगी । ३ 
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जैसे-जैसे स्त्री समाज में शिक्षा का प्रचार होता गया वैसे ही वैसे हिन्दू स्त्रियों 
को अश्रपनी हीनता का अनुभव भी होता गया । 

भारतीय नारी की जटिल समस्याओ्रों में एक दहेज की प्रथा है। देश का 
पुराचीन इतिहास यह सिद्ध करता है कि १६वीं शरती के पहले दहेज का प्रश्न किसी भी 
अर्थ में जटिल नहीं था। पिता की सम्पत्ति में हिन्दू कन्या का कोई वैध अधिकार 
नहीं था । मां-बाप विवा होपरान्त अपनी कन्या को अपने प्रेम और ममता के आग्रह 
से कुछ दे दिया करते थे ।१ किन्तु इस विषय में कहीं कोई वाध्यता हीं थी। यह एक 
विचित्र बात है कि पश्चिम के उन्नत ज्ञान और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के 
उपरान्त यह बहेज की माँग होने लगी । जो वर्ग जितना ही अधिक शिक्षित होता, 
जितनी ही ऊँची कुर्सी पर सरकारी दफ्तरों में बैठता-उसक्री कीमत उतनी ही बढ़ती 
जाती थी ।* बात यह है कि पाइचात्य नवीन शिक्षा ने देश में एक नये वर्ग का जत्म 
दिया--जो वाबू कहलाया और जिसका रज़-ढल्ढ जनसामान्य से वहुत कुछ भिन्न 
पड़ गया । यह सामाजिक कुप्रथा धीरे-धीरे एक गम्भीर समस्या के रूप में खड़ी हुई । 
स्थिति इतनी भयंकर हो गयी कि हिन्दू घरों में दहेज के अ्रभाव में विवाह योग्य 
कन्याएँ अविवाहित दशा में पड़ी रहीं । कुछ कन्याओ्रों ने अपने मां-बाप को कन्या की 
विवाह की चिन्‍्ता से मुक्ति देने के लिए आ्रात्मघात भी किया ।* इस सामाजिक प्रश्न 
ते जिस आथिक समस्या को जन्म दिया उसके परिणाम नाना रूपों में देखे गये । 
अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, कन्या-विक्रयव आ्रादि कुछ ऐसी सामाजिक विश्ृतियां हैं 
जो इस प्रश्त से सम्त्रद्ध है। 

नारी शिक्षा का जो उद्योग हो रहा था उसमें वाधा रूप यह समस्या खड़ी हुई 
थी कि घर से विद्यालय तक, कुलीन परिवारों की वालिकाएँ किस तरह और कैसे 
जायेंगी । मि० वेशुन को इस सम्बन्ध में बहुत सर्तक होना पड़ा था । धीरे-धीरे शिक्षा 
जब स्वसाधारण में फैलने लगी तब स्वभावतः वेशुन का सवारी-विपयक समाधाव 
समस्या का हल नहीं ढंढ़ पा रहा था। नारी शिक्षा, सम्पन्न घरों से शभ्रागे बढ़ कर 
मध्य वित्त वर्ग तक पहुँच रहो थी। ऐसी स्थिति में पर्दे की सार्थकता के सम्बन्ध में 
सोचने की अपेक्षा नारी समाज को हुई । 

पर्दे की इस प्रथा का इतिहास हमारे देश में कब्र से आरम्भ हुत्ना इस प्रश्न पर 


रन 


मतभेद के लिए श्रवसर यदि हो भी तब भी हम बात पर मतभेद की गुंजाइश नहीं 
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होनी चाहिए कि म्ुसलमानी श्रत्याचारों के जमाने में इस प्रथा में जटिलता आयी । 
विकाप्त के पथ १९२ बढ़ने वाली भारतीय नारियों ने इस प्रथा को अनुचित माना । 
शिक्षिताएँ भव सूर्य-उपमा बनी रहने के लिए तैयार नहीं थीं। इसलिए पद के बाहर 
श्राने के लिए उन्होंने संघर्ष किया । देश में सुधार का जो आन्दोलन चल रहा था उसकी 
गति बहुत धीमी थी । सरकार सुधार कार्यों के प्रति निरुत्साह थी। सतारा में होने 
वाले सामाजिक कास्फ्रेप्त के मंच से श्री रानाडे ने यह घोषित किया कि गुलामी की दशा 
में सामाजिक उनन्‍तयन का प्रयत्न सिद्ध नहीं होता । सामाजिक उत्तयन श्र राष्ट्र भावना 
के विकास तथा राष्ट्रीयः मुवित के बीच परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध होता है। दोनों को 
पुयक-पृथक नहीं किया जा सकता ।? नारी समाज की शिक्षा की श्रगति के साथ-साथ 
राष्ट्रीो-भावना की लहर भी फैल रही थी । परे की प्रया नारी के, राष्ट्र यज्ञ में सम्मि- 
लित होने की दिशा में एक बड़ी वाधा सिद्ध हो रही थी । इसलिए भी नारियों ने पर्दे 
की गुलामी को नमस्कार किया । 

१६२६ में अखिल-भारतीय-महिला-सम्मेलन की स्थापना हुई ।* इसका उद्देश्य 
उस पराधीनता की परम्परा को नष्द कर देना था जिसने हिन्दू नारी को सींकचों में 
बाँध रखा था । 

१६०५ के वंग-विभाजन के समय ही, बंगाल का नारी-समाज पुरुषों के साथ 
आन्दोलन में सम्मिलित हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप आन्दोलन बहुत फैल 
गया । गांधी-युग में भी वारियों को राष्ट्र यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, श्रान्दोलन के 
कर्णाधार महात्मा जी का आवाहन प्राप्त हुआ । सत्याप्रह-श्रान्दोलनों के जमाने में नारियों 
में जो जोश देखा गया वह एक गौरव गाया है | कुलीन परिवारों की शिक्षित नारियाँ 
धरना देतीं और पुलिस के डंडे खातीं | किसी भी राष्ट्र के इतिहास में ऐसी घटना 
सराहनीय होती है। 

हिन्दू-समाज-व्यवस्था की एक जटिल उलभन जाति-व्यवस्था को लेकर 
है। अश्रपती सम्यता के उपा काल में झायों ने जाति की व्यवस्था ग्रुण और कर्म 
के आधार पर की थी । एक प्रकार से यह व्यवस्था श्रम के विभाजन की व्यवस्था थी 
और स्वभावतः हृढ़ और अपरिवर्तनीय नहीं थी । किन्तु, समाज में ज्ञानोपलब्धि 
करने वाले ब्राह्मणों के महत्व वर्द्धन के साथ क्रमश: जाति व्यवस्था गुण और कर्म पर 
स्थित न रह कर जन्म और पैतिक परम्परा पर अ्रवस्थित हुईं । किन्तु ब्राह्मणों का महत्व 
जब अपने प्रकर्ष पर पहुँचा तब प्रतिक्रिया रूप यह विचार भी बद्धमूल हुआ कि समाज 
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१०४ । प्रेमचल्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिकलन 


को जन्म को महत्व न देकर कर्म को महत्व देना चाहिए। औपनिषदिक युग में इस 
विषय में बड़े स्पष्ठ संकेत मिलते हैं। सत्यकाम जावाल का विवरण उपविपद 
में आया है। वह बताता है कि देश में स्वतंत्र विचारों का जब जन्म हुआ तब जाति- 
वाद के इस प्रश्न पर बड़े विवेकपूर्ण ढंग से विचार आरम्भ हुआ । 

भारतीय वाह मय के अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि समाज में 
रुढ़िबद्ध और रूढ़ि-मुक्त दो वर्गों की परम्परा अक्षुएण रही है| जत्र भी वर्ण-उच्चता के 
अहंकार ने सिर उठा कर अनाचार किया, तभी प्रतिक्रिया भी हुई | १५ वीं शताब्दी 
में भारतवर्ष में जो वैचारिक क्रान्ति हुई थी उसने भी ब्राह्मणों की महत्ता का विरोध 
किया और तथाकथित अच्त्यजों को सामाजिक और घामिक अधिकारों पर प्रतिष्ठित 
करने का उद्योग किया। 

हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था का विरोध पहले तो केवल इसलिए किया गया था 
कि उसने एक विश्वेष वर्ग ब्राह्मणों को इतर वर्गों का भाग्यविधाता बना दिया था। 
सामाजिक और धामिक जीवन में आचरण के लिए संहिता बनाने का अधिकार रखने 
वाले ब्राह्मण वर्ग ने तथाकथित अन्त्यज वर्ग को और तो और भगवान से भी दूर कर 
दिया था। १५ वीं शताब्दी में जो क्रान्ति हुई उसका उद्देश्य तथाकथित छोटी जातियों 
को भक्तिप्रधान जीवन बिताने का अधिकार देता था। कजीर ने एक मूल प्रश्त यह भी 
उठाया था । बड़े लोगों की नजर में जो छोटे काम हैं उनके करने वाले छोटे थे, हीत 
थे | कबीर ने श्रम के महत्व का उद्घोष करते हुए यह कहा था कि काम कोई छोटा 
नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता । अस्तु, पेशे को प्रमाण मान कर जाति-विपयक 
उच्चता अथवा हीनता का निर्धारण नहीं किया जा सकता | 

जाति-व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह थी कि व्यक्ति अपनी पैतिक परम्परा से 
बाहर जाकर जीवनोद्योग करने का अ्रधिकारी नहीं रह गया था।* इस व्यवस्था के 
श्रन्तर्गत योग्यता श्ौर शक्ति का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता । दूसरी च्रुटि यह थी कि 
समाज में भ्रसमानता स्थिर होती थी । उच्चता और हीनता का प्रश्न खड़ा होता था ! 
इस प्रश्न का उत्तर न्‍्याय-विवेक के प्रमाण पर न देकर उच्च जातियों ने लाठी के बत 
पर दिया । कहना नहीं होगा कि इस व्यवस्था ने हिन्दू जाति के संघ-बल को कभी 
संगठित नहीं होने दिया । 

इस व्यवस्था ने शोषण ओर अनाचार की जो परम्परा चलायी, उसके पोयश 
के लिए धर्म का उपयोग किया गया | धर्म विपयक व्यवस्था करने का भन्तिम प्रधिकारी 
होने का लाभ स्वार्थान्ध ब्राह्मणा-वर्ग ने श्रवाघ रूप में उठाया । छोटी जातियों फे मावम 
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को इस प्रकार कुंठित कर दिया गया क्रि उम्रमें प्रतिक्रिया का कोई भाव पनप ही न 
सके । उनको समझाया गया कि अपने पूर्वजन्म के पाप के कारण वे भन्त्यज हुए हैं । 
यदि इस जन्म में ब्राह्मण और शास्त्रों का वे विरोध करेंगे तो उनका श्रगला जीवन 
भी व्यर्थ जायेगा । धर्म के इस पूंजीवाद ने समाज में एक वर्ग का जन्म दिया, जो 
अपने दर्द का न तो अनुभव कर पाता था और न अपनी स्थिति से ऊपर उठने की 
चेष्टा ही। अन्त्यजों के इस वर्ग को इतना निद्ृष्ट समझा गया कि उसे श्रछूत की संज्ञा 
प्राप्त हुई श्रीर उसकी छाया के स्पर्श से ही उच्च वर्गों का शरीर शअ्रशुद्ध होने लगा | इस 
वर्ग के लिए देव-मंदिरों के दरवाजे बन्द थे, वेद-पाठ और यज्ञ-सम्पादन की तो यह वर्ग 
कल्पना भी नहीं कर सकता था । छोटे-मोटे सामाजिक अधिकार जैसे कुएँ श्रौर पोद्वरे 
से पाती लेने का अधिकार भी इसे प्राप्त नहीं थे ।! विचित्रता यह थी कि इस प्रकार 
दुर्दशा, अपमान और प्रताड़ना में पड़ा हुआश्ना यह वर्ग भी हिन्दू-जाति ही कहाता था । 
भेदभाव की यह विपमता ऐसी हो गयी थी कि समान रूप से अपराधी होने पर भी 
एक सवर्ण की अपेक्षा अवर्णा को कहीं अधिक दण्ड भुगतना पड़ता था और दण्ड की 
व्यवस्था भी सवर्ण ही किया करते थे । 

१६ वीं शताब्दी में समाज की सड़ी-गली मान्यताओं पर जब धवका लगना 
दुरु हुआ तो पढ़े-लिखे लोगों का ध्यान स्वभावततः इस सामाजिक श्रन्याथ की ओर 
गया । देश में एक नये जीवन की श्ररुणिमा फूट रही थी । समुन्नत अंग्रेज जाति ने 
भारतीयों के लिए जीवनोपयोगी सुविधाएँ बढ़ा दी थीं। हम ऐसा कह कर यह नहीं 
कहना चाहते कि अंग्रज सरकार कल्याण-राज्य के पथ पर श्रग्रसर थी और उसी के 
आग्रह से उसने रेल, डाक, तार आदि को व्यवस्था को थी । इतने बड़े 
भीगोलिक विस्तार के देश को अपने सम्राज्यवादी पंजे के नीचे रखने के लिए ही 
विशेषतः उन्हें इस प्रकार की व्यवस्थाग्रों की अ्रपेक्षा थी । चाहे जिस उद्देश्य से उन्होंने 
इन सुविधाश्रों का सिलसिना खड़ा किया हो, इनसे कुछ रचवात्मक कार्य भी हुए । 
रेलगाड़ी की व्यवस्था ने अब यातायात की सुविधा की समस्या को सुलभाया । उसके 
साथ ही उसने हिन्दू-समाज की जड़ता पर भी, इस मानी में प्रहार किया कि रेलगाड़ी 
को सवारी करने से एक भ्रवर्ण को कोई सवर्ण उसकी जाति के प्रमाण पर रोक नहीं सकता 
था। जो अस्पृश्य था वह अब बगल में बैठने लगा और उसे वगल में बैठा देने की 
लाचारी सवरणों को संहनी थी। यदि रेल की यात्रा कई दिनों की हो तो फिर गाड़ी में श्रद्ृत 
के पास बैठ कर भोजन करने की विवशता भी होने लगी । यह सही है कि श्राज भी 


१. एस०वी ० आइ० एन०-देसाई, पृ० २३१। 
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समाज में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो गाड़ी में खाते ही नहीं भ्रथवा कुछ खाते हैं 
तो गाड़ी से उतर कर स्टेशन पर नवीन शिक्षा के कारण जैसे-मैसे सवर्ण समाज को 
यह श्रनुभव होता गया कि सचघ्ुच अपने ही समाज के एक अ्रविभाज्य अंग के प्रति 
बड़ा अच्यात होता रहा है, वैत्ते इस विषय में रूढ़ि के वन्धव को विच्छित्त होना ही 
था। आज तो रेल के अलावे दूसरी सवारियाँ भी झा गयी हैं और समान्यतः अद्ूतों 
से परहेज करने की प्रवृत्ति बहुत कुछ दूर हो गयी है । लेकिव आज भी हम यह दावा 
नहीं कर सकते कि हरिजनों के साय समाज ने अपने दायित्व का निर्वाह कर 
लिया है । 
अब हम यह देखें कि अन्याय वोध के उपरान्त समाज ने, अन्याव के शमन के 
लिए समय-समय पर क्या उद्योग किया । 
कांग्रेस की स्थापना के साय-साथ इस वात का भी अचुभव किया गया कि 
यदि देश को आगे बढ़वा है तो उस्ते सामाजिक क्रान्ति की भी श्रपेक्षा है। किन्तु वैधी 
क्रान्ति कांग्रेस के तत्वावधान में इसलिए नहीं हो सकती थी कि कांग्रेस हिन्दू-जाति 
की संस्था न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र की संस्था थी । कांग्रेस के नेताओं में रावाडे सामाजिक 
क्रान्ति के बहुत बड़े आग्रही थे । लेकिन उनके आदर्श मध्ययुगीन संतों के आदर्श थे । 
नवीन जीवन-क्रम ने जो नई सामाजिक समस्याएँ उत्पन्त की थीं उनके परिप्रेक्ष्य में भी 
समाज सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। “सोशल कान्फ्त्स” नामक एक स्वतंत्र 
संस्था जब स्थापित हुई तव एक ऐसा रंगमंच देश को प्राप्त हुआ जिसकी बड़ी भयेक्षा 
थी । १८०४ में इस सेंस्था वम्बई में अधिवेशन हुआ ।* 
इस अधिवेशन को कई हृष्टि से महत्वपूर्ण मानना चाहिए | एक बड़ी वात यही 
हुई कि उस अधिवेशन में बड़ौदा के गायकवाड ने अपने उद्वाठन भापणा में जाति- 
व्यवस्था का बड़े तीखे शब्दों में खश्डन किया ।* यहाँ यह स्मरण रखने की बात है कि 
प्‌ ७ सी० एस० भार० आइ०, नटराजन, पृ० ११०। 
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यद्यपि सोशियल कास्फेन्स ने अछूतोद्धार के प्रश्त को बड़े जीवट के साथ उठाया तथापि 
उसे इस विषय में सबसे पहले आन्दोलन करने वाली संस्था नहीं कह सकेंगे | श्८६८ 
में ही प्रार्थना समाज ने भी 0०ए7०छ८व-0]888 सैथोींड्शंणा गठित कर लिया था ।" 
जैसे सवर्णों के बीच अनेकानेक उपवर्ग खड़े थे वैसे ही अन्त्यजी के समाज में भी अनेका- 
नेक वर्ग और उपवर्ग थे । सुधारकों के लिए यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य 
थी | यह इसलिए कि राष्ट्र की बिखरी हुई शक्तियों को संगठित करने के लिए ही 
सुधार के ये सारे कार्य हो रहे थे | 80००॥ (४07रलि/०१०९ के १६०८ के अधिवेशन 
में शंकरन नायर ने इस प्रश्त की ओर सुधारकों का ध्याव खींचा | भ्रछूृतों की दशा के 
सुधारने का प्रयास मि० बी० भार १शिन्दे द्वारा भी किया गया | उन्होंने 70297९४5०१ 
(0489८४ १(१5४०४ नामक संस्था, १६०६ में बम्बई में, हरिजनों के बीच शिक्षा प्रचार 
के उद्देश्य से, स्थापित की ।* बम्बई में ही 80792ए एर्नतक्माटए 500०ंबो [२०णिया 
8.8500800४ नामक संस्था भी इस दिशा में प्रयत्तशील थी । 
हरिजनों के उद्धार का प्रयत्न करने वाली संस्थाओ्रों में ब्रह्मगसमाज और भश्रार्य- 
समाज के ताम भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस विषय में वास्तविक श्रेय तो श्रंग्रेजों की 
उस साम्राज्यवादी नीति को ही मिलना चाहिए जो भारत की प्रजा के बीच में फूट 
डाल कर शासन करना चाहती थी और जिसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्र स ने 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक व्यापक आन्दोलन छेड़ा और अखिल-भारतीय हरिजन- 
सेवक-संघ की स्थापना की । ३ 
महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता-निवारण को स्वराज्य प्राप्ति के लिए अत्यन्त अनिवार्य 
शर्त माना था । वह कहते थे कि छुप्ना-छूत को इस “जटिल व्यवस्था को लेकर चलने 
वाला देश स्वतन्त्रता के न तो योग्य होता है और न स्वतन्त्रता की रक्षा ही कर सकता 
है। भ्रस्तु, उन्होंने अपने रचनात्मक कार्य-क्रम के सूत्रों में एक श्रावश्यक और महत्वपूर्ण 
सूत्र के रूप में अस्पृश्यता निवारण को भी रखा--कांग्रेस की सदस्यता के लिए एक 
शर्त यह भी थी कि श्रावेदक को छुम्रा-छूत के प्रति श्रपनी भ्रनास्था घोषित करनी पड़ती 
थी ।४ कांग्रेस जब परस्पर व्यवहार में छुप्रा-छूत को लेकर नहीं चल सकते थे । 
कांग्रेस अधिवेशनों में विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के लोग एकत्र होते थे और 
उनको साथ साथ खाना-पीना पड़ता था। इस प्रकार कांग्रेस जनों के व्यावहारिक जीवन में 
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छुप्रा-छूत के लिए गूंजाइश ही नहीं रह गयी थी ।१ 

अरछूतों की समस्या, हिन्दू समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या तो अवश्य थी किन्तु 
वह हिन्दू जाति की घरेलू समस्या थो। अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्यवाद के 
विस्तार के लिए हिन्दू समाज की इस समस्या का उपयोग करने का निश्चय किया | 
अंग्रेजों का भारत को घुक्त करने का कोई वाघ्तविक विचार नहीं था । यद्यवि वे सदा 
यह कहते थे कि वे तो भारत का शासन भारतीयों के हाथों में रख देने के लिए व्यग्र 
हैं। स्वयं भारतीय उस दाशित्व को ग्रहण करने के योग्य अपने को तिद्ध नहीं कर पा 
रहे हैं। अपने इस दावे के समर्थन के लिए उन्होंने अछूतों को हिन्दू-जाति से भिल्‍्त एक 
विशिष्ट सम्प्रदाय के रूप में खड़ा करने की अनथक चेष्टा की। इसी नीति के कार्यान्वयन 
के क्रम में अंग्रेज सरकार ने मैक्डोवल के साम्प्रदायिक निरंव की घोषणा की । यह 
घोषणा गोलमेज-परिषद के दूसरे अधिवेशन के उपरान्त सिफे इसलिए की गयी थी कि 
दुनिया यह जान ले कि भारत को आजादी देना आसाव काम नहीं है । साम्भदायिक 
निर्णय की इस घोषणा के अनुसार हिन्दुओं के श्रन्त्यज अथवा दलित वर्ग को हिन्दुओं 
की विशाल बिरादरी से वाहर खींच कर लाने की राजनैतिक चेष्टा हुई । दलित जातियों 
के लिए कौंसिलों में निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गये । उन निर्वाचन क्षेत्रों में 
दलित वर्ग के लोग ही मतदाता बनाये गये । दलित-वर्ग के मतदाताओ्नरों को साधारण 
चुनाव क्षेत्रों में मत देने का अधिकार भी, इस निर्णय के अनुसार दिया गया। गाँधी 
जी ने सरकार की इस नीति को खूब ठीक से समझा । उन्होंने यह घोषित किया कि 
सरकार यह चाहती है कि अ्रष्पृश्यता का कलंक सदैव के लिए बना रहे । भ्रसृश्यता 
को दूर करने का उपाय पृथक -निर्वाचन-मरुडल अयवा कौंतिलों में विशेष रक्षित स्थाव 
नहीं है ।* गांधी जी ने कहा कि अ्रछूत यदि मुसलमान अ्रथवा ईसाई हो जाये वो. मे 
उसकी कुछ परवा नहीं । मैं वह सह लूंगा, किन्तु प्रत्येक गांव में यदि हिन्दुओं के दी भागे 
हो जायें तो हिन्दू-समाज की जो दशा होगी वह मुझसे सही न जा सकेगी | जो लोग 
श्रछूतों के राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं वे भारत को नहीं पहचानते और 
हिन्दू समाज आज किस प्रकार बना हुआ है यह नहीं जानते ।३ अपना यह विरोध प्रकट 
करने के लिए गांधी जी ने श्रनशन करके अपने प्राणों को बाजी लगा दी । 


गांधी जी ने सदा इस वात पर जोर दिया कि अस्पृश्यता निवारण का का 
अपनी सबर्णता के अहंकार को वनाये रखकर नहीं हो सकता । वह तो एक अकार के 
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का रचनात्मक कार्य है- जिसे अपने शील और भ्राचरण के बल पर ही पूरा किया जा 
सकता है। सरकार ने अम्वेडकर को दलित वर्ग के नेता के रूप में खड़ा करके उनका 
अपनी राजनीति की स्थिति के लिए पूरा उपयोग किय्रा । लेकिन, कांग्रेस ने श्रस्थेडकर 
को अछूतों का नेता कभो स्वीकार नहीं किय्रा । सदा इस प्रश्न को सामाजिक और 
साम्प्रदायिक प्रश्न ही समझा । उसका कोई राजनैतिक पहलू कांग्रेस के सामने मान्य 
नहीं हुआ । 

विवेच्य काल में हिन्दू समाज की समस्याझ्रों में एक मादक द्रव्य सेवन की 
समस्या भी है। सुरा का प्रचलन हाल में ही हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इतना 
ही कहा जा सकता है कि श राव खोरी का विवेच्य काल में बहुत प्रचार हुआ । कारण 
था कि देशी शरात्र की कीमत बहुत थोड़ी थी । अल्प थ्राय प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति 
जितने पैसों में भोजन कर सकता था उससे कम पैसे की शराब पीकर वह भूख को 
भी भुला लेता था और आनन्द भी पा लेता था । 


मादक-द्वव्य-सेवन के लिए अंग्रेज तिजारियों की ओर से बड़े पैमाने पर प्रचार 
कार्य हुआ । आरम्भ में सस्ती कीमत पर श्रफीम जैसी नशीली और हानिकर चीज, 
साधारण जनता के बीच प्रचारित की गई और वाद में जब लोगों को उस नशे को 
ग्रादत हो गई तो फिर क्रमशः कीमत भी बढ़ा दी गयी । वर्मा के एक चीफ कमिश्नर 
मि० हाइच्ड ने अपने एक प्रतिवेदत में इस तथ्य को स्वीकार भी किया था। बंगाल में 
तो यह हालत थी कि जिस साल शराब की बिक्री से सरकारी आमदनी पिछले वर्षों 
के मुकाबले नहीं बढ़ती तो जिला अधिकारियों को अपने भ्रधिकारियों की फटकार सुननी 
पड़ती । उस जमाने में शराव-बन्दी-भरानदोलन करने वालों ने मादक द्रव्य प्रचार के पीछे 
अंग्रेजी चाल का पर्दाफाश किया । उनका कहना था कि १८७४ से लेकर १६२० तक 
का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाये तो विदित होगा कि सरकार की आराय प्रतिवर्ष बढ़ती 
ही गयी । श्य७४ में प्रायः २ करोड़ ३३ लाख की आय दराव बिक्री से सरकार को 
हुईं थी। यह श्राय १६०३ में प्राय: ८ करोड़ तक पहुँच गयी । कहना नहीं होगा कि 
जिस भनुवात में सरकार की श्रामदनी बढ़ रही थी उसी अनुपात में भारत की जनता 
लुट भी रही थी । १६२० में कांग्रेस ने जब मादक द्रव्य निपेध श्रान्दोलन चलाया तो 
अंग्रेज सरकार उसे सह न सकी । लेकिन कांग्रेस का यह आन्दोलन बहुत कुछ कारगर 
हुआ और सरकार को इस वर्ष, इस खाते में वढ़ा घाटा हुश्ना । 

कांग्रेस के रचनात्मक कार्य-क्रम के अन्तर्गत इस आन्दोलन को भी स्थान मिला 
और कांग्रेस जनों ने स्वयं तो मादक-द्रव्य का बहिष्कार किया ही दूसरों को भी तदर्थ 
प्रेरित किया । 


. विवेच्य काल में देश के अभ्युत्याव के लिए. सामाजिक क्षेत्र में जो प्रयत्त हुए 
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११० ५ प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


उनके मूल में बुद्धिजीवियों के उप्त वर्ग की प्रेरणा थी, जो नवीन पाइ्चात्य शिक्षा और 
बर्क प्राइट और मिल जैसे तत्त्वदर्शी मनीषियों के विचारों से प्रभावित था | कोई भो 
सुधार आन्दोलच तब तक सफल वहीं होता जब तक वह समाज में बुराइयों के प्रति 
विरोध का भाव पैदा न करे । सफल सुधारक अपनी परम्परा से सर्वया विच्छिन्न होकर 
नहीं चला करता । वे तो ऐसी शर्ते थीं जिनका पालन करना इन लोगों के लिए अनि- 
वार्य हुआ जो देश में सुधार आन्दोलन चला रहे थे । 

समाज के क्षेत्र में सुधार कार्य करने वालों ने अनुभव किया कि जो समाज 
खराइश: विभक्त होकर अपना बल नष्ट कर चुका हो, उसको प्रगतिशील संसार में 
जीवित रहने में कठिचाई होगी । पश्चिम ने जिस सामाजिक समता को व्यवहार रूप 
में प्राप्त कर जन-जन को गौरव प्रदान किया था उसकी भारत को भी अपेक्षा थी किन्तु, 
समता के उस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देना हिन्दू समाज के लिए कठिन व्यावार था। 
जाति-व्यवस्था ने हिन्दू-समाज को इतने भागों में वाँठ रखा था और उन अनेकानेक 
भागों की विभाजक रेखा ऐसी बुलन्द थी कि हिन्दू-समाज समानता का अनुभव कर ही 
नहीं सकता था । हमारे सुधारक नेताओं ने इसलिए एक ऐसे समाज के गठन का आग्रह 
प्रस्तुत किया जिसमें वर्ण उच्चता की स्थिति न रहे। इस नये परिप्रेक्ष्य में उस वर 
धर्म को स्वीकार करने का आग्रह बुद्धिजीवियों के बीच नहीं रहा जो गुणा और कम 
पर स्थिर व होकर जन्म पर स्थिर हो । जाति-मेद से ग्रस्त हिन्दू समाज के भागे, बढ़े 
हिम्मत के साथ सुधार करने वाले उपस्थित हुए । 


प्रेमचन्द-युग की प्राधिक परिस्िति 


प्राचीन इतिहास में भारत की प्रश्मिद्धि सोने की चिड़िया के रूप में थी । इस 
देश की अतुल सम्पत्ति के आकर्षण से विदेशी श्राक्रान्ताशों ने न जाने कितनी वार इस 
देश पर चढ़ाई की और न जाने वे कितनी सम्पत्ति लूट कर ले गये। श्री रजनी पाम 
दत्त ने एक बड़े पते की बात यह बतायी है कि भारतवर्ष गरीब लोगों का देश है लेकिन 
वह गरीत्र देश नहीं है ।*१ प्रकृति का जो भ्रपार वैभव भगवान ने इसे दे रखा है उसका 
यदि सस्यक रूप से देश के कृषि और औद्योगिक विकास के लिए उपयोग किया जाय 
तो इस देश को एक वार फिर से सोने की चिड़िया का विह्द प्राप्त हो जाये । 

अंग्रजों के भारत-प्रवेश के समय भी भारत अत्यन्त समृद्ध देश था और 
आर्थिक विकाध्ष की दृष्टि से संसार के देशों के वीच उसकी एक सुनिश्चित जगह थी । 


स॒त्‌ १७५७ में जब वलाइव सुशिदावाद नगर में प्रविष्ट हुआ तव उस नगर की 
समृद्धि को देख कर यह भौंचक रह गया था ।* १७वीं और १८वीं शताब्दी के टेचर- 
नियर और मनौची जैसे विदेशी यात्रियों ने भी इस देश की समृद्धि का उल्लेख किया 
है। किन्तु अपने शासन के कुल सौ वर्षों में ही ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने इस इतिहास 
को बचल दिया । स्थिति ऐसो बुरी हो गयी कि ऐडम स्मिथ जैसे राजनीतिक श्रर्थशास्त्री 
को अ्रपदी पुस्तक 'वेल्थ श्रॉफ नेशन्स में सन्त १७७६ में ही यह लिखना पड़ा कि व्यापारियों 
की संस्था ईस्ट-इरिडिया ने भारत को एक बुरी सरकार दी है। ऐडम स्मिथ ने यह 
भी बताया है कि ऐसी व्यापारिक संस्थाएँ सुशासन दे भी नहीं सकती हैं इसलिए कि 
देश के शासक और व्यावारियों के हित और दायित्व समान नहीं होते ।* 

अरब हम यह देखें कि अंग्र जी शासन काल में भारत की श्रार्थिक व्यवस्था का 
क्या रूप था | इस वियय को स्पष्ट करने के लिए हम अग्नेजों के युग में भारतीय 
कृषि और भारतीय उद्योग -धन्चे की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे । 





१. इंसणिडिया-ठुंडे---रजनी पाम दत्त, पृ० २१ 
२, इल्डस्ट्रियल कमीशन रिपोर्ट ( १६१६-१५ ), ४० २४६ 
३, विश्व-इतिहास की कभलक--नेहरू, खण्ड २, पु० ४८० । 
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१६२ | प्रेमचद के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


भारत में भूमि का स्वत्व अंग्रजों के आने के पहले शासन में निहित नहीं था। 
सम्राट भूमि-कर प्राप्त करने का अधिकारी माना तो जाता था किस्तु, भूमि उसकी है 
यह कभी किसी ने सोचा भी नहीं ।* 

श्री राधा कमल सुदर्जी की पुस्तक लैन्ड प्राब्लेस्स इन डिण्डया' में यह 
बताया गया है कि भारत में भूमि ग्राम-पंचायत के स्वत्व में थी और राजा का उसके 
ऊपर किसी प्रकार का स्वत्व वहीं था ।* 

शासन का अधिकार था कि वह वार्षिक फसल का एक निश्चित भाग किसानों 
से ग्राम-पंचायत के माध्यम से प्राप्त करे। इस व्यवस्था का परिणाम यह था कि भूमि 
प्र व्यक्ति का स्वत्व न हो कर समुदाय का स्वत्व था। भुगलों के सुशासन के काल में 
जब देश की जमीन का सर्वेक्षण हुआ था तत्र भी इस व्यवस्था में परिवर्त्तव नहीं 
किया गया था । 

अंग्रजों के यहाँ भूमि-सम्बन्धी जो नियम प्रचलित थे वे इससे नितान्त भिल्‍ते 
थे। इस देश में आने के बाद भूमि-नियम विषयक जो परिवर्त्तन उन्होंने किये उनका 
ढाँचा सामान्यतः वही था जिससे उनका अपने देश में परिचय था। इस नये युग में 
भूमि का स्वत्व ग्राम-सभा का नहों रह जाता। सरकार में देश की सम्पूर्ण भूमि का 
स्वत्व निहित हो जाता है। अब सरकार ने भ्रूमिधारियों का वर्ग खड़ा किया जिसे 
निश्चित अवधि के लिए निश्चित लगाव पर भ्रूमि विषपक अपना स्वत्व स्थानास्तरित 
किया । यही वर्ग जमींदारों का हुआ । देश के कुछ दूसरे भागों में सरकार ने किताद 
के साथ अपना प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखा । इससे वह सिलसिला चला जिसे रैयतवारी सिल- 
सिला कहते हैं । आगे चल कर सन १७६३ में लार्ड कार्नवालिस के शासन काल में 
बंगाल, विहार और अवध क्षेत्र से जमींदारी की यह व्यवस्था दमामी ( स्थामी ) 
हो गयी । 

नवागस्तुक अंग्रेजों ने जमींदारी की प्रथ। को कुछ तो इसलिये खड़ा किया कि 
भूमि कर उगाहने की यह सव से आसान और सबसे कम व्यय-साध्य व्यवस्था धी। 

इसके अतिरिक्त उन्हें देश में एक ऐसे वर्ग को खड़ा करना था जो उनका मुह 
जोहता रहे और उसके वल पर अंग्रेज उस देश में दने रहें । अंग्रजों को सामान्य जनता 
भ्ौर अपने बीच एक ऐसा वर्ग बना लेना था जो उनके बदले में कर उगाह दे, उरी 
इशारे पर काश्तकारों को अपनी पृट्ठटी में रसे | लाई विलियम वेटिक ने जो कम्पनी 


ह,। 


>> 


१ माउर्न इंडिया ऐन्ड दि वेस्ट, भो० मैले झौर वेटेन पावेल सौ० बै> ई गे? 


उल्लिखित, पृ० २७। 
२. लेन प्रा्लेम्स इन इस्डिया--राघा कमल पुंसर्था, १० १६ । 


जि 


प्रैमचन्द-युग की श्रार्थिक परिरिथति | ११३ 


के शञाप्तन काल में गवर्नर-जेनरल के पद पर सन्‌ १८२८ से १८३७ तक प्रतिष्ठित था 
इसे निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया है--- 

[8 इटटप्रपाए 5 छयाप्राहु हुगाड, ठ्यणाओएट 90ए9प्ोथा' प्रार्पा: 
097 7९0एणपाणा, 4 जात्पात छोड. धीता, एलपयगयवाला: 5 ेलाला, परो० पढ़ी) & 
लिप थी प्राधारए ठतीदा 70996९३ दाते गा 45 गाता गश[0णत्वा। 05४०7 शोड, 
]285 (ग5$ हुएटथ पवेजएय्रा।विहुट 3. ।द्ा, 09३ एणठ१्टते 8 ए०४४ 0009 0 
घंगे ॥ब664 छ0ालरग$ त्तछीए ग्रालठतल्ते 4 0 ०गाप्रगपव॥00 ०१ 70 
फैमपंश्ा (00क्रांगेंणा जाते वाह ०णाफ़ील० व्रत 0एल' पीर ग्रावड 
(6 0९०.०॥९. १ 

देश के अगले इतिहास ने यह सिद्ध किया कि अंग्रेजों ने कैसी चतुराई से जमीं- 
दारों के इस वर्ग को खड़ा कर अपना हित साधन किया । 

अंग्रजों के इस प्रवन्ध का परिणाम यह हुआ कि रैयतवारी बन्दोवस्ती के 
अन्तर्गत व्यक्ति-हप में किसान भूमि का स्वामी हुआ जिसे लगान की नियमित रकम 
सरकार को दे देनी है। जमींदारी प्रथा ने जमींदार को भूमि-पति बनाया । वह अपने 
अ्रसामियों से लगान वसूलता था और लगान की निश्चित राशि सरकारी खजाने में 
पहुँचा देता था । 

कम्पनी की सरकार के जमाने में किसानों पर बड़ा श्रत्याचार किया यया। 
उसको कोशिश अधिक से श्रधिक लगाव वसूलने की होती थी । बहुत थोड़े दिलों में 
भूमि कर का बोर दूना हो गया । सन्‌ १७६६-७० में विहार श्र बंगाल में भयद्धूर 
इमिक्ष पड़ा जिसके परिणामस्वरूप श्रावादी का तृतीयांश नष्ट हो गया | लेकिन जैसा 
कि पं० जवाहरलाल नेहरूने कहा कि कम्पनी ने लाशों तक से रुपया वसूल कर लिया। 
उसी लूट के वाद कार्नवालिस के जमाने में दमामी वन्दोवस्ती हुई । 


सरकार इन जमींदारों को तरह देने के लिए विवश थी । उसका प्रयोजन इतने 
से ही सध जाता था कि उसके खजाने में जमींदार निश्चित तिथि को निश्चित रकम 
पहुँचा दे । वह स्वयः शोपणा करती थी और दूसरों को, जैसे जमींदारों को, शोषण 
करने के लिए स्वच्छन्द वनाती थी । जमींदार किसान से लगान पाने का स्यायत: अधि- 
कारी है भी या नहीं, इस विपय में तत्कालीन सरकार ने कभी नहीं सोचा । 

सरकार में भूमि का स्वत्व निहित था और उसे राज-काज के लिए रुपया 


चाहिये था । इसलिए उसका लगान पाने का हक है ऐसा तो समझ में भ्राता है । लेकिन 
“एस ---++-__+_र............... 
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भूमि के स्व॒त्व के जमींदार में स्थावान्तरित हों कर आने से जमींदार का भी लगाव 
पाने का कोई अधिकार है यह न्यायोचित नहीं दीखता । श्रूमि के स्वत्व के ही कारण 
तो मुख्य रूप से सरकार को लगाव मिलती थी । फिर उसी स्वत्व के नाम पर जमीं- 
दार जब लगाव माँगता था तो स्पष्ट है, वह एक ही अधिकार का दुआरे किसान पर 
प्रयोग करता था । जमींदारों ने यदि भूमि की उर्वरा-शक्ति को बढ़ाया होता, प्रजा 
के सामान्य जीवन को ऊँचा उठाया होता तो उसे काश्तकार से कुछ मांगने का भ्धि- 
कार हो सकता था | लेकिन वह ऐसा एकदम वहीं करता था। सरकार की भोर से 
जो लगान निश्चित थी उससे ही उसको संतोष कहाँ होता था ? 

श्री जवाहरलाल नेहरू ने आत्म कथा” में यह लिखा है कि किसानों की दशा 
की जाँच करते समय उन्हें मालुम हुआ था कि जमींदारों ने काश्तकारों पर लगान का 
बोझ बहुत बढ़ा दिया था। वे निद्व॑न्द्द होकर वाजायज वसूली किया करते थे और बात 
की वात में काश्तकार को अपनी जमीन से वेदखल कर देते थे ।* 


पंडित जी ने जिस ताजायज वसूली का उल्लेख किया है उसके सम्बन्ध में पावता 
( बंगाल ) के किसानों को भी गहरी शिकायत थी | इस शिकायत के ही कारण सन्‌ 
१८७३ में पावना में किसानों का सशक्त विद्रोह हुआ था। शोपण का रूप बंगाल, 
विहार और संयुक्त प्रात्त में प्रायः एक जैसा था । जमींदार स्कूल-ख्॑, तार-दर्च, 
रसद-खर्च, वारुणी-स्नाव-खर्च और हाथ-बड़ा-महाप्रसाद के नाम पर वंगाल में नाजा- 
यज रकम वसूलता था ।* तो विहार में जमींदार किसान से 'भामदी”, 'घोढहई', 
'फरिकावन! आदि के नाम पर सनमानी रकम ऐंठता था। स्थिति ऐसी हो गयी थी 
कि यदि वाजिव लगाव चार रूपये की रकम होती तो नाजायज वसूली उसके ऊपर 
पाँच-सात रुपये तक जाती । जमींदारों तक अत्याचार की यह कहानी सीमित नंहों 
रहती थी । जमींदारों के कारिन्दे होते थे जिनकी सेवा भी किसान को करनी पड़ती 
थी | [इस मद में किसान तहरीर श्र दस्तूरी देने के लिए विवश्ञ था। जमींदार का 
पावना किसान को अंग्रेजों के जमाने में नकदी रूप में चुकाना पड़ता था जैसा कि पोर 
तो झौर मुगलों के जमाने तक नहीं था ।3 कभी ऐसा होता कि किसान जमीदार ते। 


लगान नहीं दे पाता तो किसान को वह तुरत जमीन का इस्तीफा कर देने 
विवश करता । 
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तेशद चेस्‍ारि 


प्रेमचन्द-युग की श्राथिक परिस्थिति | ११५ 


यद्यपि जमीन की वन्दोवस्ती किसान के हाथों स्थायी रूप में होती थी तथापि 
अपडढ़, कानुन-कायदे से श्रपरिचित गरीब किसान इस विषय में अपना अधिकार कब 
खोज सकते थे और जो खोजें भी तो किससे ? जमींदार के विरुद्ध सरकार सुनने 
वाली ही कब थी ? बेदखली का जो सिलसिला किसान के साथ था वही जमींदार के 
के साथ भी था | वह लाठ रोइसेस निश्चित तिथि पर देने में यदि चूक जाता था तो 
उसकी जमींदारी को सरकार नीलाम पर चढ़ा देती थी । 
भूमि पर इतना दबाव पड़ रहा था कि उसकी माँग सदा बनी रहती थी ।" 
किसान जानते थे कि जमींदार लगान वसुलने में ज्यादती करता है, नाजायज रकम 
ऐंठ्ता है और इन सब के ऊपर हली-हुकुमत, वस्त्र-बेगार का सिलसिला होता है जिसके 
श्रनुसार काइतकार को श्रपन। माल जमींदार के हाथों उसकी सुविधा की दर से बेचने 
की लाचारी थी, उसकी खेती के लिए हल-बैल देना पड़ता था, बेगार करनी पड़ती. 
थी । जो जमींदार किसी कारणवश नाराज हो गया तो वह जुर्माना ठोक सकता था 
और डंडे के बल से उसे वसूल भी सकता था । 
जैसे जमीन बन्‍्दीबस्त लेने वाले. किसान आसानी से मिल जाते थे वैसे ही 
जमींदारी का नीलाम खरीदने वाले लोग भी सरकारी कचहरियों में भीड़ लगा देते थे । 
जमींदार घर की औरतों के गहने बन्धक रख कर भी सरकारी रकम की अदायगी इस 
विपत्ति से बचने के लिए किया करता था । जैसे किसान जमींदार का पावना भ्रुगतान 
करने के लिए अपनी जमीन कभी रेहन रखता था और कभी लाचार होकर बेच 
दिया करता था वैसे ही जमींदार भी अपनी जमींदारी का कोई हिस्सा रेहन पर 
रखता था श्रथवा उसे बेच देता था । इस प्रकार जमीन और जमीन का अधिकार बाजार 
की त्रिकाऊ चीजें हो गयीं । यह स्थिति अंग्रेजों के पहले इस देश में कभी नहीं आयी 
थी ! किसान और जमींदार दोनों ही इस प्रकार अपने संकट के क्षण में किसी महाजन 
के शरणागत होने लगे । 
राजस्व का अन्न में भुगतान न कर सकने की असुविधा ने किसानों को बड़ी 
हानि पहुँचायी । उन्हें श्रव श्रन्व के लिए वाजार खोजना पड़ा और इससे श्रागे बढ़ कर 
वे फसलें उगानी पड़ीं जिनकी श्रावश्यकता ब्रिटेव को थी। कृषि के इस व्यवसायीक रण 
का परिणाम किसानों के हितों में अच्छा नहीं हुआ । 
अंग्रेजों के श्राने के पहले भारत के गाँव स्वालम्वी थे। श्रंग्रेजों के श्राने के 
वाद गाँव का सामुदायिक संघ जीवन नष्ट हो गया। शअ्रव ग्राम-निवासियों को एकता 
के सूत्र में बाँधने वाला कोई समान श्रार्थिक-हित भी नहीं रह गया। श्रस्तु ग्रामीणों को 
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एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करने की ब्रावश्यकता नहीं रह गयी जैसी पहले 
थी । पहले के गाँव तो जैसे एक परिवार थे | याँव की सारी जमीन ग्रामवासियों की 
सेम्मिलित रूप में थी । गांव के बाहर जो दुनिया है उसके गांव वाले प्रायः तटस्थ दृप्टा 
ही होते थे । श्रावश्यकता की सारी चीजें उन्हें अपने गाँव में ही उपलब्ध हो जाती थीं । 
ने उनको किसी बाजार में जाने की जरूरत पड़ती थी न वे किसी दूसरे के लिए बाजार 
रा थे। अंग्रेजों की अ्रमलदारी में भूमि पर गाँव का जो यह सामुदायिक अधिकार 
नह रह गया इसके कारण वह आधार ही शेष नहीं रह गया जहां समस्त ग्राम वासियों 
का आर्थिक हित एक हो सके ।* अ्रव व्यक्तिगत सम्पत्ति का सिलसिला खड़ा हुआ भौर 
सामुदायिक हित का प्रइन विस्मृत हो गया । इस स्थिति का एक भयंकर परिसाम यह भी 
हुआ कि भ्रामवासियों के बीच प्रेम के स्थान पर स्पर्डा और प्रतिहर्दिता खड़ी हुई ।' 
भारत के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी निर्धनता । इस निर्धनता के 
बहुत सारे कारण हैं। बढ़ती हुईं जन-संख्या का भरण-पोषण जमीन से ही हो सकता 
है। उपज लायक जमीन की वृद्धि की शोर किसी का ध्याव नहीं था। नहीं तो देश 
में वेकार पड़ी हुई इतनी काफी जमीन है कि यदि वैज्ञानिक विधि से श्रधिक खाद देकर 
खेती की जाती, परती जमीन को जोत में लाया जाता तो- किसानों की विपल्लता को 
किसी हद तक दूर किया जा सकता था । बढ़ती हुई आवादी के भरण-पोपण के लिए 
कृषि के श्रतिरिक्त दूसरे धन्धे भी खड़े किये जा सकते थे । किन्तु इन बातों की चिन्ता 
उस शाप्तन-व्यवस्था को वया हो सकती थी जो कर उगाहने में ही अपने कर्त्तव्य की 
इति-श्री समझती थी, अथवा उस जमींदार को ही क्या हो सकती थी जो किसाव की 
लाश से भी अ्रपनी झावश्यकताओं की प्रूत्ति के हेतु जायज-ताजायज रकम उप्राह 
सकता था ! 
संगरुकत परिवार की संस्था हुट रही थी और तदनुसार जमीत का उपविभाजन 
ओर अपखंडन का क्रम भी चल रहा था। स्थिति ऐसी हो गयी थी कि बहुत ।रं 
काइतकारों को श्रार्थिक जोत ( इकानामिक होल्डिग ) का स्वामी होने का भी अबगार 
नहीं रह गया था । ी 
अंग्रेजों ने इस देश में श्राकर यहाँ के कुटीर-उद्योग को चौपट कर दिया। कर्म 
वह दिन भी था जब्र भारत के कारीगरों के हाथ से तैयार माल संसार की मंदी मे 
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प्रेमचन्द-युग की श्राथिक परिस्थिति ( ११७ 


विस्मय की वस्तु माने जाते थे । लंकाशायर की मिलों को भ्रावाद रखने के लिए भारत 
के कुटीर उद्योग की निर्मेम हत्या हुई ।* किसाव वर्ष में श्राठ महीने प्रायः बेकार 
रहता है। उसके घर में निठल्ले लोगों की श्रपार भीड़ खड़ी है। इस जन-शक्ति को 
रचनात्मक कार्यों में लगाया जाता तो देश का नक्शा ही बदल गया होता । किन्तु इस 
तरह की योजना वही शाप्षन व्यवस्था बना सकती है जिसके हृदय में जन-कल्याण का 
उद्वेग हो । विदेशी शासन से हम ऐसी कल्याणकारी योजनाम्रों की आशा भी कैसे कर 
सकते हैं । 

भारत में किसानों का धंधा श्रतिश्वय का धंधा है--जुआ खेलने के समान है । 
सिचाई के लिए सरकार ने किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की और इस प्रकार उसने 
किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जमीन पर मेहनत 
से फसल उग ही श्राये यह अनिवार्य नहीं था । 

राज-करों का बोफ; जमींदारों का अनाचार और कारिदों की मनमानी ने 
किसानों की कमर तोड़ दी । इन उत्पातों तथा विपत्तियों से राहत पाने के लिए किसान 
को कर्ज लेना पड़ता | श्रब यह कर्ज की समस्या उसकी दूसरी मुसीवत बच कर खड़ी 
होती है । कोई किसान यदि यह चाहे कि वह भूखों मर जाये लेकिन कर्ज न ले तो भी 
वह निश्चिन्त नहीं रह सकता । उसे अपना ही कर्ज तो भरना नहीं पड़ता, अपने बाप 
का कर्ज भी पैत्रिक उत्तराविकार के रूप में उस पर हावी हो जाता है ।* 

हमारा वह संस्कार भी विचित्र है जो किसान को सुझाता रहता है कि जब 
तक वह पितरों के कर्ज को पाट नहीं देता वे मर कर भी मुक्त नहीं होते। फिर 
किसान के ऊपर समाज और धर्म की मर्थादाओं का पहाड़ जो पड़ा हुआ है । भ्रस्तु, उसे 
न चाहने पर भी कर्जदार बनना ही होगा। सेन्‍्दरल बैंकिंग इन्कवारी कमिटी रिपोर्ट के 
सतहत्तरवें अ्रतुच्छेद से यह विदित होता है कि सन्‌ १४२६ तक आकर ब्रिटिश भारत 
के किसानों के ऊपर प्रायः नौ सौ करोड़ का कृ-भार था। जथार तथा बेरी ने इस 
श्रनुमान को भी बहुत प्रामारिक नहीं माना है ।3 


| सन्त १६२६ में जो भयानक आथिक मंदी हुई थी उसने किसानों को और 
अ्रधिक कर्ज लेने के लिए विवश किया था । प्रीलिमिवरी रिपोर्ट आ्राव एग्रीकल्चरल 
क्रेडिट-१६३६ की अनुच्छेद संख्या १३ में यह बताया गया है कि सन्‌ १६२६ में 
कीमतों के धिर जाने के कारण जो हानि हुई थी उसका वस्तुओं के रूप में हिसाब 


१. वि० इ० की झ० पृ०। 
२. अवर इकानामभिक प्राव्लेम--वाडिया और मर्चेन्ट, पृ० २८२ 
३. भारतीय अर्थशास्त्र-जथार तथा बेरी, पृ०, २८६ 


११८ १ प्रेमचन्द के उपस्यासीं में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


लगाने पर किसानों के ऋण-भार का यह व्यौरा कहीं बढ़ जाता था, प्रायः दूबा हो 
जाता था। 


महाजनी सभ्यता के प्रसार ने किसानों को भी विपन्‍न कर दिया। एक तो 
गरीबी, दूसरी मजबूरी और तीसरी सृद की दर वेहिसाव ।? किसान भाग कर जाये 
भी तो कहां ? यह ठीक है कि सरकार ने ऋण की समस्या की जाँच के लिए सब 
१८७८ में डेकन एग्रीकल्चरिस्ट्स बिल, सन्‌ १८८२-८३ में तकावी लोन-ऐक्ट, सब 
१८८४ में एग्रीकल्चरल वेक स्कीम, सन्त्‌ू १८६७ में निकालसन कमिटी की स्थापना 
और सन्त १६०३ में कोपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज बिल विषयक उद्योग किया था। 
किन्तु इनसे किसानों का वास्तविक हित-साधन कितना हुआ यह इससे ही स्पष्ट है 
कि वे दितानुदिन गरीब होते गये | अपनी ही जमीन कर्ज पाटने के लिए महाजनों को 
अर्पित कर अपनी उन्हीं जमीनों पर वे मजदूर बनते गये । इस प्रकार देश में एक भोर 
तो बड़े काइतकारों की संख्या बढ़ी, दूसरी श्रोर जमीच की सेवा करने वाला किसान 
भू-स्वामित्व के श्रधिकार को खो कर खेतिहर मजदूर होने लगा ।' 

यहाँ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस देश में लेन-देन का व्यापार चिर- 
काल से चलता रहा है । लेकिन तब वह मुसीवतें नहीं थीं जो भालोच्यकाल में खड़ी हो 
गयीं । पहले गाँव का साहुकार ही महाजन हुआ करता था और उस पर ग्राम-सभा का 
नियन्त्रण था । उस जमाने में 'दाम-दुपठ” अथवा 'दख-दना' का रिवाज प्रवतित था 
जिसके श्रनुसार किसी भी अवस्था में ऋए का मूलघन बढ़ कर दूने से अ्रधिक नहीं हो 
सकता था ।३ इसलिए साहूकार को सूद की मनमानी दर लगाने से कोई विशेष लाभ 
नहीं हो सकता था | इसके अलावा कर्ज की रकम में किसी किसान की जर्म,व पर 
साहुकार दावा भी नहीं कर सकता था। अस्तु, किसान के कर्ज की राशि का वेहिसाव 
बढ़ना सम्भव नहीं था और व्‌ वह अपनी जमीन से वेदखल ही किया जा सकता था।* 
बहुत सारी जमीन किसी एक व्यक्ति के हाथ में श्रा जाती है तव वह उत्त पर पूरा 
ध्याव रख सकने में समर्थ नहीं होता । उसे दूसरों से खेती करानी पड़ती है श्रीर चूंकि 
इसरों का जमीन के साथ कोई हित नहीं होता इससे कृपि-कर्म बाधित होता हैं, वाजिव 
फसल उग्ायी नहीं जा पाती श्रौर इस प्रकार राप्ट्र की हानि होती है।यह 
कारण है कि इस व॒राई की और लोगों का ध्यान शभ्रागे के जमाने में गया झ्रार ते 


, श्रवर इकोना मिक प्राब्लेम-वाडिया श्रौर मर्चेन्द, पृ० २८२ 
प्रावर इकानामिक प्राव्मेम वाडिया और मर्चेन्ट, पृ० २८३ 
झ्रावर इकानामिक प्राब्लेम-वाडिया श्रौर मर्चेन्ट, पृ० रे८३ 
भारतीय प्रर्थशास्त्र--जथार और वेरी, पृ० २८६ 
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प्रेमचन्द-युग की श्राथिक परिस्थिति | ११६ 


नियम बनाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ जिससे किसी व्यक्ति को निश्चित सीमा 
से अधिक भूमि रखने का अधिकार न हो ,। 

कर्ज विषयक जो सुधार कानून भागे जा कर बने उनमें 'दख-दूना” के सिद्धान्त 
को भी स्वीकार किया गया । 

पुर्तगालियों और डचों को भारत में तिजारत करते देख कर इंगलैन्ड के कुछ 
व्यवसायिश्रों को भी भारत जाकर किस्मत आजमाने का उत्साह हुआ । उनकी प्रार्थना 
पर उनकी संस्था ईस्ट-इंडिया-कम्पनी को सन्र्‌ १६०० में रानी एलिजवेथ की शोर से 
तिजारती सनद की प्राप्ति हुई थी । किन्तु इस कम्पनी को सरकार ने साफ-साफ कह 
दिया था कि उसे इतने भर की स्वीकृति दी जाती है कि वह ब्रिटिश माल को भारत 
की मरिडियों में बेचे । किन्तु भारत में बने किसी माल को ब्रिटेन की मणडी के लिए 
लाने का उसे सामान्यतः अ्रधिकार नहीं होगा । १ 


: सन्त १७००-२१ के बीच ब्रिटिश पालियामेंट के कई कानून पास हुए जिनका 
उद्देश्य भारतीय माल के ब्रिटेन के बाजार में प्रवेश के उपनिवेश खड़े हो गये थे | इन 
उपनिवेज्ञों की उपयोगिता दो कारणों से थी । एक तो इनसे ब्रिटेव को कच्चा माल 
मिल सकता था और फिर तैयार माल के लिए ये ही मणडी भी थे । 

अमेरिका की स्वतन्त्रता के संग्राम ने ब्रिठेव की इस झोषण-तीति के क्रम के 
बाधित किया । अफ्रिका, भास्ट्रेलिया को भी ब्रिटेन ने श्रपनी स्वतंत्र अर्थ-नीति स्थिर 
करने की अनुमति दे दी ।* अ्रव उसके पास भारत ही एक ऐसा देश था जिसंका 
झाथिक शोषरा वह परम स्वतस्त्र होकर कर सकता था। श्री वाडिया और मर्चेन्ट ने 
बताया है कि भारत को १६वीं झताव्दी में अंग्रेजों ने अपने कच्चा माल का गोदाम 
बना दिया ।3 इस सस्बन्ध में जो स्थिति थी उसका बड़ा ही मारमिक चित्र श्री रानाडे 
ने भ्रपनी पुस्तक 'एसेज इन इंडियन इकानामिक्स' में प्रस्तुत किया है । वे लिखते हैं-- 


“रत 98०8776 ३9 ६986 9 +। एथ्ऑप्ए 8 फोशयंबध्रं0ा, 87०७7 घ९: 
72५४ ए000०6 ६0 96 शाएए०व एज क्लाओओ ब8व्यांड 7. फ्रेलएंडशा इग05, ॥0 96 
जगत 0 विए705 9५ फपपंञ अत बयव सब[जात, बाते 40 96 7९-०८०0- 
#6वे ग्रा० वच्रठां॥ 0५ फैलाउडं फ्राकटाबा॥ंड ६0० 67 ९0०76589णावांग॒३ 805 
विणयाड 0 वातवी॥ पते लीडड शााल्ा6!?,4 
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१२० ५ प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन्‌ 


स्वेज नहर के निर्माण ने किसी देश को अलग-अलग नहीं रहने दिया। भारत 
का कुटीर उद्योग अब अपने को अधिक दिन जीवित वहीं रख सकता था। पश्चिम में 
जो औौद्यौगिक क्रान्ति हुई थी और जिसके परिणामस्वरूप भारी उद्योग-घन्े सट़े हुए 
थे, वे उसके प्राण-लेवा थे । 

मुसीवत यह हुईं कि देश का कुटीर उद्योग तो नष्ट हुआ ही उसके बदले में 
भारी उद्योग-धन्धों का विकास भी नहीं हुआ ।* 

अंग्रेजों ने इस देश में यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलों कौ पटरी 
विछाई और उन पर गाड़ियां भी दौड़ायीं | रेल के आने से स्वभावत: यह उम्मीद की 
जा सकती थी कि देश के उद्योग-धन्धों का पर्याप्त विकास होगा । किन्तु अंग्रेजों ने रेल- 
व्यवस्था देश की आर्थिक-दशा के उत्थान के लिए तो की नहीं थी । इतने बड़े देश में 
अपनी सेना के सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की परीशानी ही वह मल 
कारण थी जिसके चलते भारत में रेल गाड़ियाँ चलीं । हाँ, इस धन्धे से अंग्रेजों का 
आर्थिक लाभ हुआा । इंगलैन्ड के लोहे और इस्पात के माल की श्रच्छी खपत इस बहाने 
हो गयी । इस रेल-व्यवस्था का दूसरा लाभ ब्रिटिश उद्योग को इस श्रर्थ में हुआ कि 
अब बड़ी आसावी से और कम व्यय में उनके माल का देश के भिन्न-भिन्न हिस्से से परि- 
वहन किया जा सकता था । इस प्रकार इस युग में भारत में जो कुछ हुआ उससे अंग्रेजों 
व्यवसायिक लाभ हुआ, न कि सारत का श्रौद्योगिक विकास । 


भारत का यह जो आर्थिक शोपरण हुआ वह इस बात से ही प्रमाशित है हि 
सन्त १८१३ तक जो भारत मुख्य रूप से निर्यात करने वाला देश था श्रव श्रायात करने 
लगा ।* 
श्री वेरा ऐन्स्टे ने त्रिटिश नीति का रहस्य स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
॥६ १४४5 07! ९णॉबरॉ० पीव तातींब जी०पांच /20)॥।५॥॥| छाटपे0ा- 
गधा बहावणपपाणे, जीगं5 पीठ 0एनए्राला। एांशालते (0 गएगंत 90 पी 
बटए० ब0०पराबहुध्याला। णी ग्रतेषशापट8 पा ०णाएणल्व ब्यफि 9०एलएपि। 
पाए वपॉणाटआ$ बावे 47ट०टय5८वें हाल ठफुलातीप्राद 3 

इस नीति के अनुरूप ही सरकार ने तकनीकी ज्ञान देने के श्रतिरिक्त भारत के 


उद्योग के लिए कुछ नहीं किया । 


नकद कक पलट कट 
], 0ए डिल्णाण्मांठ 20ंला--नंबदांढ गाव >ाकलागा, 48० 44. 
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सन्‌ १६०५ में उयोग झौर वाशिज्य-विभाग सरकार ने खोला । इससे यह 
ग्राशा बंधी थी कि सरकार भारत फो उद्योग के पथ पर से चलेगी लेकित वैसा कुछ हुआ 
नहीं । 
बंग प्रान्दोलन मे सरकार की नीति की प्रतिक्रिया में स्वदेशी श्रान्दोलन का 
जोर बढ़ाया । देश में उद्योग के विकास के लिए जो थोड़ा बहुत हुप्ना उसका श्रेय बंग 
प्रान्दोलन को ही मिलना चाहिए न कि बंग्रेज शासकों को । सन्‌ १६०० में लाड मार्ले 
से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रसनी चाहिए । ब्रिटेन में एक बड़ा जबर्दस्त श्रान्वोलन 
खड़ा हुआ जिसने मांग की कि सरकार को भारत के श्रीद्योगिक विकास में किसी 
प्रकार की रुचि नहीं लेनी चाहिए ।* 
भारत में इसको बड़ो प्रतिक्रिया हुई शौर यह माँग की गयी कि सरकार को 
भारतीय-उद्योग-धन्धों में रुचि लेनी चाहिये ।* 
प्रथम महायुद्ध के समप भारत के उद्योग-धन्धों को विकसित होने का एक 
प्रवसर मिला । युद्ध के पहले जर्मनी श्र श्रास्ट्रिया के बने बहुतेरे माल भारत पहुँचते थे 
और उनके स्ाव भारतीय उद्योग को प्रतिद्वन्हि ता करनी पड़ती थी। लड़ाई के कारण 
अव उन देशों से माल आना बन्द हो गया था।) इस प्रकार स्वदेशी मॉल की मांग 
बढ़ गयी । उधर दूसरी शोर युद्धन्सामग्रियों में इस्पात, पट्सन, चमड़े श्रीर ऊनी कपड़े 
ऐसे थे जिनमें भारत की रवि हो सकती थी शौर भ्रंग्रेजों को ये चीजें यहीं मिल भी 
सकती थीं। श्रव जीवन-मरणा के संघर्ष में अंग्रेज लगे हुए थे तो परिष्थितियों के दबाव 
ने उन्हें विवश किया कि वे भारत य उद्योग-धन्धों के प्रति रुचि लें। किन्तु, भारत के 
पास वे उपस्कर कहाँ थे जिनकी श्रावश्यकता भारी उद्योग चलाने के लिए होती है । 
सत््‌ १६१४ में भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार के पास एक जोरदार प्रस्ताव भेजा 
जिसके परिशामस्वरूप श्रगले वर्ष इंडियन इंडस्ट्रियल कमीक्षन का गठन किया गया ।४ 
झापत्‌ कालीन स्थिति के कारण इस कमीशन के प्रतिवेदन की प्राप्ति तक निश्चेष्ट बैठा 
नहीं रहा जा सकता था । अस्तु, भारत सुरक्षा-नियम के ही श्रन्तर्गत कुछ कार्रवाइयां 
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की गयीं। ऐसी कारंबाइयों में महत्वपूर्ण हैं इंडियन स्पुनिसन्स बोर्ड की स्थापना* प्रव 
स्थिति यह थी कि सरकार भारतीय पूंजीपतियों को राजी-खुशी रख कर श्पना संकट 
टालना चाहती थी। इंडियन स्थुनिसन्स-बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सेनिकों के लिए 
भावश्यक सामग्रियों की प्राप्ति था । भारतीय माल घटिया किस्म के और अधिक महंगे 
होने पर भी सरकार का संरक्षण पाने लगे | 

सन्‌ १६१८ इसण्डियन इंडस्ट्यिल कमीशन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 
इसमें यह कहा गया था कि सरकार को प्रान्तीय तथा केन्द्रीय स्तर पर उद्योग-विभाग 
का गठन करना चाहिए, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान वितरण करना चाहिए शोर 
भारतीय उद्योग-धन्धों को साहाय्य और प्रोत्साहन देना चाहिए ।३ अब तक युद्ध 
समाप्त हो गया था और सरकार की गरज पूरी हो चुकी थी। अस्तु, सरकार ने उद्योग 
विभाग तो शासन-तंत्र में गठित कर लिया किन्तु उसके शञ्रागे कुछ नहीं किया। इस 
प्रकार युद्ध काल में भारत के उद्योगीकरण के लिए जो सम्भावना खड़ी हुई थी उसका 
कोई विशेष लाभ देश व उठा सका । युद्ध के वाद दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों के साथ 
भारतीय माल का संघर्ष भी बढ़ गया। जो उद्योग युद्ध काल में खड़े हुए थे उतकी 
अकाल मृत्यु होने लगी ।४ सरकार पर दवाव डालकर सप््‌ १६२१ में फिस्कल कमीशन 
की नियुक्ति करायी गयी ।/ इस कमीशन से इतना ही लाभ हुआ कि विशेष स्थितियों 
में इस्पात, कपास, चीनी, कागज झौर दियासलाई उद्योगों को सरकार का संरक्षण 
प्राप्त हुआ ।* सरकार इस विषय में फूक-फूंक कर कदम रख रही थी। उसके झागे 
ब्रिटिश-उद्योग की सुरक्षा और सम्वर्द्धध की चिन्ता घी । 

अप्रेल सत्‌ १६१६ झौर मार्च सचु १६२० की कालावधि में भारतीय उद्योग- 
धंधों को भारी मुनाफा हुआ। अभियंत्रण, चीनी, तेल, चमड़े और टिम्बर उद्योग विशेष 
रूप से इस काल में फायदे में रहे । किन्तु उद्योगपतियों की अनुभवहीवता झौर उसके 
अनियंत्रित उत्साह के कारण मुनाफे का रोजगार भयावक रूप से घाटे में पड़ा । रिपदति 
ऐसी हो गयी कि एक जूट उद्योग को छोड़ कर शेप सभी उद्योग मारे गये । 
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प्रेमसन्द-युग की झाथिक परिस्थिति | १२३ 


सन्‌ १६२२-२३ में मह झनुगव किया गया कि उद्योग के क्षेत्र में कहीं कुछ भूल 
हो रही है, उसका मार्जव होना चाहिए । फलस्वरुण इस कालावधि में उद्योग के पुन- 
संगठन का प्रवत्त किया गया। 

भारत की धर्ध-व्यवस्था की सरकार को मुद्रा-्वीति ने भी बहुत प्रभावित 
किया । कहना नहीं होगा कि सरकार को मुद्रा नीति ब्रिटेव का लाभ श्र भारत के 
शोपण करती थी। 

विदेशी सरकार की प्रर्थ नीति ने भारत का कितना नुकसान किया शसका 

भ्न्दाज यदि सपनों में किया जाम तो उल्लेस के लिए राटवा ने रहे । 

सरकार के विरद्ध जब सन्‌ १६३२ का प्रसहयोग श्रान्दोलन खड़ा हुआ तो 
स्वभावतः उसका प्रहार ब्रिटिय श्रीद्योगिक हितों के प्रति हुआ शरीर उसी ने प्रकारान्तर 
से स्वदेशी पजीपतियों के साथ एक प्रकार का समभौता किया । जिस गशहउद्योग को 
अंग्रेजों ने नप्ट कर दिया उसके विकास का कांग्रेस ने भरपूर प्रथत्त किया । खादी श्रौर 
ग्रामोौद्योग संघ ने इस विपय में जो छुछ किया है वह सर्वविदित है। लेकिन भारत 
जैसे देश की आ्रार्थिक दशा की उन्नति मुस्यतः भारी उद्योगों के विकास पर ही निर्भर 
रहती है। यही कारण है कि श्रागे चल कर रानु १६३८ में कांग्रेस ने श्री नेहरू की 
भ्रध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया | झ्राज की हमारी योजनाएँ भारी 
उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन दे रही है । 


वरदान 


सन्‌ १६०५ से लेकर सन्‌ १६१२ की कालावधि के मध्य प्रेमचन्द ने 'जल्वए 
ईंसार” नामक उदू के जिस उपन्यास की रचना की उसी का हिन्दी रूपान्तर सन्‌ १६२१ 
में “वरदान” नाम से प्रस्तुत हुआ ।* 

भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोलन के इतिहास में सन्त १६०५ श्रौर १६२१ दोनों का 
महत्त्व सदा अक्षुएण रहेगा। मि० ह्यूम के प्रयत्व से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 
स्थापना सन्त १८८७ में ही हो चुकी थी । इस संस्था के सूत्रधारों का उद्देश्य भारत की 
राष्ट्रीय चेतना को उकसाना नहीं था वरन उसे संयमित श्रौर नियंत्रित करना था। 


१. कलम का सिपाही, अमृत राय, पृ० ६४४। 
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जागृति की जो लहर दौड़ी श्रा रही थी उसको कगार देने की आवश्यकता का अनुभव 
करके ही तो तत्कालीन गवर्नर जेवरल डफरिन ने मि० ह्यम को कांग्रेस का संगठन 
करने को कहा था। इस इतिहास के साथ खड़ी होने वाली संस्था अरजियाँ ही भेज 
सकती थी और यह काम उसने पूरी निष्ठा के साथ अपने जीवन के प्रारम्भिक पद्धह 
वर्षों में किया भी | समासतः कांग्रेस” की स्थापना के बाद एक ऐसा मंच खड़ा हो गया 
जहां भारत के शिक्षित जागरूक वुद्धिजीवी तया श्रीमान एकत्र होकर देश-दका का 
विचार कर सकते थे और यह सुझा सकते थे कि देश-सेवा का एक पवित्र दापित्व है। 
लेकिन देश-सेवा की दिशा व्या हो, यह कांग्रेस के तत्कालीव सुत्रधारों को विदित नहीं 
था। कांग्रेस के सदस्य उस समथ्र यह नहीं सोच पाते थे कि 'स्वराज्य हमारा जन्म 
सिद्ध श्रधिकार! है। देश ने ब्रिटिश शासन को एक श्रपरिहार्य आवश्यकता के रूप में 
स्वीकार कर लिया था । उसे यह भी अनुभव नहीं हो रहा था कि अपने देश का शासन 
उसे ही करना चाहिए। इसलिए अंग्रेज-द्रोह का प्रश्व नहीं था। हाँ, देश की यह 
आकांक्षा श्रवश्य थी कि पढ़े-लिखे योग्य भारतीयों को ऊँची सरकारी सेवा के लिए 
होने वाली प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का अ्रधिकार प्राप्त हो। स्पष्ट है कि एक 
शिक्षित भारतीय अपने जीवन की चरितार्थता 'इंडियन सिविल सविस” की सदस्यता 
समभता था | सेवा कार्य के लिए समाज और धर्म के क्षेत्र में विपुल श्रवसर विद्यमाव 
था। कांग्रेस चाहती तो उन क्षेत्रों में श्रपती शक्ति लगाती और देश का उन्नयन करती । 
लेकिन कठिनाई यह थी कि भारत में न तो एक कोई धर्म था और न एक कोई 
समाज । इसलिए समाज-सुधार अ्रथवा धर्म-सुधार का नारा लगाना कांग्रेस के लिए 
कठिन पड़ता था । इस प्रकार स्पष्ट है कि कांग्रेस देश-सेवा के उद्देश्य से खड़ी तो हो 
गयी थी किन्तु उसे मालूम नहीं था कि उसे करना क्या है । 
सन्‌ १६०५ में लार्ड कर्जन ने तत्कालीन बंगाल-प्रान्त के दुबड़े-दुकड़े करो व 
केवल बंगाल अपितु भारतवर्प की राष्ट्रभआावना और उसके राष्ट्रीय अभिमाव पर ढक 
प्रवल कशाघात किया । लार्ड कर्जन के इस अविवेकपूर्ण कृत्य ने सारे बंगाल को भइकी 
दिया श्रौर शिक्षित वर्ग की राष्ट्रीय-चेवना को कककोर दिया। बंग-विभाजत है 
प्रस्ताव का बंगाल में जिस उम्र रूप में विरोध हुआ उसे देखते हुए लगता है कि सर्य 
१८५७ की क्रान्ति के वाद देश के जागरित पौरुष का वह सिहनाद था। 
युग के चारण प्रेमचन्द की इस श्रौपन्यात्तिक कृति में इस मिहनाद का मतिकलन 
कहीं नहीं देखा जाता । इसे देखकर यह स्वाभाविक ही है कि हमें विस्मय हो । हिल्‍्यु 
उसके भी कारण हैं। बंगाल का यह विप्लय एक तात्कालिक स्थानीय कारण से हुयी 
था । वंग-विप्लव के नेताओं ने वंग जाति और बंग भाषा की झरांउता थे योग पे 


<॒ . ख्रः का >+ झान्दों ि। | मिस न्‍्गां भव पल का न 
विद्रोह का भंख फूंका था। श्रस्तु, उनका यह झारदीवन ब्रर्सिलन्भारततात हक 
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सका । दूसरी झोर बंगाल के शिक्षित समाज में अपने को छेप भारत से भिन्न मानने 
की प्रवृत्ति जोरदार ढंग से काम कर रही थी। इस प्रकार बंग-विभाजन के विरुद्ध होनेचाला 
श्रान्दोलन प्राय: बंगाल और बंगालियों तक ही सीमित रह गया । भारत के दूसरे भाग 
इस श्रान्दोलन के उत्सुक द्वप्टा मात्र ही हो सके । आगे चलकर जत्र सरकार ने बंग- 
विभाजन के प्रस्ताव को मंसूख कर दिया तब जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 
कहा बंगाल की राष्ट्रीयता का पारा बहुत नीचे आ गया ।!* 

प्रेमचन्द के 'जल्वए-ईसार' नामक उपन्यास की एक सीमा और भी थी । इस 
उपन्याक्ष की रचना जिस भाषा में हुई वह उद भाषा समग्र भारत की राष्ट्रीयतदा को 
वाणी दे सकने की स्थिति में बहुत सक्षम नहीं थी । इस प्रकार, यदि प्रेमचन्द के इस 
उपन्यास में सन्त्‌ १६०५ की जागृति का चित्र नहीं मिलता तो उसके लिए बहुत दूर तक 
जिस्मेवार वह बंग-भ्रान्दोलन है जो एकदेशीय रहा श्रौर कुछ दूर तक प्रेमचन्द की 
उर्दू भाषा भी रही । इसीपे श्रन्तत: प्रेमचन्द के सामने वही राजनैतिक परिवेश रहा 
जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने था । 

ऊपर कहा जा चुका है कि राष्ट्रीय कांग्रेस दथा भारत की जनता के सामने 
उसका राजनैतिक लक्ष्य उस समग्र तक स्थिर नहीं हो सका था। लक्ष्य को कल्पना के 
सुस्थिर न होने पर भी इतना तो समभा ही जा रहा था कि देश-सेवा करना उचित है । 

वरदान! की सुवामा के प्रमाण पर हम यह कह सकते हैं कि प्रेमचन्द ने 
तत्कालीन राष्ट्र-आावना को अपने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है । 

सुवामा के कोई सन्तान नहीं है और मातृत्व की उपलब्धि के श्रभाव का यह 
दंशन उसे व्यथित भी करता है। अस्तु, वह श्रष्टभुजा देवी की आराधना करती है 
और पुत्र का वरदान चाहती है ।' सुवामा की प्रार्थना यदि श्रष्टभुजा देवी को स्वीकार 
हो तो उसकी यह लालसा है कि उसका बेटा इन्द्र का वल लेकर अ्रथवा सरस्वती 
को विद्या लेकर भले ही उत्पन्न न हो, वह सपुत जरूर हो ।३ इतने से ही वह धन्य 
हो जायेगी । 

स्पष्ट है, प्रेमचन्द चाहते हैं कि भारत माँ की सनन्‍्तान चाहे जिस माता के गर्भ 
से उत्पन्न हो देशोपकारक अवश्य हो । देशोपकारक होने के लिए बल-विक्रम श्रथवा 
सरस्वती-साधना की अनिवार्य श्रपेक्षा है यह भी प्रेमचन्द नहीं मानते । वे तो इतना ही 
चाहते हैं कि मातृभूमि की पुकार उसके प्रत्येक पुत्र के कर्णा-कुहर तक पहुँच जाय | इस 
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जग में देश को ऐसे सपूत्तों की नितान्त आवश्यकता थी। हमें यहाँ यह भी याद 
आती है कि मि० हम ने देश के पढ़े-लिखे नागरिकों के नाम अ्रयनी अपील में कुल 
पचास देशसेवकों की माँग की थी । १ 
वरदान में राष्ट्र-सेवक के रूप में सुवामा के पुत्र प्रतावचद्ध की अ्रवतारणा 
होती है। यद्यपि राष्ट्रसेवा विषयक उसका लक्ष्य निदिष्ठ नहीं है तथापि यह निष्क्रिय 
नहीं है । शायद वह यह मानता था कि देशसेवा के पुनीत उद्देश्य से प्रेरित होकर निष्ठा- 
पूर्वक किया गया कोई भी कर्म देश का उपकार ही करता है । इसलिए सेवक को सच्ची 
'निष्ठा से कुछ कार्य करते चलना चाहिए । वह कहता ही है--'यदि झ्राप हृढ़ता से 
कार्य करते जायेंगे तो अवश्य एक दिन आपको अभीष्ट सिद्धि का स्वर्र-स्तम्भ दिखायी 
देगा-तुम्हारी परीक्षाएँ होंगी, लगातार निराशात्रों का सामना करना पड़ेगा ।--हृढ़ता 
यदि सफल न भी हो सके तो संसार में श्रपता नाम छोड़ जाती है।”'े 
प्रतापचन्द्र जानता है कि राह सुगम नहीं है, कठिनाइयाँ हैं जो हर घड़ी 
परीक्षा लेंगी । लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है । देश में करने के लिए 
इतना कुछ पड़ा हुआ है, काम की क्या कमी है । 
प्रतापचन्द्र की राष्ट्र लेवा समाज-सेवा का झूप ग्रहण करती है। कांग्रेस के 
आदि नेताग्रों ने भी राष्ट्रसेवा और समाज-सेवा को एक दूसरे का पर्याप्प ही समझा 
था। कांग्रेस की स्थापना के पहले जिन नेताग्रों ने जागरणा का शद्ध फूका था वे प्रायः 
सभी समाज-सेवक भी हुए । 
वरदान” में एक हिन्दुस्तानी डिपुटी कलक्टर श्यामाचरण की भी अवतारणा 
हुई है । उस जमाने में एक शिक्षित भारतीय जिस उच्चतम पद का सपना सँजो सकता 
था, वह पद श्यामाचरण को प्राप्त था। लेकिन उसका प्रनुभव हुआ कि उसकी ऊँची 
कुर्सी व्यर्थ है । यह इसलिए कि वह भारतीय है भौर भारत अंग्रेजों का गुलाम है 
फिर गुलाम की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती । वर्ण-उच्चता और शासक होने का मंद ऊंचे 
अंग्रेज श्रधिकारियों पर इस कदर चढ़ा हुआ था कि श्यामाचरण जैसे हिन्दुस्तानी प्रफ- 
सरों को उनके यहाँ घन्दों बैठना पड़ता था । तब कहीं जाफ़र साहब के दर्शत होते ये्‌। 
श्रंग्रेज श्रधिकारी हिन्दुस्तानी अफसरों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे । 
अपने झाहत श्रभिमान के उद्देग के ही कारण श्यामाचरणा ने प॑ग्रेज श्रधिका- 
रियों के यहां श्राना-जाना छोड़ दिया और फिर उसने नौकरी भी छोड़ दी । 
श्यामाचरण की यह कथा यह सूचना देती है कि भारतीय भधिफारियों के दुदथ 
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में अपने अंग्रेज अफसरों के प्रति धीरे-धीरे विरोध का भाव पैदा हो रहा था झीर अपनी 
इस हीनता की स्थिति का वे भ्न्‍्त चाहते थे | यही कारण हू कि देश की राष्ट्रीय 
कांग्रेस ने इस वात की मांग की कि शासन के उचच्तम पदों पर भारतीयों को भी 
योगतानुसार प्रतिप्ठित किया जाय, उनका भारतीय होना तदर्थ वाधक न हो । 

प्रश्न है, डिपुटी श्यामाचरण से पद-त्याग क्यों किया ? क्या श्यामाचरण पर 
बंग-आरन्दीलन का प्रभाव पड़ा था झौर उसने सह श्रनुभव किया कि अंग्रेजों की नौकरी 
करना अपने देश में उनका पंजा मजबूत करना है ? अथवा वह गांधी जी के सच १६२०- 
२१ वाले असहयोग श्रान्दोलन से प्रभावित था ? यह सत्य है कि वरदान! का हिन्दी 
रूप सन्‌ १६२१ में प्रस्तुत हुआ । किन्तु, प्रेमचन्द्र ने १६०५-२१ में लिखित 'जल्वए- 
ईसार, को ही वरदान के रूप में उस वर्ष प्रस्तुत किया था, उसमें प्रिवर्तन-परिवर्द्धन 
भी किया, ऐसा संकेत नहीं मिलता । अस्तु, १६२१ का युग-सत्य वरदान! में प्रतिकलित 
नहीं हो पाया । 

प्रेमचन्द की अनुभूति बड़ी गहन थी । यद्यपि १६०५ के बंग-श्रान्दोलन के समय 
अंग्रेजों ने जो दमन-चक्र चलाया था उसका प्रत्यक्ष श्रनुभव प्रेमचन्द को नहीं हुआ था 
तवापि उन्होंने तद्िपयक सूचनाएं तो पायी ही होंगी श्रीर उन्हें यह विदित हुआ ही 
होगा कि ब्रिटिश राज्य भारत में दारोगा श्रौर पुलिस के वल पर चलता था। पुलिस को 
इसी से तो सरकार ने तरह दे रखा था भर वह अपने ही देशवासियों का दमन कर 
रही थी । पुलिस का थानेदार एक ऐसा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति इसलिए तो समभा जाता है 
कि वह नये-नये अभियोग वनाने और उनके समर्थन के लिए अपेक्षित श्रमाण गढ़ने में 
कुशल होता था ।॥" 

विदेशी शासन को भारत के लोगों को अपने पैरों के नीचे रखने में पुलिस की 
सहायता की अपेक्षा थी ही । 

प्रेमचन्द के सामने पुलिस के आतंक की यह समस्या वरावर विद्यमान रही । 
आगे चलकर 'गवन? में पुलिस का यह रूप अत्यन्त छुखर होता है । 
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सेवासदन 


सेवासदन' प्रमुखत: एक सामाजिक उपन्यास है। किन्तु इस उपन्यास में देश 
की तत्कालीव राजनीति का भी थोड़ा-बहुत॒ चित्रण हुआ है | वकील पद्म सिह वंगर 
से वेश्याश्रों को बाहर हटाने के लिए प्रयलशील हैं। लेकिन स्युनिप्तिपैलिटी के सदस्यों 
में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी ओर से विरोध होने का भय था ।* स्युनि्सिपैलियी में 
कुल १८ सभासद थे जिनमें १० हिन्दू और ८ मुसलमान थे । मुसलमानों के नेता हाजी साहब 
और उनके सायी पद्मरतिह की इस अ्रच्छी योजना का भी इसलिए विरोध करते हैं कि 
नगर से वेश्याओं के हट जाने पर नगर की मुसलमान आबादी में कमी हो जायेगी। 
यह इसलिए कि वेल्याओं में ६० फी सदी मुसलमान हैं ।* ये नेता वेश्याओ्रों को समाज 
के लिए हानिकर नहीं समभते हों, यह वात नहीं है । लेकिन उनकी फिक्र सिफ संस्या 
लेकर है ३ 

सेवासदन' की रचना के समय आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने अपने को 
हिन्दुओं से भिन्न एक स्वतस्त्र राष्ट्र मान कर स्वायत्त संस्थायों में अपनी संब्या के 
अनुपात से जो सदस्य संख्या सुरक्षित कराना चाहा था 'सेवासदनः के लेखक के ध्यान में 
वही बैठा हुआ था। 

उचित तो यह था कि एक सामाजिक कुप्रथा के सुधार के लिए होने वाले अयल 
को हिन्दू-प्ुस्लिम-राजनीति का प्रश्न नहीं बनाया जाता । किन्तु आगा खां भ्ौर भरती. 
गढ़ श्रान्दोलन ने मुसलमानों के हृदय में भिन्नता का जो संस्कार पैदा किया उसकी भर्मि- 
व्यक्ति तो होनी ही थी । 

इस उपम्यास में डावटर श्यामाचरण के रूप में एक वरमपंथी राजनीतिक 
नेता को उपस्थित किया गया है । यह सूवे की सलाहकार सभा का समासद भी है ५ 
जब इसके समक्ष पद्मसिह का वेश्या सम्बन्धी प्रस्ताव झ्राता है तब वह सलाहकार संस 
के सामने प्रश्नोत्तरी भेजने में ही कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है ।* 

इन नरमपंथी नेताञों से देश का कुछ भी लाभ नहीं हो रहा था । 'सवासदर्न! 
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१ सेवासदन - १० १६३ 
२ वही १६४ 
३, वही १६५ 
४, वही. ४० १०३ । 
थू, वही पृ० १०४ | 
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के त्रिटुंल दास को भी डा० श्यामाचरण से घोर निराशा हुई। उसके मन में तो डा[० 
सांहवं को ओड़े हाथों लेने का विचार भी हो भ्राया । रे 

स्पष्ट है कि 'सेवासदन' के रचना-काल तक नरम-पंथी राजनोति लचर सिद्ध हो 
चुकी थी । 


प्रेमाश्रम 


'प्रेमाश्रम' की रचना प्रेमचन्द ने सन्‌ १६१८ से लेकर १६२१ के मध्य की 
थी । यह वह काल है जब भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एक नया श्रायाम ग्रह कर 
रहा था। मोहनदास कर्मचन्द गांधी ने प्रवासी भारतीयों की श्रोर से दक्षिण अ्रफ्रीका 
की गोरी सरकार के अन्याय का विरोध कर यह दिखा दिया था कि सक्रिय प्रतिरोध 
कौ शक्ति कितनी प्रवल होती है । भारत वापस झाने पर चम्पारण (विहार) में उनको 
अपने उस अस्त्र को श्रमोध तिद्ध करने का एक और अवसर उस समय प्राप्त हुआ जब 
निलहे कोठीवाल साहवों के अत्याचा र और शोपरा से प्रपीड़ित चम्पारण के किसानों ने 
सव और से निराश होकर उनको अपने त्राता के रूप में पुकारा। सन्त १६१७ श्र 
उसके भ्रागे गांधी जी ने चम्पारण में जो कुछ क्रिया उसका इतिहाप् सर्वविदित है । 
चम्पारण-आन्दोलन ने कांग्रेम के वेताओों को रुक कर यह सोचने को प्रेरित किया कि 
राष्ट्रीय श्रानदोलन के लक्ष्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के विपय में भ्रव तक 
जो उन्होंने सोचा है-क्या वह सही है । कहना नहीं होगा कि इसी आन्दोलन के साथ 
गांधी जी का कांग्रेस की राजनीति में भी प्रवेश हुआ । जिस समय देश के बड़े-बड़े नेता 
प्रस्तावों और निवेदनों के बल पर स्वसन्त्र होने का रंगीन सपना सँजो रहे थे उस समय 
चम्पारण के अंग्रेज कोठीवाल साहवों के श्रमानुषिक अत्याचार से वहां के किसानों की 
रक्षा के लिए गांधी जी का कूद पड़ना सचमुच राजनैतिक आन्दोलन के इतिहास का एक 
सवंधथा नवीन शअ्रध्याय था । 

फिर अगले वर्ष अर्थात्‌ सन १६१५८ में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान में चंपारण 
के किसान-आरान्दोलन जैसा ही एक और आन्दोलन खड़ा हुआ । बेड़ा का यह आन्दोलन 
लगानवन्दी का आन्दोलन था। वहाँ के किसानों के पास श्रकाल के कारण लगान की 
_ऊम सरकार को दे सकने की शक्ति नहीं रह गयी थी। लेकिन सरकार की चब- 
१. सेवासदन--पू० १०४ 

६ 
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लगान चाहिए ही था । खेड़ा के विवश्ञ किसानों की प्रार्थवा की कहीं जब कोई सुनाई 
नहीं हुई तब गांधी जी ने वहाँ एक नये युग का श्रीगऐोश किया ।* उन्होंने किसानों को 
सरकार की हठधर्मिता के विरोध में सत्याग्रह करने की सम्मति दी और तदर्थ स्वयं- 
सेवक इकट्ठ किये। इन स्वयं-सेवक सत्याग्रहियों के सरदार हुए--वल्लभ भाई पढेल । 
खेड़ा के इस सत्याग्रह ने किसानों को यह सुभाया कि वे अपने ऊपर होने वाले श्रत्याचार 
का प्रतिरोध भी कर सकते हैं, लगाव का विरोध भी कर सकते हैं, सरकार को अपनी 
दशा सहानुभूतिपुर्वक विचार करने के लिऐ बाध्य भी कर सकते हैं। गांधी जी ने वहां 
के किसानों को इतना सक्रिय बनाया कि वे श्रपने स्वस्व अर्थात्‌ अपनी जमीन पर 
उगायी फसल की सरकारी जव्ती की अ्रवमानना करते हुए काटकर घर लाने लंगे ।* ' 
सरकार की ओर से गिरफ्तारियाँ भी हुईं । लेकिन किसान जेल से डरे नहीं भौर इस 
प्रकार सर्वत्र एक नए उत्साह, नयी श्राशा की किरणों बिकीर्ण हो गयीं ।* 

किसानों की समस्याञ्रों को लेकर चलने वाले इन दो आन्‍्दोलनों ने समग्र देव 
का ध्याव किसानों की समस्या, उनकी विपन्नता तथा श्रसहायता की भ्रोर श्राहृप्ट 
किया । इनका महत्व इस बात को लेकर है कि देश के नेताग्रों को पहली बार यह 
सूक पड़ा कि राष्ट्रीय मुक्ति-आ्रन्दोलन को चाहिए कि वह अपने संघर्ष के श्रायाम का 
विस्तार करे और यह अनुभव करे कि भारत किसानों का देश है श्रीर इसलिए भारत 
में वह स्वराज्य भी व्यर्थ होगा जो किसानों को सुराज नदे सके ।४ 

हम यह तो नहीं कह सकेंगे कि चम्पारण भ्रौर खेड़ा के आन्दोलनों से किसानों 
की सारी मुसीबतों का अन्त हो गया, उनकी समस्याओ्रों का हल निकल श्राया | लेकिन 
यह तो सत्य ही है कि इनके कारण सारे देश का ध्यान किसानों की ओर खिंच झ्रामा । 
इन आन्दोलनों मे देश को नयी शक्ति का भी ज्ञान कराया । इन्होंने ही मुक्ति भ्रान्दोलन 
को दो नयी शावदार तलवारें भी दीं। विहार के चम्पारण सत्याग्रह ने स्वातत्य- 
समर के उस अमर सेनानी डा० राजेद् प्रसाद को कर्म-पथ की श्रोर प्रेरित किया 
जिसने स्व॒तन्त्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति-पद को गौरवान्वित करके गांधी जी की उम् 





. कांग्रेस का इतिहस, ० १६६-६७ 
कांग्रेस का इतिहास १०, १६६ 

बही. ?! ०, १६६-६७ 

, स्वराज्य की वेकार भ्रौर वेमतलव सदाओझं पर तकिया करके बैठने का बक्त व 
नहीं क्योंकि झाने चाला जमाना श्रव जनता का है। भौर बह लोग वह्माएँगे जा 
जनता के साथ कदम से कदम मिला कर न चलेंगे ।--जमावा, फरवरी, १६६६ 
विविध प्रसंग--अमृत राय, पृ० २६६ पर उल्लिटित | 
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भविष्यवाणी को सिद्ध किया कि स्वृतन्त्र भारत का पहला राष्ट्रपति किसान का ही वेटा 
होगा । इधर लेड़ा के झ्ान्दोलन ने भारत के लौहपुरप वारदोली के सरदार वल्लभ 
भाई पटेल को राष्ट्रसेवा के लिए अपित किया । 


इन उपरिलिखित घटनाओं ने तत्कालीन जनमानस को जो विस्तार-फलक दिया प्रेम- 
श्रम में उसी की प्रस्तुति हुई है । प्रेमचन्द गरीब थे श्रीर इसलिए ग्रन्तर से किसान थे । 
भारतीय कृपक दर्ग के प्रति उनकी सहज-स्वाभाविक राहानुभूति थी । प्रेमचन्द ने भ्रनु- 
भव किया था कि देश का यह वर्ग भिन्‍न स्वार्यों के संघर्ष का शिकार हो गया है। 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने पोपण भीर रक्षण के निमित्त जमींदारों का 
. एक ऐसा वर्ग खड़ा कर लिया था जिसके द्वारा वह भारत को वहुसंस्यक जनता को 
कब्जे में रव सकता था । इस जमींदार वर्ग से उसका श्रपना हित-साधन होता था, 
बिना मिहनत और खर्च उठाये भूमिकर की सुनिश्चित राशि सरकारी खजाने में निश्चित 
तिथि पर पहुँच जाती थी । ये जमींदार कर उगाहते थे, वैसे सारे काम करते थे जिनके 
कारण शासन लोकप्रियता से वंचित होता है, बदनाम होता है श्लौर शासित वर्ग का 
विरोध भेलता है। ब्रिटिश कूट-नीति ने इस देश को इस प्रकार परस्पर सघर्ष की 
श्राग में कोंक दिया था । इस व्यवस्था से उसकी थशोपण नीति तो सिद्ध होती ही थी, 
जनता से उसका प्रत्यक्ष संघर्ष भी नहीं होता था। जमींदारों को सरकार ने जो कठिन 
धन्धा दे रखा था उनका स्मरण कर वह उनके हितों की संरक्षा किया करती थी और 
उनको तरह-तरह से तरह भी दिये हुए थी । इधर किसान पिस रहे थे श्रौर उनकी 
दुःख गाथा सुनने वाला भी कोई नहीं था । 


प्रेमचन्द ने प्रेमाश्रम” में किसान वर्ग की नावाविध समस्याश्रों को उभाड़ कर 
प्रस्तुत-किया है । इसी उपन्यास में पहली वार उनकी समस्याझ्रों की प्रस्तुति हुई 
है। प्रेमचन्द का उद्देश्य समग्र रूप से भारत के कृपक वर्ग की समस्याञ्रों को मुखरित 
करना था । इसी से इस उपन्यास में किसी विशिष्ट व्यक्ति को नायक रूप में उपस्थित 
नहीं करके उन्होंने सारे गाँव को ही उपन्यास का नायक बना दिया है। इसी कारण 
प्रेमाश्रम” हिन्दी उपन्यास-साहित्य को एक नयी दिशा का सूचक हो जाता है। 
कहना नहीं होगा कि प्रेमचन्द को गांवों की ओर जाने की, किप्तानों की समस्या 
को चित्रित करने की प्रेरणा चम्पारण और खेड़ा आन्दोलन के उस संदेश से 
प्राप्त हुई जिसमें बताया गया था कि देश के कल्याण के निमित्त छेढ़े जाने वाले 
आन्दोलनों का केन्द्र गाँव को ही होना होगा। महात्माजी की प्रेरणा पर देशरू 
डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा सरदार पटेल जैसे वकील नेताओं ने अपनी चलती हुई 
वकालत पर लात मारी जो उनके घर में सोना वरसाती थी श्रथवा जिसमें यह» 
थी कि उन्हें हाईकोर्ट के न्यायाधीश के उच्च पद पर प्रतिष्ठित «९. ढे 
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के 'प्रेमाश्नमः का प्रेमशंकर अमेरिका से वापस लौटकर ऊँची सरकारी कुर्सी के आकर्षण 
के अति पूर्ण निरपेक्षता बरतते हुए देश के किसानों के जीवन की साधारणता को 
अंगीकार कर लेता है और किसान वन जाता है। यदि वह चाहता तो अपने माई 
ज्ञानशंकर से जमींदारी के अपने स्वत्व का भाग ले सकता था। लेकिन उसने त्याग, 
तपस्या और सेवा का जो पथ्र गहरा किया है उसके परिप्रेक्ष्य में जमींदारी का अधिकार 
नितान्‍्त उपेक्षणीय है। 

प्रेमाश्रम” में जिस लखनपुर गाँव के किसानों की कथा ग्रायी है. उनपर जमीदार 
और सरकार के वैसे ही अत्याचार हो रहे हैं जैसे चम्पारण श्रथवा खेड़ा के किसानों पर 
हो रहे थे और जिनके विरुद्ध उन स्थानों में संघर्ष किया गया था। इससे हमें सहज ही 
यह सोचने का. भ्रवसर मिलता है कि जैसे चम्पारण और खेड़ा में हमारे राष्ट्र नेतात्रों 
ने सक्रिय प्रतिरोध झ्रान्दोलन चलाया था वैसे ही प्रेमशंकर लखनपुर के किसानों. के बीच 
वेठकर उन्हें श्रच्याय का विरोध करना सिखायेगा, उनको अपने स्वत्व पर हढ़ रहने की 
प्रेरणा देगा और जमींदार तथा सरकार का विरोध भेल लेगा । लेकिन प्रेमशंकर ऐसा' 
कुछ नहीं करता । वह उस मानी में बहुत सक्रिय नहीं होता। प्रश्न है, ऐसा निष्क्रित 
वह क्यों है । 
हमें ऐसा दीखता है कि प्रेमचन्द के ध्यान में प्रश्व की तात्कालिकता नहीं: है । 
वे प्रश्न की गहराई में बैठना चाहते थे और किसान-समस्या के विविध पहलुमों को 
प्रत्यक्ष करके उनका समाधान खोज रहे थे। चस्पारण और खेड़ा के किसान-आरानदोतन 
के पीछे एक निश्चित समस्या थी जिसका समाधान भी प्राप्त हुआ | लेकिय उस ममा- 
धाव के वाद भो किसानों की विपन्नता तो नहीं मिटी, उनकी दशा का सुधार तो नहीं 
हुआ । प्रेमचन्द इसलिए प्रेमाश्रम' में उन मुख्य कारणों को ही प्रत्यक्ष करते हैं, जिनके 
परिणाम-स्वरूप किसान मिट रहे हैं, वर्बाद हो रहे हैं । है 

आज हम प्रेमाश्रम! के प्रमाण पर कृपक-वर्ग की कठिवाइयों का श्रनुभव करें । 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि भारत के किसानों का भोपणा अकेले ने तो जमीदार 
करता था श्रौर न सरकार करती थी । प्रेमचन्द ने अनुभव किया कि इस देश के मुद्री 
भर अंग्रेज शासको ने शोपकों की एक विशाल फीज राड़ी कर ली है शौर उसके निह्ि 
स्वार्थ की तलवार किसानों की गर्दन पर सीधे पड़ी हुई है । एडवर्ए माददेल ने सताया 
ही है कि ब्रिटिश शासन काल में कभी चालीस हजार से अधिक की बह मे कर 
भारतवर्प में नहीं रहे ।) स्पष्ट है ऐसी स्थिति में भारतीय जनता का शापरश 2 . 
नगशय संस्या वाले अंग्रेज चाहकर भी अकेले नहों कर सझत थे । यट भी. का त कि 
भारतीय ही अपने स्वदेश-बम्पुप्रों बाग णोपण कर रहे थे। क्रय इल्यद शोयक समर 
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कौन है ? उत्तर सीधा है--नौकर शाही । इसी नोकरशाहीं के नानाविध शोपण का 
इतिवृत्त 'प्रेमाश्रम' में सुरक्षित है। प्रेपचन्द लिखते हँ---'कातिक का भारम्भ होते ही 
एक भ्रन्य प्रकार के जन्तु देहातों में निकल पड़ते हैं श्रौर अपने सेमों तथा छोलदारियों 
से समस्त ग्राम मंडल को उज्ज्वल कर देते हैं। वर्षा के प्रारम्भ में राजसिक कीट और 
पतंग का उद्भव होता है, उम्तके अन्त में तामसिक कीट और पतंग का । * 

प्रेमचन्द ने जिन तामसिक कीट-पतंगों का ऊपर उल्लेस किया है वे हैं सरकारी 
मुलाजिम जो नियुक्त तो हैं जनता की सेवा श्र भनाई के निित्त लेकिन वे फसल के 
समय जोंक वनकर किप्तान का खून चुनने देहातों में पहुँच जाते हूँ । प्रेमाश्रम में प्रेमचन्द 
ने इसी नौकरशाही के झ्रनाचार-त्या वार की प्रष्ठभूमि में क्रिसान वर्ग की मुसीवतों का 
विवरण प्रस्तुत किया है । कहना नहीं होगा कि यही वह वीकरशाही है जिसके बल 
पर भारत में ब्रिटिश शासन टिका हुआ था । 

'प्रेमाश्रम” के लखनपुर गांव में हाकिम का दौरा होने वाला है । प्रेमचन्द के 
शब्दों में दौरा करने वाला हाकिम-कीट कोई अंग्रेज साहब वहादुर नहीं है, ज्वालासिह 
नामक हिन्दुस्तानी डिप्टी है। यह हाकिम भ्रपने लाव-लश्कर के साथ देहात के मुकदमों 
की तहकीकात करने आया है । गरीत्रों को घर बैठे न्‍्यायसुलस करने श्राया है। लेकिन 
गाँव वालों को पूरा पता है कि ज्वालासिह जैसे सरकारी ह्वाकिमों के हाथों न्याय पाना 
कितना महेंगा पड़ता है । 'प्रेमाश्रम” का कादिर कहता ही है--“हाकिमों का दौरा क्‍या 
है, हमारी मौत है ।?* गाँव के दूसरे किप्ताव मनोहर का कहना है कि दौरे के लिए 
श्राने वाले हाकिम वड़ा भ्रन्धेर मचाते हैं । इन्तजाम करने, इन्साफ करने के लिए झ्राने 
वाले ये हाकिम किसानों के गले पर ही छुरी चलाते हैं ।३ हाकिमों के जुल्म की यह 
कहानी श्राकस्मिक घटना नहीं है । हर साल ऐसा ही होता है । .पिछुले ही वर्ष डपट 
सिंह को पुरे तीव सी की चपत पड़ी थी ।४* इसी से तो मनोहर कहता है--'इससे तो 
कहीं श्रच्छा यह था कि दीरे बन्द हो जाते ।* इन दौरों के न होने से गाँव के लोगों 
को मुकदमे के लिए शहर दौड़ना पड़ता लेकिन वह भी बुरा कहीं होता । जो मुकदमा 
लड़ना चाहे, वह चाहे जैसे भुगतान दे । यहां तो उनकी भी जान सांसत में है जो मुकदमे 
के पाप्त फटकना भी नहीं चाहते | प्रेमचन्द के कहने का आशय यह है कि दौरों से लाभ 
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कुछ होता नहीं, उल्टे किसानों पर बोक पड़ता है| हाकिम एक है तो उसके श्रमते 
हंजार-हजार । इनके शोपण से कृषक वर्ग वेहाल है। त्रिव्श-शास्तन का अत्यन्त कुछ्प 
पक्ष यह था कि देश का अधिपति रहता था सात समुद्र पार । इससे प्रजा के दुःख-द 
उस तक पहुँच नहीं पाते थे । इधर राच्य चलाते थे सरकारी मुलाजिम जो जबता का 
शोषण करने के लिए पूर्ण स्वच्छन्द हो गये थे, उद पर किसी प्रकार का श्रेकुश नहीं 
था। प्रेमचन्द इशारा करते हैं कि भारतीय किसानों की इस परवशता, विवशत्ता की 
ओर ध्यान देना ही होगा । ४ 
लखनपुर में ज्वालासिह न्याय करने झाया है । लेकिन प्रजा को यह स्वतत्वता 
नहीं है कि वह न्यायकर्ता तक पहुँच भी सके | वीचे के श्रधिकारी इस विपय में ऐसी 
मोर्चेबन्दी कर लेते हैं कि किसी का उनकी मर्जी के विरुद्ध हाकिम के पास पहुँचना 
असस्सव व्यापार जैसा है । फिर, युगों की परतंत्रता भौर शोपरा की परम्परा५ने किसानों 
के स्वाभिमाव को इस प्रकार कुशिठ्त कर रखा है कि श्रपने न्‍्याबोचित अधिकार के 
प्रति सजगता भी उनमें नहीं रह गयी है, अपनी पीड़ा की कहानी को जवान पर ले 
शआ्राने का आत्मवल भी उनके पास नहीं रह गया है। प्रेमचन्द की दृष्टि में यह स्थिति 
असह्य है। शासक और शासित वर्गों का यह सम्बन्ध ऐसा है जिसका समर्यव किसी 
न्याय के प्रमाण पर नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में राष्ट्रकरमियों का यह्‌ 
दायित्व हो ही जाता है कि किसानों के बीच आात्म-विश्वास पैदा करावे, उनको समझाव 
कि अ्रन्याय का प्रतिरोध करना उनका सहज धर्म है । 
प्रेमाश्नम? में बलराज के रूप में एक ऐसे ही चरित्र की अवत्तारणा प्रेमचन्द 
की है जो दुनिया का हाल जानने लगा है | उसे अपनी झर अपने ग्राम-वात्ियों की 
बेवसी का र॑ज है । उससे मुलाजिमों का अन्याय देखा नहीं जाता । किसी जबरें को 
किसी गरीब का गला दवाते देखकर उसके गरीर में श्राग लग जाती है।* इसी से बह 
डिप्टी साहव के पास पहुँच कर कुछ कह सुनाने की हिम्मत करता हूं। एक साधारण 
भारतीय किसान को ऐसे अवसर पर जैसा भयमित्रित संकोच हुआ करता है वैशा ही इम 
प्रचुद्ध किसान बलराज को भी होता है । लेकिन जैसे-रीसे वह हाकिस के पास पहुंच | 
जाता है । हाकिम उसको बातें ध्यान रे सुनता भी है। किन्तु, हाकिस मार भी नया 
सकता है ? श्रन्याय भर झोपण के यंत्र के परिचालन श्रौर विधन्पण करने के क्षमता 


उसमें थोड़े ही है । वह तो उसका एक पूर्जा मात्र है जिसके लिये कुछ होने को सदा 
की ह धि लड़ के धश्मात्ग! फे मना 
है | इसी से तो बलराज को यह अनुभव हुआ कि अनायों का सहावक परसादग के 


झौर कोई नहीं ।' 
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हाकिम के पास जाकर वलराज के कुछ कहने-सुनने का अंजाम इधर यह होता 
है कि वह जमींदार के कारिन्दे गौस खां की नजर पर चढ़ जाता है।” जमींदार का 
कारिन्दा सरकार के अमलों के साथ किसी भी क्षण मिलीभगत कर सकने की स्थिति 
में है--ऐसा बताकर प्रेमचन्द यही कहना चाहते हैं कि किसानों का शोषण करने वाले 
जमींदारों को अ्रनायास ही सरकारी शासन-तन्त्र की सहायता सुलभ हो जाती थी । 

गाँव के भोले-भाले किसान दीन-दुनिया की खबर नहीं रखते, कानून का अ्रधि- 
कार नहीं जावते । उनके अपने बीच एका नहीं है, वह संघ वल नहीं है कि वे श्रन्याय का 
प्रतिकार कर सके । अस्तु, वे बड़ी आसानी से जमींदार और सरकार के मुलाजिमों के 
द्वारा बिछाये हुए जाल में फंस जाते हैं । उनके विरुद्ध जो शोषण की शक्तियाँ खड़ी हैं 

उनके हजार हाथ हैं जिनसे किसानों का बच जाता प्रायः असम्भव है । 


लेकिन युग नयी अंगड़ाई ले रहा है । पीड़ितों की पुकार भी कभी तीखी तल- 
वार बनती है--रूस की क्रान्ति ने इसे प्रमाणित कर दिया है । बलराज इस नयी चेतना 
को थोड़ा बहुत जानने-पहचानने लगा है । वह कहता है--मेरे पास जो पत्र झ्राता 
है उसमें लिखा है कि इस देश में काश्तकारों का राज है । वह जो चाहते हैं, करते हैं । 
उसी के पास कोई और देश बलगारी है। वहाँ श्रभी हाल की बात है, काश्तकारों ने 
राजा को गद्दी से उतार दिया है और श्रव किसानों भौर मजदूरों की पंचायत राज करती 
है ।* स्पष्ट है, किसानों में अब यह विश्वास उत्पन्न हो रहा है कि वे चाहें तो अपनी 
दशा का सुधार कर सकते हैं । उनकी जो दशा है उसका बड़ा ही मारभिक चित्रण 
व्रेमाश्नस” में उपस्थित किया गया है । 


गाँव में सुक्खू चौधरी को छोड़ कर और किसी के घर दोनों वेला चुल्हा वहीं 
जलता । किसी को एक जून चबेना मिलता है, कोई चुटकी भर सत्तू फाँक कर रह 
जाता है ।) ऐसी ही गरीबी तो क्रान्ति का आह्वान करती है। प्रेमचन्द यह देख रहे हैं 
कि भारत में भी क्रान्ति की भूमिका तैयार खड़ी है। भारत के किसानों में भी जाग्रति श्रा 
रही है। बलराज जैसे नये विचारों से प्रभावित किसान अब अन्याय को चुपचाप सहते 
रहने के लिए तैयार नहीं हैं। बलराज रुष्ट होकर कहता ही है--जमींदार कोई वाद- 
शाह नहीं है कि चाहे जितनी जबर्दस्ती करे, हम मुँह न खोलें ।४ शोषकों के समाज 
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का कक 


ते अपनी अनीति पर कभी शम नहीं किय्रा, कभी उनकी आत्मा ने शायद उनको 
धिक्‍कारा भी नहीं । लेकिव अब्र तो किसान जाग रहे हैं। वे उनके सामते अन्याय का 
विरोध करने के लिए खड़े होंगे, उनसे अनुनय-विचय की भाषा में कहेंगे कि उतको 
अपना रास्ता वदल देना चाहिए । यदि शोषकों पर इस अनुनय-विनय का कोई प्रभाव 
नहीं होगा तो वे भी छुप बैठे नहीं रहेंगे । वलराज कहता है---कचहरी दरवार में कहीं 
सुनाई नहीं होगी तो उसकी लाठी उसकी सहावता करेगी ।* स्पृष्ट है, भारत के किसाव 
इस नये युग में अपने अन्याय की कथा की परिसमाध्ति के निमित्त शक्ति प्रयोग करने में 
भी पीछे नहीं रहेंगे | प्रेमचन्द इसो तूफान की ओर इंग्रित करके जमींदारों को प्रेरित 
करते हैं कि वे समय के लिवि-चिह्न को पहचान लें । किन्तु, ज्ञानशंक्र जैसे जमींदार को 
युग-चेतना की कोई चिन्ता नहीं है । उसे ब्रिटिश सिंह का भरोसा जो है । 
इसी से उसका किसानों के साथ संघर्ष होता है। बलराज गैरमजरुओआ जमीव 

पर मवेशी चराना अपना अधिकार समभता है । इधर जमींदार गैरमजरूओआ आम को 
गैरमजरूआ खास बनाता चाहता है। इसी संवर्ष में बलराज की मां का अ्रपमाव 
गौस खां के हाथों होता है और वलराज तथा मनोहर के हाथों गौस खां की हत्या 
होती है ।* 

अपने कारिन्दे की इस हत्या से ज्ञानशंकर क्रोधोन्मत्त हो जाता है। उसे लगता है, 
इसके असामी सिर उठा रहे हैं और यह बड़े खतरे की वात है | वह गीत खाँ की हत्मा 
से उतना चिन्तित नहीं है जितना किसानों के बीच जाग्रति के भ्राने से है ।3 यदि यह 
बात नहीं रहती तो उसको पुलिस के आगे गौस खाँ के हत्यारे मनोहर के प्रात्म-समर्पण 
से सन्‍्तोप होना चाहिए था। ह॒त्यारा जब हत्या कबूल कर चुका हैं तथ कानून अपन 
रास्ते चलेगा ही | लेकिन इससे ज्ञानशंकर का खतरा तो दूर नहीं होता । इसीसे वह 
सरकार की पुलिस की सहायता से सारी विरोधी शक्तियों को ही कुचल देने का विशचय 
करता है । ज्ञानशंकर के सहायतार्थ पुलिस विसेसर को मुखत्रिर बनाकर सार गवि को 
सर करने भ्रा जाती है । सारे लखनपुर ग्राव को ही एक तरह से हिराकत में ले विदा 
जाता है ।* जमींदार का दवदता ऐसा है कि कचहरी में किसानों पर जब गुदा 
चलता है, उनकी पैरवी करने के लिये वकील नहीं मिलता। वकीनों की संस्था रत 
तो इसलिए गयी है कि न्‍्यायाधिकरण के समज्न मामलों का दुसरा पद्दतू भी उपहिः 
१ प्रेमाश्रम--परू० ५० 
२. वही ० शहद 
वही १० २०६ 
वही ९० २०७ 
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हो सके । लेकिन मुश्तीवत ग्रह है कि इर्कात अल्ली जैवा व्यक्ति भो कितानों की श्रोर से 
उनकी निर्दोषिता प्रमारित करने के लिए खड़ा नहीं हो पाता । ज़मींदार ज्ञानशंकर उसे 


पसे देकर खरीद लेता है ।१ डाक्टर प्रियवाय चोपड़ा यह खूब ठीक से -समभता है कि 

पुलिस ने किसानों के विरुद्ध भूठे मुकदमे का जाल ख़ड़ा किया है। न्याय की माँग हैं कि 

उसको सत्य का पक्ष लेना चाहिए । लेकिन वह करे भी तो क्या ? एकाधिक्र बार वह 

कचहरी में सच्ची गवाही देकर फजीहती में पड़ चुका है । 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि अंग्रेजी अमलदारी में किसानों को न्याय 

नहीं मिलन सकता, कानुन का संरक्षण नहीं मिल सकता । ऐसी ध्थिति में किसान सत्र 

तरह से निद्रपाय हैं । लेकित स्याव विधान के इस खोखलेपव और किसान वर्ग की निरीह 
विवशता का चित्र स्पष्ट कर ही प्रेमचन्द अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर लेते । 

उनके आगे प्रश्न है कि किसावों की समस्यात्रों का समाधान कैसे किया जाय । 

उन्रके वलर्ज के पास लाठी की ताकत तो है। लेकिन प्रेमचन्द्र को भी हम यह मानते 

हुए नहीं देखते कि किसान वर्ग की नावाविध समस्यात्रों का समाधान इसी क्रान्ति जैसी 

किसी हिसात्मक क्रान्ति द्वारा संभव है। ग़ांवी जी ने हिम्ता के स्थान पर अ्रहिसा को 

प्रतिष्ठित करके एक नये ही इतिहास का समारंम किया था । 
हात्मा जी का जो प्रभाव तत्कालीन युग पर पड़ रहा था उसने प्रेमचन्द्र के 
हृदय में मी नवीन आआद्यमा और आस्था का संचार किया। इसी से प्रेमचन्द ने एक ओर 


डा० प्रियवाव चोपड़ा, इर्फान अली और उनके साथ ही मुखबिर दिसेसर का हृदब- 
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भौर इसलिए कर प्राप्त करने का अधिकारी है । लेकिन इसके आगे कुछ नहीं । माया- 
शंकर मीरास मिल्कियत, जायदाद, अथवा अधिकार के नाम पर जमींदार को इस बात 
की स्वीकृति नहीं दे सकता कि वह किसान का शोपणश करे | साथ ही वह जमींदारी- 
प्रथा को वतमाव समाज-था का कलंक-चिक्त भी मानता है। उसकी आकांक्षा है कि 
कर उगाहने के लिए जमींदारी की संस्था के बदले किसी अन्य व्यवस्था की कल्पना भी 
की जाय ।* 

प्रेमचन्द यह भी चाहते हैं कि किसानों को न्याय सुलभ हो, उनको श्रपना पक्ष 
प्रस्तुत करने की सुविधा हो और इसलिए वे चाहते हैं कि अश्रदालत से ही सरकार के 
प्रतिपक्ष के वकील को सी नियुक्ति की जाय । पुलिस के कारण किसान की जो तबाही 
है उसका अच्त तो तभी हो सकता है जब पुलित की नौकरी में सेवा भाव से प्रेरित 
संच्चरित्र व्यक्तियों की नियक्ति की जाय । सरकार जब तक पुलिस में घुन-छ्ुनकर 
ऐसे लोगों को बहाल करती रहेगी जो जचता को अधिक से श्रधिक दवा सके तव तक 
पुलिस से जनता का लाभ वहीं हो सकता है । लेकिन यह तो तब्र होगा जब झ्ासन 
पुलिस को रक्षक की स्थिति में रखने के न्याय का अनुभव करे | 

ऊपर कहा जा चुका हैं कि देश इस वात का अनुभव प्रेमाश्षम” के रचवाकात 
तक श्राकर करने लगा था कि राजनैतिक आन्दोलनों का केन्द्र गाँव को ही होना 
चाहिए। '्रेमाश्नम' के अनन्त में इप्ती कारण उपन्यास के सभी प्रमुख पात्र गाँव की 
श्ौर चल पड़ते हैं । गाँव पहुँच कर ये एक नवीन चेतना फैलाते हैं और भन्त में कॉसिल 
के चुनाव यज्ञ में विजयी होते हैं भौर यह चिद्ध करते हैं कि उनको ग्रामीण जनता की 
पूर्ण समर्थन प्राप्त है श्रीर वे उनके सच्चे अर्य में प्रतिनिधि हैं । 


रंगभुमि 

“रंगभुमि! की मूल उद्ू पांडुलियि पर उसका लेखन काल १ श्रददवर १६ ३ 
१ अप्रेल सन १६२४ अंकित है । 'कलम का सिपाही' के लेसक ने महू भी या दो 
है कि उसी पांडुलियि पर मुंझी प्रेमचत्द के अपने श्रक्षरों में यह थी टेंका हुआ # ह््ग्शि 


फिनिश्ठ ठेटेड, अगस्त १२,१६२४ । 


१ प्रेमाश्रम, पृ० ४०२ । 
२ कलम का सिपराटी--भमृत राय, एृ० ६५५ 
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अस्तु, सन्‌ १६४२२ से १६२४ को अवधि में भारतीय राजनीति की जो स्थिति 
थी उसका प्रतिफलन रंगभूमि में हो यह सर्वया स्वाभाविक है। आलोचकों ने यह 
बताया है कि रंगभूमिकार प्रेमचन्द की मावसिक पृष्ठभूमि गांधी जी के सत्याग्रह आन्दो- 
लन की विचारधारा से श्रोत-प्रोत है।"* श्री रामदीन गुप्त ने गांधी जी के जिस 
सत्याग्रह आन्दोलन की शोर संकेत किया है, वह सन्‌ १६२०-२१ का ही असहयोग 
आन्दोलन है । किन्तु, हमें तो ऐसा लगता है कि रंग्रभूमि के रचयिता के सामने जो 
काल का आयाम है वह बहुत विस्तृत है । रचयिता के मानस को प्रभावित और शआन्‍्दो- 
लित करने वाली कुछ घटनाओं का उल्लेख किये बिना “रंगभूमि' में प्रतिफलित राज- 
नीतिक परिस्थितियों को समझता सम्भव नहीं होगा। 

२० वीं शताब्दी के प्रथम चरण में घटित होने वाली सर्वाधिक म्रुख्य घटना है- 
प्रथम विश्वयुद्ध । यह युद्ध सन्‌ १६१४-१८ की काल सोमा के बीच हुआ था । प्रथम 
महायुद्ध ने ब्रिटेन को जैसी राजनैतिक और सामरिक मर्यादा दी वैसी उसके इतिहास 
में उसे कभी प्राप्त नहीं हुई थी । इस महायुद्ध के बाद ब्रिटेव का साम्राज्य खड़ा हुआ्ा, 
उसके उपनिवेश खड़े हुए और उनके साथ ब्विठेन को व्यापार के लिए बहु-विस्तृत 
बाजार भी प्राप्त हुआ । संक्षेप में, इस प्रथम महायुद्ध ने ब्रिटेन को एक प्रबल शक्तिन 
शाली साम्राज्यवादी और पूजीवादी शक्ति के रूप में दुनिया के रंगमंच पर खड़ 
कर दिया । 

. ब्रिटिश शक्ति और प्‌जी का यह विकास उसके साम्राज्यवादी जुए के नीचे पढ़े 
हुए देशों के लिए एक समस्या बन कर उपस्थित हुआ । 

'रंगभूमि? की रचना के पूर्व महात्मा गांधी का असहयोग आन्दोलन सन्‌ १६२०- 
२१ की अवधि में चलकर शेषप्राय हो गया था। भारतीय-राजनीति में गांधी जी का 
प्रवेश ऐतिहासिक महत्व की घटना अ्रवश्य है। उन्होंने राष्ट्र को जो जागरुकता दी 
उसका भी अ्रपना एक गौरवपूर्ण स्थान है। किन्तु गांधी जी की कार्य-प्रणाली से देश के 
सभी राप्ट्रसेवकों को संतोष हो ही रहा था, ऐसा नहीं है । 

सत्याग्रह आन्दोलन की समाप्ति के बाद राष्ट्र-नेता यह सोचने लगे कि राष्ट्रीय 
आन्दोलन को क्योंकर हृढ़ बनाया जाय कि देश का राजनीतिक लक्ष्य पूरा हो जाये । 

देश की तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति दो रूपों में हुई । सच १६२२ 
में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर. स्वयं कांग्रेसकर्मियों के बीच दो वर्ग बड़े स्पष्ट 
रूप से खड़े हो गये | एक वर्ग राष्ट्रीय आन्दोलन की दिशा के बदलने के पक्ष में नहीं 
था ओर दूसरा संवैधानिक संघर्ष के द्वारा ब्रिटिश शक्ति को क्षीण करने के लिए नया 
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मोर्चा खड़ा करना चाहता था । इसी दूसरे वर्ग से पं॑० मोतीलाल नेहरू श्रौर देशवन्धु 
चित्तरंजन दास के नेतृत्व में 'स्व॒राज्य दल” खड़ा किया | आगे चलकर सत्र १६२०-२१ 
के आन्दोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेत में गांधी जी के नेतृत्व के विरुद्ध एक बाता- 
वर जैसा तैयार हुआ । गांधी जी की सहमति स्वराज्य दल के नेताग्रों के साथ नहीं 
थी । फिर भी गांधी जी ने उत्के लिए स्थान खाली कर दिया। देशवन्धु के साथ महात्मा 
जी का एक समभोता भी हुआ जिसके अनुसार गांधी जी रचनात्मक कार्य-क्रम में लगे 
और कांग्रेस की सक्रिय राजनीति स्व॒राजियों के नियंत्रण में आयी । 

राष्ट्रीय चेतना की दूधरी अभिव्यक्ति श्रातंकवाद के रूप में हुई । महायुद्ध के 
समय अंग्रेजों ने बहुत से राष्ट्रकमियों को श्रातंकवादी कह कर कैद कर लिया घा । युद्ध के 
समय कुछ लोगों ने विदेशी सहायता से भारत को मुक्त करने की चेष्टा भी की । ऐसे 
लोगों ने युद्धोपरान्‍्त जिस तरह की राजनीति का सिलसिला खड़ा किया उसे सामान्यतः 
आतंक्रवाद के नाम से पुकारा जाता है। 

इस बीच सत्र्‌ १६२१ में १७ नवस्वर को युवराज का भारत आगमन हुआ । * 
युवराज के प्रति भारत में किसी के हृदय में अ्रवज्ञा का भाव नहीं था। इस देश की 
जूनृता की यही तो पीड़ा थी कि शासनाधिकारी सात समुद्र पार रहता है । यदि युव- 
राज़ सामान्य स्थिति में इस देश में पधारते तो यहाँ उनका हादिक स्वागत 
होता । किस्तु, युवराज तो भारत की उस नौकरशाही के बुलावे पर उसकी स्थिति को 
हृढ़ से हृढ़तर करने भागे थे जिससे भारतीय जनता का संघर्ष चल रहा था। श्र्तु, 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने युवराज का वहिप्कार किया। ब्रिटिश भारत में यह बहिष्कार 
श्राल्दोलन पूर्णात: सफल रहा । लेकिन देशी रजवाड़ों से युवराज के स्वागत में पलक- 
पाँचड़े विछा दिये । इस घटना से यह दिखा दिया कि ब्रिटिश भारत ओर देशी रिया- 
सत्तों की स्थिति वहुत भिन्न है! 

'रंग्रभूमि का अध्ययन यदि देश की राजनीति के इसी बुहत्‌ परिभ्रध्षा में कि 
जाये तभी प्रेमचन्द पर युग-चेतना के प्रभाव का भश्राकलन सम्यक हप से किया जा 
सकता हैं । गय 
सत्र १६२० में गांधी जी ने जब्र अ्राहयोग प्रा्दोलद चलाया तब भारतीय 
जनता को ऐसी श्राज्ञा वंधी कि देश अंग्रेजों के चंगुल से तिकल कर रब हो जायया | 
गांधी जी ने बड़ी झास्था के साथ देय को यह भरोसा दिलाया था कि जनता के महंगी 
से वे एक साल में देश को स्वराज्य दिला कर रहेंगे ।* इतिहास मे गह गिर हिया हि 
गांधी जी जैसा नेता भी देश को उम्त निश्चित अवधि के बीच स्वतंत नहीं करा सह । 


श्री 
१, दि इंडियन स्ट्रगल, एस० सी० बोस, पएप्ठ ६४ । 
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प्रैमचन्द-युग की आर्थिक परिस्थिति (' १४६ 


्स्तु, यह स्वाभाविक ही था कि उनके नेतृत्व की सार्थकता के विपय में संदेहं-शंका 
उत्पन्न हो । फिर भी यह तो मानना ही होगा कि उन्होंने राष्ट्र को जगा दिया । सन्‌ 
१८५७ के विप्लव के बाद राष्ट्रीय जाग्मति का प्रथम मंत्रोच्चार १६२० के श्रसहयोंग 
आन्दोलन के रूप में हुआ । जाग्रत राष्ट्र अपने अधिकारों के प्रति सन्नद्ध हुआ । 

'रंगभूमि' के सूरदाप का पूंजीपति जानसेवक के साथ जमीन के मामले को 
लेकर संवर्ष होता है। इस संघर्ष को किसी भी स्थिति में श्रग्रेज विरोधी संघर्ष नहीं 
कह सकते । किर भी यह तो सत्य ही है कि सूरदास अपने अधिकार भ्रौर स्वत्व के 
प्रतिःवैसे ही तत्पर श्रीर सन्नद्ध है जैसे सारा राष्ट्र स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सन्नद्ध है । 

श्री रामदीन गुप्त ने सूरदास को गांधी जी का प्रतिर्ष और उनका लघु 
साहित्यिक संस्करण कहा है ।* 

'रंगभूमि” का कुंवर विनय सिंह वह दूसरा पात्र है जिसका उल्लेख आलोचकों 
ने गांधी जी के क्रम में किया है । श्री मन्मथनाय गुत ने इन दोनों पात्रों का तुलनात्मक 
अध्ययन करते हुए यह बताया है कि सूरदास, विनय सिंह की अपेक्षा श्रधिक सर्फलंता 
के साथ गांधीवाद को मूर्त करता है।* 


सूरदास के सत्याग्रह का कोई महत्‌ उद्ं श्य नहीं है । अपने पुरखों की जमीन 
की रक्षा के लिए वह प्राणयन से भिड़ा हुआ है। वह जानता है कि वह शक्तिहीन है, 
दुर्वल है, गरीब है, अयने विरोधियों से लड़ सकने की स्थिति में नहीं है । फिर भी वह 
कमान रख नहीं देता । ईश्वर पर पूर्य श्रास्था रखकर अपने स्वत्व की रक्षा के लिए 
सत्याग्रह करता है। सूरदास का यह सत्याग्रह असहयोग आन्दोलन का इस श्र्थ में 
प्रतिरुप है कि प्रवल ब्रिटिश राजमत्ता के बिरुद्ध गांधी जी केवल आत्मनजल के सहारे 
लड़नें के लिए खड़े हुए थे । सूरदास यह जानता है कि आ्राज की दुनिया में रुपये वाले 
सब कुछ कर सकते हैं । उप्ते यह भी श्रच्छी तरह मालुम है कि उसकी जमीन उसके न 
देतें पर भी उसके हाथ से निकल जायेगी ।3 लेकित इससे विराश होकर वह अन्याय 
और शोपण को सह ले यह भी तो अ्रधर्म है। अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों 
से श्रन्याय को ही पोंपण मिलता है । गांधी जी के युग का सुरदास परिणाम के प्रति 
सर्वथा निरपेक्ष रह कर अपनी शक्ति भर अन्याय का विरोध करता है। सूरदास ने 
भ्रन्याय का विरोध करने के लिए जो प्रणाली अ्रपनायी है वह वही है जिसे लेकर गांधी 
जी उपस्थित हुए ये । सुरदाप कहता है कि उसकी लड़ाई है । ऐसी लड़ाई में न्ज 


१ प्रेमचन्द्र और गांधीवाद--रामदीन गुप्त, पृ० १६१ 
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के लिए स्थाव नहीं होता । कुछ लोग लाठियां लेकर जब सुरदार की जमीन पर पहुँच 
कर हिसात्मक कार्रवाई करने के लिए उतारू होते हैं तो सूरदास एक सच्चे सत्याप्रही 
की तरह आपत्ति करता है।* 

श्री मस्मथनाथ गुप्त वे सूरदास की अहिसा के प्रति इस निष्ठा को पहचानने में 
किचित्‌ प्रमाद किया है जिसके फलस्वरूप उन्होंने यह कह्दा कि सूरदास को अहिसक इस- 
लिए होना था कि वह अंधा-प्रपाहिज था ।* सूरदास शरीर से शक्तिहीन भले ही रहा हो, 
उसका आत्मबल प्रवल तूफानों को भी चुनौती देने वाला था । 

'रंगसूमि? के जिस दूसरे पात्र को गांधी से प्रभावित वताया गया है वह है कुंवर 
विनय सिंह । विनय सिंह को गांधी जी से प्रभावित इसलिए बताया जाता है कि वह 
जिस बात को ठीक समभता है उस पर अड़ते का उसके पास मनोवल है । उसकी इस 
वृत्ति का प्रमाण 'रंग्भूमि' में उस जगह प्राप्त होता है जहां चह डाकिये की रक्षा में 
तत्पर होकर श्रच्यायी का विरोध करता है ।3 विनय सिंह को गांधीवादी आ्ादर्शों का 
अनुयायी इसलिए भी कहां गया होगा कि वह वीरपाल सिंह की सहायता से जेल से 
भागने से इन्कार करता है ।४ गांधी जी ने भी अंग्रेजों का विरोध करने के बाद भी 
उनके दिये हुए दरुड को सदा स्वीकार किया था । 

किन्तु, ये तो ऊपरी वातें हैं । विनर्यातह गांधोवाद को मुर्त करता है यह मानते 
भी नहीं बनता । विनयसिह समाज की सेवा करना अपने जीवन का पमुझय उद्देश्य सम- 
भता है ।५ किसी लोस श्रथवा लाभ के कारण अपने इस ब्रत को भंग्र करते में वह 
असमर्थ है । वह यह भी जानता है कि रियासत्रों में बड़ी अरव्यवस्था है, कुशायन है । 
फिर भी वह वीरपाल सिंह की तरह उसके विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करना नहीं चाहता । 
क्योंकि आग से आग की शान्ति नहीं होती । भ्रग्नि के झमन के लिए जल को आवश्य- 
कता होती है ।६ स्पष्ट है (कि विनयर्िह श्रातंकबाद में विश्वास नहीं रखता । सेशिन 
इतने से ही उसे गांधीवादी कह दिया जाय यह भी ठीक नहीं दीखवा । विनयसिह को 
कार्य प्रणाली में भी हिंसा के लिए स्थान नहीं है । लेकिन सूरदात झ्रौर विनयतिहू में 
श्रहिसा के प्रति श्रास्था को लेकर स्पष्ट श्रन्तर है। सुरदाव अदिया को विश्वाव कै 
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उप में ग्रहण करता है और उस्ते वीरों का अस्त्र मानता हैं अपाहिजों अन्धों के लिए 
सहारे की लाठी मात्र नहीं। इधर विनयर्तिह भ्रहिसा को अपने उह्द श्य की पूर्ति के 
लिए साधन मात्र समझता है, इस साधन की, इस अस्त्र की चिन्ता उसे बराबर बनी 
रहे ऐसा नहीं है। उसका अगला इतिहास इस विषय में प्रमाण है।* 
श्री रामदीन गुप्त कुंवर ने विनर्यातह के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लिखा हैं-- 

'विनय प्रद्वत्या एक दुर्वल एवं श्रस्थिर चित्त उच्चवर्गी ग्रुवक है जो राष्ट्रीय स्वाधीनता 
संग्राम के देशव्यापी आन्दोलन के वातावरण से प्रभावित होकर अपने संकुचित नीड़ 
का त्यांग कर जनप्रांगण में आता है । किन्तु अपने वर्गगत संस्कारों और दुरबंलताओं के 
कारण जनवाद और सामसन्‍्तवाद के मध्य इतस्ततः करता रहता है ।* 

संस्कार की दृष्टि से विनयस्तिह और सूरदास में बहुत श्रन्तर है । यह श्रच्तर 
प्राथ: वही है जो गांधी जी और उनके सहयोगी कांग्रेसकर्मियों के बीच, उस समय 
था । कांग्रेस ने सन्‌ १६२०-२१ के भ्रसहयोग के सूत्रधार के रूप में गांधी जी को भ्रति- 
ष्ठित तो कर दिया था किन्तु उक्त असहयोग आन्‍्दोलन के अस्त्र श्रहिसा के प्रश्न पर 
गांधी जी और उसके साथियों का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं था । गांधी जी का विश्वास 
था कि भ्रकेला एक अहिंसक व्यक्ति पूरे राष्ट्र को बन्धन म्र॒ुव॒त॒ कर सकते में समर्थ 
सिद्ध हो सकता है। किन्‍्तु उनके साथी अहिंसा के इस उच्चादर्श के प्रति बहुत आस्था- 
वान नहीं थे । आ्रान्दोलव गांधी जी को चलाना था। इसलिए उनके श्रस्त्र-श्रहिसा को 
कांग्रेस ने भी एक तात्कालिक अनिवर्यता के रूप में स्वीकार किया था। सन्‌ १६२१ में 
इस विषय में कांग्रेस के महाधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह यह प्रमाणित 
करता है कि कांग्रेस ने अहिसा को सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था कि उसका आधार 
लेकर चलने वाले आन्दोलन ने सरकार के सम्मान को वहुत घवका पहुँचाया था ।* 
उसी वर्ष २३ नवम्बर को कांग्रेस सदस्यों के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया, 
जिसमें भ्रहिसा के विषय में निस्नलिखित उल्लेख प्राप्त होता है :-- 

जब तक मैं सदस्य रहूँगा तब तक, वचन और कर्म में अरहिसात्मक रहूँगा और 
इस वात का प्रयत्त करूँगा कि मन से भी अ्रहिसात्मक रहूँ--वर्योंकि मेरा विश्वास है 


कि भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति में अहिसा से हो खिलाफत और पंजाव की रक्षा 
हो सकती है ।* 
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इनसे यह विदित होता हैं कि कांग्रेस ने किस रूप में अहिंसा को ग्रेहण किया 
था । किन्तु गांधी जी की बुद्धि में अहिसा झ्ाचरण का संघूल नियम मात्र नहीं है बल्कि 
मर्ने की वृत्ति है जिस वृत्ति में कहीं हेष की गंध ठक ने होने वह श्रहिसा है।* 

| अहिसा की जो परिसाषा 'गांधी दिचार दोहंन के प्रमाण से प्राप्त है उत्की 

कसौटी पर सूरदास तो खरा उतर जाता है लेकिन कुवर विनय विंह परहिसक सिद्ध 
नहीं हीं पाता । उसने अहिसा को कांग्रसियों की तरह ही तात्कालिक श्रनिवार्यता के 
रूप में आवश्यकतानुसार स्वीकार किया था । 

ऊपर कहा जा चुका है कि सन्‌ १६२०-२१ के असहयोग आन्दोलन के 
उत्तरवर्ती काल में कांग्रेस में ऐसे लोगों का जोर बढ़ा जो संस्था के कार्य-कम में 
परिवर्तव चाहते थे । ऐसे ही लोगों ने स्वराज्य पार्टी करके एंक चया दल भी सड़ा 
किया था । यह दल कॉसिल प्रवेश का पक्षपाती था और चाहता था कि कौसितों के 
भीतर पहुँच कर संवैधानिक जिच पैदाकर सरकार की शक्ति को क्षण किया जाय । 
गया कांग्रेस अधिवेशन में इन परिवर्तनवादियों के हृष्टिकोश को संस्था की स्वीहृरर्ति 
प्राप्त नहीं हुई । फिर सी आपस में एक ऐसा समझौता कर लिया गया जिसके अन्तर्गत 
यह नया दल कांग्रेस संस्था का अंग रह कर भी अपनी योजना के अनुतार कौतिलों में 
आजादी का मीर्चा खड़ा कर सकता था ।* 

नया संविधान सन्‌ १६२१ में ही कार्यान्वित हो गया था। किन्तु राष्ट्रीय 
कांग्रेस ने उसंका बहिष्कार किया था । परिशाम स्वरूप कौंसिलों में जीवनी शक्ति दा 
अभाव देखा गया । स्व॒राज्य दल के कौंसिल संघर्ष के मैदान में सन्‌ १६२३ में गा जाने 
सेन्‍देश में एक नई लहर दौड़ गयी । स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवारों को कौप्तिवों रे 
चुनाव में वड़ी सफलता प्राप्त हुई । उसके विरोधियों की करारी हार हुई। धव कीमियों 
में ऐसे लोग पहुँचे जिन्होंने सरकार से डरना नहीं जाना था। ये लाश भोर लोभ 4 
विचार से अथवा नामवरी के लिए कौंतिल-सदस्य नहीं बने मे । इसलिए उन्हे त्तखार 
की आलोचना करने में किसी प्रकार का संकोच नही था । | 

'रंगभूमि' में कौसिल चुनाव श्रौर उसके भीतर लिए गये मोर्चे का पर्याशधि बिंये 
रख प्रांप्त होता है । 

'रंगभूमि' में मिस्टर बलार्क नामक एक 
है, जिसको कौतिल सदस्यों की आलोचना पर झपेक्षया निग्भन्‍न्पद पद पदर 


सरकारी झधिकारी का दुधाल मार 


हु 
थाई मैं 
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स्थानान्‍्तरित कर दिया गया ।* डा० गांगुलो इसे देख कर संतुष्ट हैं कि श्रन सरकार 
प्रजा-मत की उपेक्षा नहीं कर सकती ।* 


स्व॒राजियों का कौंसिलों में जो बहुमत हो गया था श्रौर उसके कारण जो नई 
परिस्थिति पैदा हुई थी उसकी ओर “रंगभूमि! के मि० कलार्क ने भी संकेत किया है । 
हिन्दुस्तानियों के बहुमत के कारण गवर्नर का महत्त्व श्रपेक्षाइत बहुत कम हो गया था । 
फिंर भी यह कोई बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं थी। इसलिए कि कौंसिल के निर्णय को अपने 
विशेषाधिकार के प्रयोग द्वारा गवर्नर रद कर सकता था।* तत्कालीन कौंसिलों के 
महत्त्व और अधिकार को सीमा के सम्बन्ध में मि० क्लार्क का यह कथन इतिहास के 
सत्य को व्यंजित करता है ।४ कौंसिलों में जिच उत्पन्न करने से स्वराज्य की लड़ाई 
को बहुत बल मिला हो ऐसी बात नहीं है | बाद में चल कर यह अनुभव किया गया 
कि कौंसिलों का यह मोर्चा श्रम का अपव्यय है। सगभूमि! के डा० गांगुली का 
भी अनुभव है कि कौंसिल से किसी प्रकार की आशा रखना आत्मवंचना के सिवा और 
कुछ नहीं है ।” सदस्यों ने मि० कलार्क के विरुद्ध बड़ा शोर मचाया था । महीनों वाद- 
विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि का सिलसिला चला । लेकिन श्रन्त में यह सब अरणयरोदन 
सिद्ध हुआ । वही सरकार जिसने कुछ दिन पहले मि० क्लार्क को सदस्यों के आरोप पर 
निम्ततर पद पर बदल कर दिया था उसी ने फ़िर भि० क्लाक की पदवृद्धि की ।$ डा० 
गांगुली जैसे सरकार की ईमानदारी और निष्ठा में विश्वाध रखने वाले व्यक्ति का श्रब मोह 
हूठ जाता है | उसे लगता है कि यह शासन व्यवस्था भारत को अनन्तकाल तक चक्‍की 
का बैल बनाये रखने के लिए कृतसंकल्प हैं ।? ऐसी सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद 
रखना आकाश कुसुम प्राप्त करने की चेष्टा है । स्पष्ट है, 'रंगभूमि! तक आकर प्रेमचन्द 
का युग कौंसिल-प्रवेश की व्यर्थता का अनुभव कर चुका है। अंग्रेज सरकार न्याय बल 
और. प्रजातन्‍्त्र को जो दुह्मई दिया क रती थी उसकी कलई अब खुल गई । 

राष्ट्रीय आ्रान्दोलन के इतिहास में श्रीमती एनी बेसेल्ट का एक विशिष्ट स्थान 
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सुरक्षित है। “रंगभूमि? में डावटर गांगुली, श्रीमती वेसेन्ट का उल्लेख रिपन और 
के साथ-साथ करता है । 

स्वयं प्रेमचन्द की श्रीमती वेसेन्ट के प्रति बड़ी श्रद्धा भावना थी ।१ किन्तु, 
रंगभूमि में उसका उल्लेख जिस रूप में होता है वह उस श्रद्धा का सूचक नहीं है । डा« 
गांगुली श्रीमती वेप्तेन्ट को भी अंग्रेज शासक वर्ग की ही परम्परा में रखता है ।* प्रेम- 

चन्द ने ऐसा शायद इसलिए किया है कि इतिहास में एक समय ऐसा भी झ्राया था जब 

भारत के राजनीतिक जगत में श्रीमती एनी वेसेन्ट की लोकप्रियता घट गयी थी। 
श्रीमती वेसेन्ट के इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द ने देश की राज- 
नीति की छोटी से छोटी ऊमि को भी भ्रपने दृष्टिपय से बाहर नहीं जाने दिया है । 

प्रथम महायुद्ध के समय भारत की स्वतन्त्रता के लिए प्रयास करने वाले राष्ट्र 
वादियों को श्रातंकवादी कह कर सरकार से उनपर दमन करने के उद्देश्य से सन्‌ 
१६१७ में भारत सुरक्षा कानून बनाया था ।३ जीवन-मरण के संघर्ष में पड़ी हुई प्रंग्रेज 
सरकार स्वभावतः आतंकवाद के प्रभाव को नियंत्रित और नष्ट करने का प्रयास करती 
हो । देश ने राजनीतिक मुक्ति के लिए अ्रसहयोग श्रानदोलन का जो कार्य-क्रम रखा 
उसके सफल ने होने पर यह भी स्वासाविक था कि स्वराज्य-प्राप्ति के मिन्न साधनों 
के विपय में सोच-विचार किया जाता । इसी सोच-विचार के क्रम में झादंकवाद एक 
बार फिर सक्रिय हो उठा । भ्रव 'प्नुशीलन”ः और 'युगान्तर! जैसी संस्थाम्रों का जोर 
बढ़ा । धीरे-धीरे यह आन्दोलन श्र्थात्‌ सशस्त्र क्रान्ति द्वारा स्व॒राज्य-प्राष्ति का श्रान्दी- 
लन इतना बढ़ा कि सन्‌ १६२४ में श्रातंकवादियों का एक घिधिवव्‌ सम्मेलन हुआ भौर 
'हिन्दुस्तान रिपव्लिकव एसोसिएशन” वामक संस्था की स्थापना भी की गयी ।४ 

“रंगभूमि' के वीरपाल सिंह और उसके साथियों के दल को प्रेमचन्द ने क्रान्ति- 
कारियों का दल कहा है ।४ वीरपाल सिह जसवन्त नगर रियासत में एक डाहू के छूप 

कुख्यात है। लेकिन उसकी यह भी विशेषता है कि वह स्थासत के झपियतति की 

कायरता भ्ौर इसके दब्वूपन को भर्त्संना करता है, उसे ब्रिटिश पालिदिकत एजेन्द के 
इशारों पर नाचने वाला काठ का उल्लु कहता है ।* 
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प्रैमचन्द-युग की भ्राथिक परिस्थिति | १४७ 


यह वीरपाल सिंह राजपुरुषों के बीच भले ही डाकू के रूप में कुस्यात हो, 
सामान्य-जनता का हित साधन करने के कारण वह जनता की दृष्टि में डाकू नहीं था । 
यही कारण है कि प्रेमचन्द ने उसे डाकू के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। वीरपाल सिंह 
के चरित्र में आतंकवादियों की एक क्षीण भलक हमें प्राप्त होती है । रियासत के अ्धि- 
कारी जब निर्दोष विनय सिंह को कैद कर लेते हैं, वीरपाल सिंह अ्रपने वीर साथियों के 
साथ जेलखाने में पहुँच कर कैद से उसका उद्धार करना चाहता है।" जैसे आतंकवादी 
अपने किसी साथी को अंग्रेजों के कैदखाने से मुक्त करने का प्रयास करते थे वैसा ही 
कुछ विनय सिंह को मुक्त करने के लिए वीरपाल सिंह भी करने झाया है । 


जसवन्त नगर रियासत के पोलिटिकल एजेन्ट मि० वलाक की गाड़ी के नीचे दव 
जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्ति को मृत्यु हुई उसने सड़क के 
प्रचलित नियम का उल्लंघन नहीं किया था । अस्तु, उसकी मृत्यु क्लाक के प्रमाद से 
हुई । ऐसे श्रवसर पर उचित यह होता है कि आहत व्यक्ति को आवश्यक सहायता पहुँ- 
चाई जाये । लेकिन क्लाक तो दोहरे मद में शरावोर है--एक शोर राजत्त्ता का मद 
है श्रौर दूसरी शोर सुरापान का असर ।* वह क्यों कर एक गरीब आ्रादमी के पिस जाने 
की प्रवा करे । उत्तेजित जनता जब उसकी गाड़ी रोकना चाहती है तब वह पिस्तौल 
चलाता है ।३ इस प्रकार वह जनता के विरोध की उपेक्षा करता हुआ अ्रपने बंगले पर 
आता है। वीरपाल सिंह उसके इस अ्रमानुषिक कर्म और उसकी इस ऐंठ को सह नहीं 
पाता । उसके दल के लोग विरोध करने के लिए चले आते हैं। स्दयं वलाक तो नशे में 
बेहोश है । किन्तु उसकी राजसत्ता तो जगी हुई है। उसका वीरपाल सिंह से विरोध 
होता है । संघर्ष में कई निरपराध लोगों की मृत्यु होती है । वीरपाल सिंह का दल 
मि० क्लार्क की मंगेतर सोफिया को उठा कर ले जाता है ।४ इस दुर्घटना, से रिया- 
सत में तहलका मच गया । भला पोलिटिकल एजेन्ट की मंगेतर को इस तरह उठा कर 
ले जाना कोई मजाक है ! सरकार कीओर से ऐसा दमन-कार्य हुआ कि संदेह मात्र पर, 
लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा । केदियों को कठोरतम यातनाएँ दी गई । दमन 
इस प्रकर्ष पर पहुँचा कि किसी अभियुक्त को प्राण दण्ड देनें के लिए एक मामूली 
सिपाही की शहादत पर्याप्त समझी गईं ।४ 
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स्पष्ट है, वीरपाल सिंह के दल ने जो किया उसका भुगतान करना पड़ा रिया- 
सत की- निरीह जनता को | 

जसवन्त नगर रियासत के अधिकारियों के द्वारा सोफिया के वीरपाल सिह के 
साथियों द्वारा श्रपहरण के वाद जनता पर जो भीयण अत्याचार हुम्आ उसका विवरण 
प्रेमचन्द से एक विशेय प्रयोजन से प्रस्तुत किया है| प्रेमचन्द के युग के सामने एक 
जटिल प्रशंन यह खड़ा हो गया था कि स्वतंन्रता के युद्ध का साधव हिठ्या हो अबवचा 
झहिसा । महात्मा जी अहिसा के ब्रती थे और आतंकवादियों की अहिसा के प्रति थोड़ी 
भी आस्था नहीं थी । प्रेमचन्द के युग ने यह भी देखा था कि अहिसक संग्राम की सफ- 
लता हिसा के कारण बाधित हो जाती है । कांग्रेस थान्दोलनों के समय जब सरकार 
नेताओं को कैद कर लेती थी जनता को नेतृत्व देने बाला कोई रहता नहीं था। ऐसे 
अवसर पर जनता में हिसा की उत्तेजना बढ़ती थी । सरकार को बस यहीं दमन के 
लिए अवसर भी मिल जाता था| स्वयं ब्रिटिश राज्य इस देश में श्रातंक के चल पर 
दिका हुआ था । उसे जनता की हिंसा के प्रत्युत्तर में दमन-चक्र चला कर श्रपनी स्थिति 
सुदृढ़ कहने का मनचाहा भ्रवसर जब मिल जाता था तत्र वह जोश के साथ मीऊे का 
लाभ उठाता था। कहना नहीं होगा कि हिसा से आन्दोलन पीछे पड़ता था । 

प्रेमचन्द इसीलिए ब्रातंकवाद के समर्थक नहीं थे। वीरपाल चिद्द के दल द्वारा 
सोफिया के अपहरण से सिद्ध कुछ नहीं हुआ बदले में जनता को बातनाएँ भोगनी 
पड़ीं । अस्तु, यह स्वाभाविक है कि प्रेमचन्द वीरपाल हिह के काम का समर्थन से कर 
लेकिन इतना ही नहीं है । राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुक्ति-श्ानदोलन के लिए जित अररिया 
को साधन-रूप स्वीकार किया था प्रेमचन्दर को उसे प्रतिप्ठा देनी ही थी। कहना सही 
होगा कि “रंगभूमि में इस प्रकार अरद्विता विपयक कांग्रेस की नीति को ही अतिफलित 
किया गया है । “रंगभूमि” झ्ौर 'कायाकत्वा प्रेमचन्द के ऐसे दो उपस्याव हें जियेमे 
रियासती भारत के सम्बन्ध में उन्होंने विचार जिया है। अंग्रेजों के शातन गया मे 
भारतवर्प राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त था। एक को श्रिटिंग भारत एन 
थे जिसपर अंग्रेजों की प्रत्यक्ष अमलदारी थी--दुसरा भाग रियासती भसारत ( इगि 
स्टेट्स) कहाता था । इस भाग में सेकड़ों छोटे-बड़े देशी-सदेस थे । शिदिश सरका 
साथ सम्पन्न संधि नियमों के अनुसार सियासत विशेय का भारत के विडिय भा 
साथ सम्बन्ध का निबमन होता था । 

सर १८५८ में जब रानी वियदोरिया से कमययी सटाट्रर 
शासन संत अपने प्रत्यतत अधिकार में लिया खा उद्ोन दी बरदा 
दिया था कि उनकी सान-मर्योदि एवं उसो घिकोंरो & है 
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निष्ठा के साथ करेगा ।? साम्नाज्ञी के इस घोपषणा-पत्र के अनुसार भारतीय नरेशों की 
प्रजा ब्विठेन की प्रजा नहीं थी । 

आगे चल कर सन्‌ १८६० में ला्ड केनिंग ने देशी नरेशों की शक्ति को व्याव- 
हारिक रूप में बहुत ही क्षीण कर दिया । देशी नरेश सोग-विलास में डूबे रहते और 
शासन-तंत्र की वागडोर परदे की ओट में उस अंग्रेज अधिकारी के हाथ रहती जिसे 
पोलिटिकल एजेन्द की संज्ञा से अभिहित किया जाता था। सच्रु १६१८ तक स्थिति ऐसी 
हो गयी कि सारे देश में कुल ५ ऐसे नरेश बच गये जो भारत सरकार से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध-सूत्र में आवद्ध थे । ब्रिटिश भारत में बड़े-वड़े जमींदार, राजा, महाराजाश्रों के 
यहाँ जो काम उनके अंग्रेज मैनेजर किया करते थे देशी रजवाड़ों में वही काम पोलि- 
टिकल एजेन्ट करने लगे । 

ब्रिटिश भारत में जब राष्ट्रीय जाग्रति फैली और स्वराज्य की मांग खड़ी हुईं 
उस समय देशी रजवाड़ों के सम्बन्ध में नेताग्रों के ध्यान में कोई बात 'नहीं थी। 
राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन केवल ब्रिटिश भारत की मुक्ति के अर्थ प्रेरित था । 

देशी रजवाड़ों में प्रजा की दशा ब्रिटिश भारत की प्रजा से कुछ अ्रधिक उन्नत 
थी ऐसा भी नहीं था । वहाँ की जनता तो कुशासन और कुव्यवस्था का और भी अधिक 
दुःख भेल रही थी । ब्रिटिश भारत में प्रजा को विकास के लिए एक विदेशी शासन 
के अन्तर्गत जो सुविधाएँ प्राप्त थीं वे देशी नरेशों के स्वदेशी शाध्षन में भी रियासती 
प्रजा को प्राप्त नहीं थी । इप्त प्रकार कहने भर को भारत की रियासतें स्वतंत्र थीं, 
वस्तुत: उनको दश्ञा ब्रिटिश भारत से भी वदतर थो। प्रश्न है, फिर रियासतों में 

बन्धन-मोचन की क्रान्ति क्यों नहीं खड़ी हुई। इसका उत्तर स्पष्ट है--ब्रिटिश भारत 

में अंग्रेज शाप्क जो कुछ करते थे उसके लिए वे भारतीय जबता के आगे जवाजदेह 
नहीं भी थे तो जागछक ब्रिटिश जनता के श्रागे तो थे ही । रियासतों में उनका स्वेच्छा- 
चार मूर्ख राजाश्रों की टटट्टों की शरट में चलता था और उसके लिए उन्हें किसी के आगे 
उत्तर भी नहीं देवा था । 

शिक्षा का संस्कार, रियासती प्रजा में जो प्रायः नहीं था उप्के भी कारण 
जाग्मति वहाँ पदप नहीं रही थी । 
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ब्रिटेन के युवराज के नवम्बर १६०१ में भारत आगमन के भ्रवप्तर पर देश को 
यह स्पष्ट विदित हुआ कि अंग्रेजों ने राजवीतिक हष्टि से भारत के जो दो दुकड़े कर 
रखे हैं वे भर तो और, भावना की दृष्टि से भी परस्पर बहुत भिन्न हो गये हैं। वह 
/राष्ट्रीय आन्दोलन निश्चित रूप से व्यर्थ होता जिसके प्रति रियासतों की सहानुभूति 
नहीं होती । अंग्रेज चाहते तो इन दोनों ट्रुकड़ों को परस्पर टकरा कर अपना फौलादी 
पंजा सम्पूर्ण देश पर बनाये रख सकते थे । अस्तु, यह स्वाभाविक ही था कि रियासती 
प्रजा को जगाया जाय । उसे अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा दी जाय । 

प्रेमचन्द ने 'रंगश्ूमि” में यह बताया है कि देशी रजवाड़ों की प्रजा की क्या 
दशा थी । 

जसवन्त नगर रियाप्तत की प्रजा को रियात्तत के हाकिम-हुवकाम दिन दहाड़े 
दोनों हाथों से लुटते हैं ।* किसी ने जरा सा साफ कपड़े पहन लिए तो हाकिमों ने समझ 
लिया कि यह आसामी मालदार है श्र फिर वे उसके पीछे पड़ गए ।४ प्रजा के स्वत्व 
की गैरजिम्मेदारी इससे स्पष्ट है कि चोरी करने, डा्के डालने भौर गरीबों के घरों 
में आग लगाने के लिए झाततायी निह्न्द्र थे। कर्मचारियों की मुद्ठी गरमा देने से कहीं 
:कोई रोकने टोकने वाला वहीं रहता । दिन दहाड़े खून कीजिए, भर पुलिस की पूजा 
कर दीजिए । पुलिस फाँसी चढ़ाने के लिए किसी वेकसूर को हूंढ़ ही लेगी । राजा 
जो शरीर से हिन्दुस्तानी है श्रीर सब छुछ से विलायती । अंग्रेज अधिकारियों की जी- 
हुजूरी से उसे फुरसत नहीं जो वह प्रजा का हित्चितन करे । ऐसे काठ के उच्सुप्रों के 
विरुद्ध द्रोह करना सच्चे अर्थ में धर्माचरण है । जसवन्त नगर के नरेद्ा जैसे देशी मेरे 
श्रग्नेजों की चाटुकारिता इसलिए करते हैं कि वे ब्रिटिश-सरकार की रक्षा में भगनमाने 
कर वसूल सकें, मनमाने कानूत बना सकें झौर मनमाने ढझ्छू से जुमनि कर सके ।* यह 
कारण है कि रियासतों में रेजिडेन्ट अथवा पोलिटिकल एजेन्ट की इच्छा के विशद्ध विवका 
भी नहीं डोल सकता था ।7 

इन र्यासतों की स्थिति यह है कि वहाँ सूर्य के प्रकाश का भी गुडर सही 


हो सकता ।* 
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जसवन्त नगर रियास्तत के दीवान ने एक बड़े अ्रच्छे महलसरा का प्रयोग रिया- 
स॒तों- के लिए किया है ।* काठ के उल्लु नरेशों की रियासतें सचम्रुव अंग्रेजों के अना- 
चार, श्रत्याचार के लिए जनानखाने ही तो बन गयी थीं। इस अंतःपुर में कुवर विनय 
सिंह हतभाग्य प्रजा के सेवा-कार्य के लिए अपनी सेवा समिति के कुछ सदस्यों के साथ 
पहुँचता है । विनय सिंह के इस जत्थे के सम्बन्ध में अ्रधिकारियों को भाँति-भाँति की 
शंकाएँ हो रही हैं। ब्रिदिश भारत से शाने वाले ऐसे जत्ये रियासत के अधिकारियों 
की नींद हराम कर रहे हैं ।* कोटे में कोई दल किसानों की सभाएँ बनाता फिरता है 
तो दूसरा बीकानेर में बेगार की जड़ खोद रहा है | फिर कोई दल भारवाड़ में रिया- 
सत के उन करों का विरोध कर रहा है जिनकी सनातन काल से वहाँ वसूली की जाती 
रही है ।* सेवा-समिति वाले साम्यवाद का डंका बजाते फिरते हैं। रियासत के अधि- 
कारी यह सुनकर हैरान हैं कि ये लोग प्रचारित करते हैं कि प्राणी मात्र को खाने, 
पहनने और शान्ति से जीवन व्यतीत करने का समाव अधिकार है । पालिटिकल 
एजेन्ट साहब के भी कान इन सेवा समिति वालों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं । उनके पीछे 
गुप्तचरों को लगा दिया जाता है ।* अधिकारी इस दल को ऐसा कुछ अपने भरसक 
करने न देंगे जिससे रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों की बदगरुमावी का अनुभव हो । वह 
इसलिए कि यदि उतकी झाँखें फिर गयीं तो फिर राजा का संसार में कहीं ठिकाना न 
रह जायेगा । 

सन्‌ १६२२ में कांग्रेस की सत्याग्रह कमिटी ने सारे देश का दोरा करके जो 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें भ्रदालतों का बहिष्कार करने को कहा गया था । सेवा- 
समिति, जसवन्त नगर की प्रजा के बीच यह संदेश पहुँचाती है और वहाँ मुकदमे 
पंचायत द्वारा तय पाने लगते हैं ।< 
. ' ब्रिटिश भारत के कारावासों में राजनीतिक बंदियों ने जेल-सुधार का जो 
आन्दोलन खड़ा किया था* उसो की छाया 'रंगभ्ूूमि! में भी प्राप्त होती है ।१९ 
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प्रेमचन्द और गांधीवाद” के लेखक श्री रामदीन गुप्त ने इस वात पर सेद 
प्रकट किया है कि संपूर्णा भारत के दरिद्र नारायण के प्रतिनिधि कहलाने वाले महात्मा 
गांधी ने और अखिल भारतीय राष्ट्रीय संस्था होने का दावा करने वाली कांग्रेस संस्था 
ने देशी रियासतों की आठ सौ लाख जनता की आ्राश्ा-प्राकांक्षा की चिन्ता नहीं की ।* 
उनका यह आक्षेप उचित नहीं है। यह इसलिए कि गांधी जी ने सनु १६१६ में ही 
काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में भाषण करते हुए देशी नरेज्ों से कहा था---नरेश्यों 
जाग्नो और अपने जवाहरातों को वेच डालो ।* गांधी जी का यह संकेत बहुत ही 
सारगभित है । वैसव और विलास में मदहोश देशी राजे प्रजा-हित के प्रति इग्नीलिए 
तो निरपेक्ष रहते थे कि उनको अपनी अतुल संपत्ति का बल था । 
इन्हीं देशी नरेशों के समोत्रिय थे ब्रिटिश भारत के बड़े-बड़े राजे-महाराजे 
श्रौर तालुकेदार । राजा महेद्ध विह इसी वंश परिवार से “रंगभूमि” में अवतरित हुआ 
है । राजा महेन्द्रसिह के पास जो सम्पत्ति थी उसके बल पर वह उन अंग्रेज भ्रधि- 
कारियों को अपने यहाँ नौकर रख सकता था जिनके डर के मारे उसकी बोलती मारी 
जाती है । यह सिफ इसलिए कि उसकी एक शिकायत से राजा साहव की सारी भ्रावह 
खाक में मिल जा सकती थी ।* यह आझावहू उसे अंग्रेजों सेही तो मिली थी । ऐसे 
ग्ेगों की इज्जत स्वायत्त-संस्थाओ्ों की चेयरमैनी से बढ़ती थी झौर वह प्राप्त होती 
थी सरकार की चाद्गुकारिता से । 
कुंवर विनय सिंह जो कुछ कर रहा है उसे सरकार झ्रपति जनक समझ 
उसके पिता कुवर भरत सिंह पर दवाव डालती है कि या तो वह अपने पुत्र को इस 
बात के लिए राजी करे कि वह सेवा समिति से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर ने भौर 
उसकी सार्वजनिक रूप से धोपणा कर दे अ्रववा वह भू-मम्पत्ति के उत्तराधिकार से 
उसे वंचित कर दे ।४ 
इससे स्पष्ट हैं कि सरकार विरोधी प्रक्ृतियों को किस प्रकार नप्द करने के 
लिए कृतसं कल्प थी और राजा भरत सिंह जैसे ताल्‍्लुकेंदा रों की कैसी वनिरीह गिवशत 
थी । संतोप की बात यही थी कि देश के इस वर्ग में भी सेसना फेल रही थी । कुगर 
विनय सिंह का उदाहरण इसका प्रमाण है । 
ऊपर के विवेचन से सपप्ट है कि सन्‌ १६२२५ से लेकर १६२४ की घव्धिर 
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भारत की राजनीति ने जो भिन्‍न-भिन्‍न पहल लिए उनका प्रतिफलन “रंगश्नुमिः में 
हुआ है । 


कायाकल्प 


प्रेमचन्द के “कायाकल्प” नामक उपन्यास की रचना के समय देश में साम्प्रदायिक 
दंगों का जोर बढ़ गया था । इन दंगों के पीछे विदेशी सरकार का शह काम करता 
था। अंग्रेज इस देश में बने रहने के लिए फूट डाल कर राज्य करने की नीति का 
आश्रयण सन्र्‌ १८८८ से ही कर रहे थे ।१ बंग विभाजन के प्रतिरोध में बंगाल में जब 
आन्दोलन चला और शंग्रेजी सरकार के पैर लड़खड़ा उठे ततब्र लार्ड कर्जन ढाका के 
नवाब को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयत्नवाव हुआ ही था ।* 

किन्तु “कायाकल्प” की रचना की तात्कालिक प्रेरणा सन्‌ १६२४ के € और 
१० सितम्बर में होने वाले कोहाद के दंगे से कायाकल्प” के लेखक को प्राप्त हुई । 
कोहाट का दंगा था भी अत्यन्त सयावक । ३ - 

साम्प्रदायिक विद्वेंप की श्राग जब भड़कती थीं तब सारे नाते-रिश्ते समाप्त हो 
जाते थे। कायाकल्प? के पं० यशोदानन्दन और ख्वाजा महमृद परस्पर बाल-सखा हैं । 
साम्प्रदायिक आवेश में श्राकर ख्वाजा, यशोदानन्दव का कट्टर और जानी दुश्मन बन 
जाता है। लेकिव जब बाबू यशोदानंन्‍्दन सेहिन्दू-मु स्लिम दंगे में भेट हो जाती है तब वही 
ख्वाजा अश्रपूरित नेत्नों से कहता है--हम दोनों दिल से मेल करना चाहते थे, पर हमारी 
मरजी के खिलाफ कोई गंबी ताकत हमें लड़ाती रहती थी ।४ 

स्पष्ट है, इस देश के हिन्दू और मुसलमाव आपसी मेल के साथ रहना चाहते 
थे और यदि उनकी अपने ऊपर छोड़ दिया गया होता तो वे अच्छे पड़ोसियों की तरह 
रह भी लेते । लेकिन उनके 'ऊपर वह गैबी ताकत हाबी थी जो उनको आपस में लड़ाती 
रहती थी । प्रश्न है, वह गैबी ताकत कौन सी है ? भारत की जनता अपने भोलेपन में 
इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं पाती थी और आपसी संघर्ष में पड़कर अपनी शक्ति का 
ह्वास करा रही थी । भारत के राष्ट्रीय नेता चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान इस तीसरी 
१, कांग्रेस का इतिहास-भाग १, पृ० ४१ 
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ताकत को अच्छी तरह पहचान रहे थे और इसीसे खिलाफत आन्दोलन और प्रतहयोग 
आ्रान्दोलच को एक साथ मित्र-जुलकर चलाने का जब वह निश्चय करते हैं, उस तीसरी 
गेबी ताकत का आसन हिल जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद की इस लहर को रोकने के 
लिए इसी गबी ताकत ने साम्प्रदायिकता का अवरोध खडा किया | 

कायाकल्प में झ्रागरे के हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच होने वाले जिस 
साम्भ्रदायिक दंगे का वणन आया है--उसके पीछे भी सरकारी शह ही है। प्रेमचन्द ने 
बताया है कि हाकिम जिला को दोनों समुदायों के नेता श्र्थात्‌ ल्‍्वाजा महमूद और प० 
यशोदानन्दन सलाम वजाने जाया करते थे और उसके समक्ष श्रपनी-अ्पनी राजभक्ति 
का राग भी श्रलापते थे ।* 

इस दंगे में प० यशोदानन्दन की मृत्यु तो होती ही है उनके घर में भी विध- 
मियों द्वारा आग लगा दी जाती है । उवबकी पालिता पृत्री भ्रहल्या का श्रपहरण भी 
ख्वाजा महमूद के पुत्र द्वारा होता है ।* इसी में अहल्या के हाथों उसके प्रपहरणाकर्ता 
की भी हत्या होती है ।२ै जैसा कि लेखक ने कहा--वैमनस्थ का भूत दो नेताओं का 
बलिदान पाकर द्ान्‍्त हो गया ।४ प्रेमचन्द की पैनी आ्राँखें यह देख रही थीं कि साम्पर- 
दायिक दंगों का यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जबतक दोनों संघर्परत सम्प्रदाय 
अपने पागलपन का दरड नहों भुगत लेंगे। “कायाकल्प” के चक्रधर ने ठोक ही कहा है 
कि---“मुश्किल यह है कि जिद महान पुरुधों से श्रच्छी धममनिष्ठा की भ्राशा की जाती 
है वे अपने अशिक्षित भाइयों से भी वढ़कर उहंड हो जाते हैं |?" स्पष्ट है साम्प्रदायिक 
दंगे इसलिए नहीं होते कि साधारण हिन्दु-जनता साधारण मुस्लिम-जनता के साथ 
लड़ना चाहती है । दंगे नेताग्रों के स्वार्थ-साधन का अस्त्र है। ये नेता ही धणा भौर 
विद्वेष का वातावरण तैयार करते हैं भौर उत्तेजना फेला कर दंगे कराते हैं । 

ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए प्रथक चुनाव की व्यवस्था कर संवैधानिक 
रूप से उन्हें हिन्दुओं से अलग कर दिया । 

कायाकल्प” में साम्प्रदायिक दंगे का जो थन्तिम परिशाम दियाया गया 
वह संकेत करता है कि सरकार की झोर से शह पाकर भिन्त सम्प्रदायों के नेसाप्रो ने 
परस्पर द्वेप, घृणा भौर उत्तेजना का भ्ंकर, विषाक्त वातावरण बना रसा था । सर- 
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कार ने स्वार्थी साम्प्रदायिक नेताग्रों को प्रोत्साहन देकर जो विषवृक्ष खड़ा किया था 
उसका नाशकारी प्रभाव प्रत्यक्ष होता ही । 

जिस देश में आये दिन भिन्न-सम्प्रदाय के लोगों के बीच छोटी-छोटी घटनाश्रों 
पर संघर्ष होता हो उस देश का वातावरण विषाक्त तो हो ही जाता है । 

कायाकल्प” की रचना के थोड़े ही दिन बाद एक मुसलमान अश्रब्दुलरशीद के 
हाथों छल से स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या हुईं। स्वामी जी की हत्या के बाद 
गांधीजी ने कांग्रेस के एक प्रस्ताव में कहा था---“मैं तो उसे (अ्रब्दुल रशीद) स्वामी 
जी की हत्या का दोषी नहीं ठहराता । दोषी तो असल में वे हैं जिन्होंने एक दूसरे के 
विरुद्ध घुणा को उत्तेजित किया ।” कहना नहीं होगा कि दोषियों में पहला नम्बर 
श्रंग्रेज-सरकार का ही है जिसने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की पूति के लिए भारत के 


भिन्न सम्प्रदायों के बीच संघर्ष और घृणा की उत्तेजना फेलायी । 
प्रेमचन्द यह समझ रहे थे कि साम्प्रदायिक विद्वेष की अग्नि-शिखा तभी शमित 


होगी जब उसे किसी बड़े नेता का रक्त प्राप्त हो । प्रेमचन्दर का यह सोचना कितना सही 


था ! स्वयं राष्ट्रपिता इसी साम्प्रदायिक घृणा के हाथों शहीद हुए 
साम्प्रदायिक दंगे के अनुभव ने सरकार को भी रुक कर कुछ सोचने के लिए 


विवश किया । शायद उसके आगे यह स्थिति स्पष्ट हो गयी थी कि बबूल के पेड़ के 
रोपने से झ्राम का फल प्राप्त नहीं होता । जब इन दंगों पर सरकार की शक्ति का 
अंपव्यय होने लगा, शान्ति व्यवस्था में बाधा होने लगी तो सरकार को सन्त १६२७ में 
एसेम्बली में इस विषय में एक ब्रिल पारित करना पड़ा । उस बिल में यह कहा गया 
कि जो कोई व्यक्ति सम्राट की प्रजा के किसी वर्ग की धामिक भावनाओं पर चोट 
पहुँचाने का प्रयत्व करेगा वह दरिडित होगा ।* राष्ट्र के नेताग्रों के आगे भी ये दंगे 
भयानक समस्या बन कर खड़े थे | २७ श्रक्टूवर १६२७ को कांग्रेस महासमिति ने एक 
प्रस्ताव साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में पारित किया और देश के हिन्दुओं और मुसल- 


मानों से अपील की गयी कि वे आपसी व्यवहार में सहिष्णुता बरतें 3 
, कायाकल्प” की रचना के समय देश का राजनीतिक जीवन प्राय: निस्पन्द पड़ा 


हुआ था । लगता है, नेताओ्रों की चिन्ता का एकमात्र विषय यह साम्प्रदायिक समस्या 
ही है। इसी समय गांधी जी भारतीय जनता के बीच महात्मा के रूप में प्रति- 
ष्ठित हुए ।४ 

१. कांग्रेस का इतिहास, पृ० २४४ 

२. वही, १० २४२ 

३. वही पृ० २७५२-५३ 

४. दि इंडियन स्ट्रगल--तोस, पृ ० १६१ 
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हमें तो ऐसा दीखता है कि गांधी जी ने त्वागी महात्मा का यह वाना इसलिए 
भी घारण किया कि वे भारत की जनता की क्षुद्र सास्प्रदायिक भावना से हृदा कर 
धर्म के सच्चे संदेश को उसके समक्ष लाना चाहते थे । उसे बताना चाहते ये क्लि हिन्द्रों 
के भगवान और मुसलमानों के खुदा में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है। राम और रह 
एक हैं। उनके ही शब्दों को जैसे चक्रधर दृहराते हुए 'कायाकल्प' में कहता है--परे 
हिन्दू से अच्छा मुसलमान उत्तना ही अच्छा है जितना दुरे मुसलमान से अ्रच्छा हि 
देखना यह चाहिए कि वह कैसा झादमी है, व कि वह किस घर्म का आदमी है 

रियासती प्रजा की दशा के सम्बन्ध में प्रेमचनद ने 'कायाकल्प' की रचना के 
पूर्व 'रंगपश्ूमिः में प्रकाश डाला था | 'संगमृमिः में प्रजा की सेवा-सहावता के लिए सवा- 
समिति नामक संस्था की भी प्रस्तुति की गयी है। “कायाकल्प? में एक वार किर से 
प्रेमचन्द देशी र्यासत्ों के विपय में विचार करते हैं। इस उपन्याप्त का चक्रपर ग्रगनी 
सेवा समिति द्वारा रियासती प्रजा में जागरण संदेश फैलाता है, उनके बीच शिक्षा वां 
प्रचार करता है, स्वार्थान्ध अमलों के फंदों से उनको बचाने का उपाय करता है झोर 
इस प्रकार उन्हें उपदेश देता है कि वे अपने को मनुष्य बचावें, मनुष्य समझे और किसी 
स्वार्थ के वशीभुत अत्यथाचारी राज्यकर्मचारियों की चिरौरी न करे ।* 

'रंगभूमि' से ही हमें यह्‌ भी पता चलता है कि तहल्लुकेदारों के परिवारों में 
भी जागरख-संदेश पहुँच चुका है । कुंवर विनय प्विंह इस विषय में प्रमाण है। कावा- 
कल्प* का विशाल सिंह भी एक ऐसा ही पात्र है जो प्रजा की तबाही से दुखी होगा 
है ।3 लेकिन यही विज्ञाल सिंह जब रिसासत का राजा बनता है उसके सारे भार 
तिरोहित हो जाते हैं। चक्रवर ने बड़े स्पप्द शब्दों में उसके प्रति शिकाः 


है---अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि दाजा साहब के विनार मेरे विचारों से ह०४ 
मिलते थे । उन्हें अपने विचारों को के सगे कारण हो गये हों, मेरे लि! फॉड 


कारण नहीं ॥! ४ 
रा 5 ि 3० कल से धवसर थपीः मद 
विशाल सिंह के राज्यामिपंक के धचसर पर हल पद बने | 


सत को प्रया के झनुसार वसूलने छा विश्तय होता 2 
के साथ इस बसूली के विद झान्दोलन सट्टा करने थे 
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हीं से उतका राजसत्ता से संघर्ष ग्रारम्भ हो जाता है । चक्रधर को इस बात की पीड़ा 
है कि पढ़े-लिसे लोग ऐसे पशु हो गये हैँ कि वे उनकी गर्दन दबाते है---जिनको गले 
लगाना चाहिए था और इतने जह हो गये है कि जिनसे लड़ना चाहिए उनके तलुए 
चाटते हैं ।? राजा विशाल सिंह से उसके प्रगतिशील विचारों के कारण बड़ी श्राशा 
के लिए संभावना थी लेकिन गद्दी पर बेठने के छः महीने के भीतर ही उसने पुराना 
ढद्छ अरितियार कर लिया ।* पराधीनता की परग्परा जिनकी नस-नस में व्याप्त है 
सद्वृत्तियां और सद्युझ उनके पास या तो पहुंच नहीं पाते, जो भूले-भटके श्रा भी गये 
तो रह नहीं पाते । राजा विगाल सिंह इस बात का प्रमाण है । लेकिन अ्रव प्रजा जग 
चुकी है। चौधरी ने ठीक ही बहा है--जव लात खाते थे तब खाते थे श्रव न 
खायेंगे [!3 स्पष्ट है सेवा-समित्ति ने रियासत्ती प्रजा को शझतने अपमान श्रौर श्रपने 
प्रति होने वाले अ्रनाचार के विरुद्ध सिर उठाना सिस्लला दिया है। 
किसो प्रकार का प्रत्यक्ष संघर्ष करने के पूर्व जैसे गांधी जी श्र दूसरे कांग्रेस 
नेता अन्यायी को अन्याय करने से रोकने का प्रयात्ष करते थे वैसे ही 'कायाकल्प” का 
चक्रधर राजा विशाल सिह के पास जाकर उसे समभाता-बुभाता है ।४ लेकिन सम्पत्ति 
और वैभव के घटादोव में राजा विशाल सिंह का सारा विवेक नप्ट हो चुका है। इसका 
परिणाम होता है--संबर्प । रियासतों में जन-संगठन का कार्य जोर पकड़ता जा रहा 
था। सन्‌ १६२७ में तो जाकर अखिल-भा र्तीय-रियासती-जन-सम्मेलन ( श्राल 
इंडिया स्टेट्स पीपुल कास्फ़र नस) नामक संस्था का विधिवत प्रथम श्रधिवेशन भी हुआ ।६ 
इस संस्था ने रियासती प्रजा में जागरण-संदेश फेलाया | श्रव रियाप्ततों की जनता 
भी जगने लगी, अपने अधिकारों को पहचनने लगी श्रौर यह अनुभव करने लगी कि 
ब्रिटिश भारत की पराधीन जनता से उम्तकी स्थिति किसी भी रूप में श्रच्छी नहीं है । 
जैसे-जैसे रियासती प्रजा में यह चेतना फैली वैसे ही वैसे वह ब्रिटिश भारत की जनता 
के साथ एकमेल होती गयी । इस प्रकार राष्ट्रीय मुक्ति का आन्दोलन अब केवल 
ब्रिटिश-भारत तक ही सीमित नहीं रह सकता था। रियासती जन-सपम्मेलन धीरे-धीरे 
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भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के निकट श्राता गया और भ्रन्त में तो ऐसी भी स्थिति आयी 
जव ब्रिटिश भारत के जवाहरलाल जी रियासती जन-सम्मेलन के श्रध्यक्ष भी 
चने गये ।* 

हमें यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि रियासतों में जागरण का संदेश ब्रिदिग 
भारत से ही गया था। श्रस्तु, रियासतों में जो आन्दोलन खड़े हुए वे ब्रिविश-भारत में 
होने वाले आन्दोलन के प्रतिरूप ही थे । 

कायाकल्प” के रचना-काल में देश की सक्रिय राजनीति का नियमन देशवम्धु 
चित्तरंजन दास कर रहे थे । वे कौंसिलों में सरकार की नीति के विरुद्ध श्रडंगा लगा 
कर गतिरोध की स्थिति उत्पन्त करने में लगे हुए थे। गांधी जी उस राजनीति से 
तटस्थ होकर भारत की कोटि-कोटि अश्रपढ़ जनता के निकट आने का उद्योग कर रहे 
थे। इस क्रम में गांधी जी के ध्यान में भारत के गाँव वस गये ।* 

'कायाकल्प” का चक्रधर कहता है कि नेताम्रों में वड़ा ऐव यही है कि वे भारत 
के गाँव की परिस्थितियों से भ्रनभिन्न हैं । शहर में रहने वाले इन नेताओ्रों का भारत 
की जनता पर इसी कारण प्रभाव नहीं पड़ता । 3 झ्रावश्यकता इस वात की थी कि पढ़ें- 
लिखे लोग गाँव की ओर मुड़ें श्रौर राष्ट्र का संदेश वहाँ पहुँचायें | 'कायाकल्प! का घत्र- 
धर युनिवर्सटी की एम० ए० डिग्नी लेकर भी नौकरी नहीं करता, देहातों में जाकर 


जागरण-संदेश फेलाता है । द 

सन १६२४ से १६२६ तक का काल जिसके बीच 'कायाकल्य” की रचना हुई 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन की दृष्टि से शिथिलता का काल है । यह स्वीकार किया ही गया है 
कि अ्रसहयोग का जो पत्थर गया में ऊंचाई से ठलकता घुछ हुआ बहू १६२६ के प्रारम्भ 
में सावरमती में करीव-करीव नीचे झा गया । 

प्रेमचन्द के 'कायाकल्प' में भी देश की राजनीति की यह शिविनता वरिलद्ित 
है । चक्रधर के जीवन में भी वही शेथिल्य श्रौर भ्रनिश्वय है जो देश के बढ़े-बड़े शेताओों 
के जीवन में था । उपन्यास के श्रन्त में चनक्रपर साथु हो जाता है। यद्यवि माह सेगा> 
कार्य में लगा हुआ है. तथापि उसका यह सेवा-फकार्य एक प्रकार से निशिय होंहे। 


पक्षियों से प्रेम बढ़ाकर तो वह सक्रिय प्रतिरोधिनी-राजनीति से प्राय: पलायन ही कर 


जाता है ।* 
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प्रेमचसंदं-युग की श्रार्थिक परिस्थिति $: १५६ 
निर्मला 


(निर्मला' उपन्यास का प्रकाशन नवम्बर सच १६२५ से नवम्बर १६२६ तक 
चाँद में धारावाहिक रूप में हुआ था।" इस युग तक झाकर देश के राजनीतिक 
जीवन में एक प्रकार के गतिरोध की स्थिति श्रा गयी थी | श्री चितरंजन दास के 
स्वगं वासी होने के कारणा 'स्वराज्य पार्टी? का संगठन ढीला पड़ गया ॥$ स्वराज्य पार्टी 
के कई सदस्यों ने सरकार के साय सहयोग किया जिसके कारगणा उन्हें स्वराज्य पार्टी से 
निकलना पड़ा । सन्‌ १६२५-२६ के चुनाव में स्वराज्य पार्टी की हानि तो हुई ही, 
उसकी सदस्य-संख्या भी बहुत कम हो गयी ।'* सन्‌ १६२६ तक श्राते-श्राते कांग्रेस में 
इतनी श्रव्यवस्था हो गयी कि उसकी स्थिति ठीक हो भी सकेगी, इसकी श्राशंका 
होने लगी ।3 

कांग्रेस की स्थिति यह थी कि गराधी जी को सक्रिय राजनीति से हटने का 
निश्चय करना पड़ा और परिणाम-स्वर॒प उनका चित्तर॑ंजन दास के साथ एक तरह का 
समभौता सत्‌ १६२४ में ही हो गया था कि वे सक्रिय राजनीति से हटकर रचनात्मक 
कार्यो में लग जाएँगे | 

इस समभौते के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस से स्वतंत्र होकर खादी के काम 
में लग गये थे । अखिल-भारतीय-चर्खा भर ग्रामोद्योग-संच ( &!। पाठंत्र शुगर 
455००ं४५४०णा ) के नाम से चलने वाली संस्था को श्रव गांधी जी का पथ-निर्देशन 
प्राप्त हुआ । यह संस्था कांग्रेस से स्वतंत्र एक संस्था थी जिसका अपना कोष था श्ौर 
अपनी व्यवस्था भी थी । 


सन्‌ १६२६ में देश में एक भयानक निष्क्रियता, गतिरोध की स्थिति देखी गयी । 
एक प्रकार की जड़ता की सी स्थिति थी। उस समय गांधी जी के नेतृत्व में चलने 
वाली यही संस्था-श्रखिल भारतीय चर्खा श्रौर ग्रामोद्योग संघ--अ्रंघेरे बादल में रोशनी 
की भलक दिखलाने वाली सिद्ध हुई ।४ 

देश के राजनीतिक जीवन में जो निष्क्रिता थी, उसके १रिशाम-स्वरूप प्रेम- 
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१६०  प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामग्रिक परिस्थितियों का प्रतिफलने 


चन्द भी निष्क्रिय हो गये हों ऐसी वात नहीं है । अंधेरे में रोशनी का जो छोटा-ता 
दीप टिमिटिमा रहा था प्रेमचन्द ने उसका ही सम्बल ग्रहए किया और झपने सामाजिक 
उपन्यास 'निमला! में अवसर निकालकर देश-दशा को प्रतिफलित किया । 

_कष्णा का भावी पत्ति खहर पहनता है, खहर पीठ पर लाद कर देहातों में ले 
जाकर बेचता है, स्वयं चर्खा से सूत कातता है ।१ इससे प्रेरित होकर कृष्णा भी अपने 
आपको अपने होने वाले पति के अनुरूप ढाल लेना चाहती है। वह भी रात-में सबके 
सो जाने पर चर्खा से सूत निकालती है--इसलिए कि वह श्रपने ही हाथ से तैयार 
खादी का साफा अपने होने चाले पति को उपहार-स्वरूप देना चाहती है ।९ 

देश के इस कुटीर उद्योग खादी का महत्त्व श्रर्थ की हप्टि से भी होता है। 
खादी गरीबों को रोजी-रोटी देती है और वस्््र-विषयक हमारी परवशता की स्थिति 
को हटातो है, स्वावलम्बी बनाती है 

किन्तु निर्मला उपन्यास में यह प्रसंग किसी श्राथिक-समस्या के समाधाव के हप 
में नहीं भाता । इस प्रसंग की अ्रवता रणा यह दिखाने के लिए होती है कि गांधी 
की प्रेरणा से रचनात्मक कार्यकर्त्ताश्ों का एक दल देश में तैयार हो रहा है भर शादी 
हमारे राष्ट्रीय श्रान्दोलबच का एक महत्त्वपूर्ण पहलू हो गयी है। 

(निर्मला? की कृष्णा के व्याज से प्रेमचन्द ने यह भी दिखाया है कि भारत का 
नारी-समाज भी इस खादी श्रान्दोलन को वल देने के लिए सढ़ा हो रहा है। शादी के 
पीछे जो पविन्न प्रेरणा थी उसे जिस दिन हमारा नादी-समाज अ्ंगीकार कर ले उसी 
दिन लंकाशायर की मिलों में ताले लग जायें श्रीर भारत में प्रंग्रेजी राज्य फी मींव की 
पकी-पकायी इंद भी खिसक उठे । 

प्रेमचन्द को समन्‍्तोप है कि भारत का नारी-समाज भी जग घुका है धोर बह 
पुरुष-वर्ग के साथ कन्वे से कन्धा मिलाकर राष्टून्यन् में भ्राहुति देने के लिए तेबार रहा 
है। निर्मला! में राष्ट्रीय चेतना का यही रूप प्रतिफलित है । 


१, निर्मला, ए० १३० 
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ग्रेमचन्द-युग की भ्राथिक परिस्थिति ( १६६ 
ग्‌बत 


प्रेमचन्द के गवन! का प्रकाशन सन्‌ १६३१ के झारम्भ में हुआ) यद्यपि उसका 
लेखन-कार्य १६२६ से ही आरम्म हो चुका था १ भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के 
इतिहास में सन्‌ १६२६ से लेकर १६३१ तक का समव अत्यन्त महत्वयूर्ं है। राष्ट्रीय 
चेतना के आलोडन-विलोड़व के इस महत्वयूर्ण काल का प्रेमचल्द जैसे कलाकार पर 
प्रभाव पड़ना सहज है । 

मूल रूप में मध्यवर्गीय जीवन की एक समस्या को लेकर चलने वाला यह उप- 
स्यास झागे चलकर सामाजिक उपन्यात्त मात्र नहीं रह जाता । सामाजिक उपन्यास के 
बृत्त से भागे निकल कर नयी राष्ट्रीय चेतना का दिग्दर्शक भी हो जाता है । उपन्याप्त का 
नायक रमानाथ उस मध्यवर्ग से आया है जिसे श्रपती श्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के हेतु 
साधन जुटाने ही पड़ते हैं। यह साधन प्रायः: ऋएा है और उससे हटकर न्यास का 
गवन । रमाताय गब्नन के मिलसिले में भागकर कलकत्ता जाता है जहाँ केवल सन्देह पर 
उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है । और वहीं से लेखक को पुलिपत के हथकडों श्रौर 
उसके मनमाने श्रत्याचार का पर्दाफाश करने का सुयोग मिल जाता है। इस तरह गन्नन 
के कथानक के दो हिस्से हो जाते हैं । पूर्वा्द तक तो वह एक पारिवारिक सामाजिक 
उपन्यास है और उत्तरार्ड्ध में एक प्रकार का राजनैतिक उपन्यास । 

कुछ भरालो चकों ने 'गवन? के उत्तरार्द की कथा पर सन्‌ १६२६ में चलने वाले 
मेरठ पड़यन्त्र केस का प्रभाव बतलाया है। अस्तु, हमें यह देखना होगा कि यह कथन 
कहाँ तक युक्तिसंगत है ? क्या सचमुच “गवन! के उत्तराद्ध की रचना मेरठ-षडयन्त्र केस 
की पृष्ठभूमि में हुई है ! 

इन प्रश्नों के विपय में श्रपती धारणा स्थिर करने के लिए यह श्रावश्यक हो 
जाता है कि उवत मेरठ-पड्यन्त्र केस का संक्षेप में विचार किया जाय । 

मार्च सन्‌ १६२६ में सरकार ने मजदूरों के बीच काम करने वाले कुल भिला 
कर ३१ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था ।३ इन व्यक्तियों में जो लोग थे वे देश के 
ताना भागों से आये थे लेकिव उन सब को गिरफ्तार करके एक ही जगह मेरठ जेल में 
रखा गया था । इसी से मुकदमे का नाम मेरठ केस हुआ्ना । इन व्यक्तियों में कुछ ऐसे 


१. वलम का सिपाही, ए० ६४४ 
२. वही पु० ४१० 
३. प्रेमचन्दर और गांधीवाद, पृ० २३६--कह॑ना न होगा कि गवन के इस मुकदमे में 
सन्‌ १६२६-३० में सुख्यात मेरठ षड़यंत्र केस की श्रत्यन्त स्पष्ट गूंज हैं। वथा 
कलम के सिपाही । 
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१६२ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में सम 


लोग ये जो भारत की आजादी की लड़ाई और पंजीवादियों के विरुद् 
मजदूर आन्दोलन के अग्रणी के रूप में स्यात हुए । इनमें तीन श्रभियुक्त 


सामयिक परिस्थितियों 


का प्रतिफलन॑ 


पु 
हज ० जप 


चलन दाल 


भाख- प्रेमी 


अंग्रेज भी थे। यह मुकदमा भारतीय दराड संहिता को १२१ ए वामक घारा के अनच्त- 
गंत चलाया गया था । 

देश में उस समय आजादी की माँग जोर पर थी । जितनी तत्परता से मांग 
की जा रही थी उतनी ही तेजी से ब्रिव्शि-सरकार का दमन-चक्र भी 
डा० पट्टाभिसीता रसैया ने सन्‌ १६२६ और ३० की अवधि में होने वाली राष्ट्रीय 
जागृति के काल को ठैवयारी का काल कहा है। उन दिनों मेरठ केस के अतावा 
कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ घदीं | अनुदार-दलीय ब्रविटिश-सरकार द्वारा गठित साइ- 
मन कमीशन उन्हीं दिनों भारत का दौ रा कर रहा था । यद्यपि देश भर में इस कमी 
शुन का उम्र विरोध हुआ था फिर भी येनक्रेन प्रकारेश कमीशन ने १४ अप्रेल १६२६ 
लिया । 


को अपना काम समाए 
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उन्हीं दिनों डा० सदरलंन्ड की पस्तक 


चन्र रहा था। 


'इश्टय्या 


इन वॉडेज' भी जब्त हुई और उसके प्रकाशक वाबू रामाननद चर्टर्मी को ऐसी उत्तेजन 
फेलाने वाली पुस्तक के प्रकाशक होने के दंड-स्वरूप गिरफ्तार किया गया ।३ सन्‌ १६२६ 
ही लाहौर पद्यन्त्र केधत भी हुआ था जिम्तके अभियुक्तों की सुरक्षा के विए घन ए 
करने वाले सात युवकों को पुलिस ने स्वयं जिला मैजिस्ट्रे:ट को उपस्थिति में इसलिए 
पीटा कि उन्होंने साम्राज्ववाद का नाश हो और क्रान्ति प्रमर हो जैसे नारे ले ये ये। 
यही नहीं, इससे झागे बढ़ कर अभियुक्तिं को भी नगायाबवीश के सामने सूती प्रदातत भें 
पीटा गया । कलकते में एक सामूहिक अभियोग भी उन्हीं दिनों चल रहा था जिया 
; अभियुक्तों में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थी सुमावचस्द्र बोध भी थे। सन्‌ 
१६२६ में ही भगतनिह भीर वद्दकेश्वर दव ने एसेम्वली में बम फेंके थे । ६४ दिनों के 
उपवात्त के बाद यत्तीनदास को मुत्यु सी १३ सितम्बर १६२६ को हुई थी । 
इस तरह इस काल में एक मेरठ केस ही नहीं व ल्कि ऐसी कई घटनाएँ घटी 
जिन्होंने जनमानस को आन्दोलित किया । 
प्रेमचन्द थदि चाहते तो इन सारी घटवागों को प्रपवी रसनाो ये लिए विष 
बना सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा सद्ठीं किया । मद भी इसलिए कि प्रेमवरद गेविटाटिक 
उपन्यास-लैसक सो थे नहीं कि इस घठनाग्रों के हसितुलोत्मदा साहतन दे प्रवर्त 
करते । 
प्रेम बन्द मही मानी में सामातिश आम्रति के सरदेशयााद है, शसाजनीतविश दा 
घामिक गास्योवन उनके उपस्यासों में समाग हे साय से तो थादे है, रवती रूप ईे 
१ झांग्रेस झा इनिटास--यू० २७१ 
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प्रैमचन्द-युग की आथिक परिस्थिति ९ १६३ 


नहीं । इसलिये मेरठ केस को पठ्भूमि के रूप में ही वह ले सकते थे | श्रवः हम यह 
देखें कि मेरठ केस को किसी भी रूप में ग्रहण करने की श्राखिर प्रेमचन्द्र को क्या 
भ्रावश्यकता पड़ गयी ? 
- मैं तो ऐसा अनुभव करती हूँ कि प्रेमचन्द के ध्यान में मेरठ केस उत्तना नहीं है 
जितना सितम्बर १६२८ का वह पब्लिक सेफ्टी ऐवट है जिसके द्वारा पुलिस को श्रवाध 
अधिकार मिल गये थे । अधिकार भी ऐसे कि वह जब झौर जैसे चाहती जिसके 
भी विरुद्ध चाहती जाल रच कर मुकदमे खड़ा कर सकती थी । भारतीय जनता का 
सबसे बड़ा छात्र यह पुलिस-वर्ग है इसका अ्रनुभव प्रेमचन्द ने बहुत पहले ही कर 
लिया था ।" वे जानते थे कि पुलिप्त नागरिकों की सम्मान-रक्षा या सुरक्षा के लिए नहीं 
वनी है वरन्‌ वह ब्विटिण साम्राज्य का श्रातंक फेलाने वाला सिद्ध हथियार है। 

ब्रिटिश शासन में पुलिस की सत्ता पहले से ही सर्वोपरि थी । उस पर करैला 
और वह भी नीम चढ़ा को चरितार्थ करने के लिए पब्लिक सेफ्टी ऐकट के रूप में 
उसको और भी दरक्तिसम्पन्त करने का उद्योग एक ऐसी सरकार ही कर सकती थी 
जिसकी तियत देश में संवैधानिक शासन कायम करने की स्वल्प भी न हो । 

स्वयं उक्त त्रिल का कानून वनना भारत में उत्तरदायी शासन-व्यवस्था की 
प्राप्ति के लिए किये जाने वाले झ्ान्दोलन के प्रति एक करारा व्यंग्य था। जिस प्रस्ताव 
को घारा सभा ने एक नहीं दो-दो वार अ्जेय बहुमत से ठ्ुकरा दिया हो उप्ते कानून 
की शवल देना: भारत में संवैधानिक शासन की स्थापना के लिए प्रतिश्रूत ब्रिटिश 
शासच का फूटा हुमा ढोल पीदना ही था । लेकिन उस सरकार से हम शिकायत भी 
क्या कर सकते थे जो एक मुँह से दुनि ॥ को सुभाने, सुनाने के लिए उच्च आदर्शों की 
दुहाई देती थी और दूसरे से पुलिस को घोर दमन के लिए उ.साहित करती थी । 

इधर भारत की जनता भी जो मेरठ शौर लाहौर केसों जैसी घटनाश्रों को 
भारतीय स्वतंत्राकांक्षा के ज्वालामुखी का विस्फोट मानती थी श्रौर इस वात की बहुत 
चिन्ता नहीं करती थी कि वैसे आन्दोलनों से श्रातंकवाद श्रौर हिसा को अ्रनुचित बल 
मिलता है--वह बड़ी उत्सुकता के साथ यह देख रही थी कि सरकार भारत की 
आजादी की इस लड़ाई को किस त्तरह दवाती है, दवा पाती है या नहीं । 

इस पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट ने जनता के नागरिक अधिकार को कितना पगु बना 
दिया यही “गत्रन' के उत्तरार्द्ध में चित्रित कियव्रा गया है | इसी तथ्य को प्रस्तुत करने 
के लिए गवन' के कथानक में एक मोड़ भी भ्रा गया है । 


१. वरदान--५० ६० 
२, कांग्रेस का इतिहास--.१० २७५ 
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पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट द्वारा प्रदत्त अवाध अधिकारों के कारगर हथियारों से लैस 
पुलिस की नादिरशाही झब खुलकर प्रकट हुई । श्रव राष्ट्र-पेवकों को 'ूठे इसजामों 
में पकड़ा जा सकता था, उनके विरुद्ध मुकठमों का जाल खड़ा किया जा सकता था, 
सरकारी पक्ष का समर्थन करने वाले मुखविरों को कानूनी ढंग से संरक्षण देकर रा६- 
सेवकों की उन कोशिश को नकामयाव किया जा सकता था जिनसे वे अपना बचाव कर 
सकें और फिर न्यायाधिकरण को भी पंगु बनाया जा सकता था। 
गवन' के उत्तराद्ध में पुलिस के ऐसे ही हयकंडों का भंडाफोड़ किया गया है । 
गबन' का रमानाथ स्युनिसिपल बोडे के रुपयों का गवन करके घर से भप- 
राधवोघ की स्थिति में निकल भागा था । कलकत्ते में सौभाग्यवश देवीदीन सदिफ 
झौर उसकी पत्नी जग्गो जैसी उदार दम्पति के वात्सल्य की छाया उसे प्राप्त हो जाती 
है शौर लिखने का काम कर जीविका का अर्जन भी वह करने लगता है। इस प्रकार 
भपने कलकत्ता-प्रवास में रमानाय सत्संगति में है भर मेहनत-मजदूरी करके फालदोप 
कर रहा है ।'वह समाज या सरकार के विरुद्ध कोई आचरण नहीं कर रहा है। इससे 
पुलिस से डरने का उसके लिए कोई कारण नहीं है । फिर भी गवन के भ्पराध-ओोध 
का खटका उसके मन में तो है ही । इसके कारण वह सहज ही पुत्तिस के चंगुल में 
फेंस जाता है । 
कहना न होगा कि अंग्रेजों की पुलिस १०० में &६& अवसरों पर झनुमाने के 
भरोसे ही अपराधी को अपने पंजे में गिरफ्तार किया करती थी । पुलिस के भातंक 
के कारण भारत के नागरिक अपने मौलिक भश्रधिकारों की कल्पना भी नहीं कर सकते 
» ये। अंग्रेजों का राज्य सही मानी में पुलिस राज्य था । इससे उस जमाने में किसी में 
पुलिस विरोध करने की हिम्मत ही नहीं थी । ऐसे ही परिप्रेष्य में गधी जी ने मार- 
तीय राष्ट्रीय रक्तमंच पर भवतीर्ण होरूर प्रजा के मौलिक भ्धिकारों की मोग प्रस्तुत 
की शोर भय के उस भूत को हटाने का उद्योग किया जिसके कयरगा भारतीग जनग्रा 
मूक पशु की दशा में पड़ी हुई थी । है ५ जा 
परिणाम हुआ कि भव भारत में ऐसे लोग भी नगर थाने सगे जो परने 
प्रधिकारों के प्रति सजग थे और स्वयं कानून की सयदि निभाते हुए इस बाल की सभी 
ग्रवेद्ा रखते ये कि शासन भी कानून का परासन करें। 'गबनां में इसी की प्रतिष्यायों 
बडी प्राप्त होती है जहाँ राह चलते जब रमावाग पुलिस की गेजर मे भपने को मे था 
+ है पुलिम की मसंसर्क झाँसें बह देंगे लेनोंएँ दिया यश हे 
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के लिए धाहश गोजता है तब 
किसी काम झा सकता है ।* 

मु ते सम उ मे भनेंगे ।* 
शौर काता ैयासट सागर सद #म पल । 


नं के डि से 5 द््गा जक के कजद ० 
रमानास सियाद़ी के हाय पकड़ने पर झायति 
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प्रेमचन्द-पुग की झ्राथिक परिस्थिति ' १६४ 


रमानाय आपत्ति करते हुए कहता है कि वह एक सम्म्रान्त नागरिक है श्रौर 
उसे झपना झधिकार विदित है। वह कोई देहाती नहीं जो नागरिक अ्रधिकार के प्रति 
अनजान हो ।* लेकिन प्रंग्रेजों की पुलिस नागरिकों के अधिकार की चिन्ता कहाँ 
किया करती थी ? * 

राष्ट्रभक्तों के विरुद्ध जो राजद्रोह के मुकदमे गढ़कर चलाये जाते थे न्यायालय 
में उनकी सफलता के लिए पुलिस को मुखबिर खड़ा करना पड़ता था। मुखबिर मामले 
से सम्बद्ध हों ही यह एकदम जरूरी नहीं था | पुलिस भ्रपने पक्ष-समर्थन के हेतु 'भुठे 
मुखबिर खड़ा करती थी भ्ौर उनकी भूठी शहादत के वल पर सरकारी मुकदमों का 
फेसला सरकार के पक्ष में हुम्ना करता था । “गवन' में रमानाथ को जिम तरह मुखबिर 


बनाया गया है उससे मुखबिरों की श्रसलियत का पर्दाफाश होता है। 
गवन' में रमानाथ को किसी डकैती के मामले में मुखविर बनाया गया। 


सामान्यतः डकैती जैसे साधारण मामलों में मुखविर का प्रयोग पुलिस वाले नहीं करते । 
इंससे प्रेमचन्द को अपने श्रालोचकों को सन्तुष्ट करने के लिए यह बताना पड़ा है कि 
डकैती का वह मामला एक विशेष महत्त्व का हो गया था। उसके अपराधियों का पता 
नहीं चल रहा था और इससे पुलिस कप्तान के श्रागे छोटे पुलिस कर्मचारियों को 
झकर्मएयता सिद्ध हो रही थी। अस्तु, पुलिस के निम्न पदस्थ कमंचारी बड़ी तत्परता 
के साथ उस डकैती के श्रसली अ्रभियुक्तों के बदले में चाहे जिस किसी निरपराध को 
फेसाकर मुकदमा चलाना चाहते थे । पुलिस के ऐसे मुकदमों में श्रक्सर निर्दोष आदमी 
ही दंडित होते थे । 'गवन” का दिनेश एक ऐसा ही पाय है जिसको पुलिस के प्रपंच 
झ्रौर रमानाथ को भूठी गवाही के प्रमाण पर डकैती के उस मामले में फाँसी की सजा 
दी गयी और दूसरे पाँच को दस-दस साल तथा शअन्य श्राठ अभियुक्तों को पाँच-पाँच 
साल की कैद की सजा मिली ।३ 

प्रेमचन्द इस व्याज से यह बताना चाहते थे कि पुलिस की चाल न्याय पर 
किस प्रकार हावी हो गयी थी । 

उस जमाने में मुखबिर को अपने जाल में फंसाने के लिए पुलिस हर सम्भव 
प्रस्त्र का प्रयोग करती थी । 'गवन! में जोहरा नाम की वेश्या को पुलिस ने मुखबिर 
रमानाथ के मनुहार४ के लिए नियुक्त कर रखा था। रमानाथ को जाने व्या-क्या प्रलो- 
भन दिये गये थे ॥५ 
१ गवन, ० २७० 
२, वही-पकड़ लोजी इनका हाथ । वहीं थाने पर वारंट लिखाया जायगा । 
३. वही, पृ० र२े४७ 
४. वहीं, पृ० ३६३ 
५.. वही, पृ० २७६ 
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ह प्रेमचन्द ने पुलिस के हथकंडों का विवरण प्रस्तुत करने के साव-साथ अंग्रेजी 
स्याय-विधान के दोषों की ओर भी संकेत किया है। अंग्रेजों का स्याय विधान झूठ पर 
टिका हुआ था। कचहरी में जज के आगे मुकदमे का रूप वया होगा यह उसी दि 
सोच लिया जाता था जिस दिन मुकदमा थाना में दर्ज होने के लिए झ्राता था। सचाई 
के ऊपर जितने भी बैठन लगाये जा सकते थे लगाये जाते थे । एक तरह से मुकदमों 
का पूर्ण तियमन पुलिस के हाथों होता था । 


पक 


इस प्रकार गवन! के उत्तराद्ध में अंग्रेजों के पृलिय राज्य की कुरुपताम्ों का 
चित्र किया गया हैं| जनता की सुरक्षा के नाम पर बनने वाले पब्लिक सेप्टी ऐक्ट 
से जनता की जो सुरक्षा और भलाई हो रही थी-गदन! की इस बढह्दानी से 
ज़ाहिर है। 

प्रेमचन्द ने भारतीय जीवन को भ्रत्यन्त निकट से देखा था। वे अपने संस्कार्रो 
से एक सच्चे देहाती थे और यह भी जानते थे कि पुलिस का सबसे प्रधिक झातंक देंगात 
के लोगों पर ही होता है | शरद बाबू भी बहुत बढ़े विस्तार-फलक लेकर उपस्याव की 
रचना करते थे । उनका “पल्लि समाज” इसका प्रमाण है। लेकिन प्रेमचन्द का भनु- 
भव उनसे भी बड़ा था । इसलिए कि 'पल्लि समाज! में जहां सब कुछ है--पलिस नहीं 

वहीं प्रेमचन्द के एकाधिक उपन्यासों में पुलिस है जिसके झात्तंक, श्रनाचार झार 

प्रपंच के चित्रण करने में प्रेमचन्द को वड़ी दक्षता प्राप्त थी । 

प्रैमचन्द गांधी-युग की उपज तो थे ही “कांग्रेस मैद!? भी थे झोद गांधीवार 
का उनके जीवन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पदामा । 

गांधी-दर्शन एक झास्तिक दर्शन है। उसे मनुप्य के प्रति बड़ी ही शारसा # । 
प्रेमचन्द गांधी जी के विचारों से ऐसे प्रभावित हुए थे कि थे यह मानते से कि झादमी र 
सर्ववा भला होता है और वे नितान्त बुरा ही । यह एक शैसा प्राणी है जिसने दाल 
भी है और दानवत्व भी । इसीसे वह सनस्य रस देवता, से राह्म। संयम 
प्रिस्थितियाँ उसके जीवन का सूत्र संचालन करती है । प्धिकूल बरिर्थित्तियों मे सारी 
हुंदग के सिहासन पर बैठाहसा देखता श्रपदरय हो जाता ह४ शोर उसने आपइुलाप 


४439 ्द+ है 
जल न्न्क कह श्र ड़ अन्क 2 आओ 
उमद उठती हैं । लेकिन यदि किग्री तरह उसके देखत्व को जगा दिया जाय थी समर 
हा हे $ हु जग्रे मु जम झक के पिल्याश वर 
फायाकहर हो सकता है। संकेत में प्ेमसरद गांधी छी वे इस मत में वियाश 5 


हद 


रद 


थे कि सादमी का हुृदय-परियर्ततन सम्भव है झीर इसलि! सवाच जा 


निशाग होने की जहरन नं है! 
ले $+.(7" गप्‌ रु $« ४ 
ही कफ कक देय 


+ ७ 722६ 4७: +ऋ॑कर पः न पिः जे की खडश शाह 7? +५ 
तयना में प्रेमवर मे इसी कार्य था! दवाया है हि सरिराइर का धाह से: 


फसन्‍कनतक- सर+ररकनन कतार क नफरत >सनन पनीर: 3 2जर न अषचकपननताफीनन रधतलन गाटश कफ * 


हि. डक, 777 शाइइद छठ पाल 


प्रेमचन्द-युग की प्राथिक परिस्थिति | १६७ 


गयाही देने वाले मुसवरिरों को भात्मा भी ग्रपते फ़य का स्मरण कार तड़प उठती थी 
घौर ये प्रयनी स्थिति से विद्रोह कर उठते मे झ्लौर उनकी ऐसी प्रतिक्रिया के कारण 
पुलिस को बड़ी परोगानी उठानी पढ़ ती भी ।* 

पुलिस ने 'गब्ग! के मुगविर स्मानाव की दिलबस्तगी के लिए जीहरा नागक 
ज्षिम वेश्या फा प्रयोग किया हे वह सर्का से फार्म सि करने के लिए अपना शरीर 
घैचती है लेकिन प्रपने हुृइय के देवता के जगने पर बह गया से गया हो जाती है : 

राष्टीय-आंग्रेस का इतिदास इसे बात हे प्रमाण है कि गहादगा गधों के 
राष्ट्रीय मुक्ति-्यज्ञ के होता हा में आवरत होने के पूर्व कांग्रेस सस्ता पर उच्च व 
झपयवा उससे नीचे उत्तर कर उच्च मध्य बर्ग फा प्रवास था। देंगे के बदन्चई नेता जो 
राष्र फो बन्धन-गुकत करने में लिए फांग्रेस के मंच से ग्रानदोलन कर रहे थे समान के 
उप रले स्तर के थे | उतका जैसा रानन्सहन था, 3 यत भे की साधा रंग जनता को 
यह बाइवासन नहीं हो पा रहा था कि वैसे नेताप्रों के भ्यत्त से मिलने वाले स्व॒राज्य 
से जनता की किस्मत बंदतेंगी, उसे की दद शा के दिन टल जायेगे झ्रीर उसके शोयण की 
माया का अन्त हो जावगा | सात तो बह है कि यह विश्वास, बह साइवासन उप्त होता 
भी कैसे ? कांग्रेस समग्र देश की सहा भथ मे प्रतिनिधि संस्था तब्र तक नहीं वन पायी 
धी। सम्पूर्ण राष्ट्र को भार से बोलने का उसका श्रधिकार यदि कुछ था तो यही कि 
पूरा देश अग्र ग्रेनों की गुलामी का छुप्चा उतार कर फेंकने के लिए ब्यग्र हो उठा था श्रीर 
झ्ौर बन्धन-मोचन का बढ श्रानदालन कांग्रेस ने मंच से ही चलावा जा रहा था। 
जनता के नेता जनता से हुए व । ये वैसे रहते-बरतते थे, उसे जनता के मच में उनके 
प्रति विश्वाम उत्तन्न नहीं हो सकता था। हेनेता की शिकासत थी कि बढ़े-ब़े 
देशमवतों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं श्राता--दिखाने को दस-बीस करते 
गाढ़े के बनवा लिये, घर के ग्रौर सब सामान, वितायती हूँ “उस पर दावा यह कि देर 
का उद्धार करेंगे । 

ऐसे ही नेताम्नी को लक्ष्य करके गवन का देवीदीन कहता दै--भ्रभी तो तुम्हारा 
राज नहीं है तब तो तुमलोग भोग-विलास पर इतना मरते हो, जब तुम्हारा राज हो 
जायगा तब तो तुम गरीबों का पीस कर पी जाम्रोगे 

गांधी जी ने श्रनुभव किया कि देश के किसान झौर मजदूर यह ठीक ही समझ 
रहे थे कि कांग्रेस संस्था पर उसी उच्च वर्ग श्रथवा उच्च-मध्य वर्ग का प्रभाव बद्धमूल 


१, गवन--4० ३६४-७ 
र्‌ वही पु० ४०० 
३२ वही. पृ० ११८ 
४, वही पु० २१६ 





१६८ १ प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


है जिनके बीच से वे लोग निकल कर भ्राते रहे हैं जो जनता का शोपण करते हैँ जैसे- 
दारोगा, वकील, डिपुटी । 

यह स्वाभाविक था कि कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण करते समय गांधी जी यह प्रन- 
भव करे कि यदि देश को स्वातंत््य-आनन्‍्दोलन में सफलता पानी है तो कांग्रेस को झपना 
कलेवर बदलना होगा | किसानों और मजदूरों अ्र्थाव्‌ भारत की विपन्न श्रौर घोषित 
जनता का सही मानी में प्रतिनिधित्व करके जन संस्था बनना होगा। जनता के इस 
प्रश्न का उत्तर देना ही होगा कि क्या स्वराज्य मिलने पर दस-दस, पाँच-पांच हमार 
पाने वाले सरकारी मुलाजिम नहीं रहेंगे, वय्रा वकीलों की लुट बन्द हो जायेगी भौर 
पुलिस का अनाचार रुक जायगा ?* 

स्वयं महात्मा गाँधी भारत के पुराचीन निस्पृह्ठ सन्‍्तों की परम्परा के थे । इ 
देश में उसी की वात सुनी जाती है जो त्यागी, तपस्वी होता है; कुटिया में रहता है भौर 
जनता के साथ साधारणता के धरातल पर एकमेव हो सकता है ।* 

इंगलैन्ड से बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त कर झाने वाले मिस्टर मौहन दास 
करमचन्द गांधी सावरमती के संत होकर ही देश में महात्मा के नाम से विश्यात हुए 
झ्ौर फिर सारे देश ने उनको वापू करके जाना। श्रस्तु, गांधी जी जनता के हृदय के 
प्रत्येक स्पन्दन को सही मानी में समके सकते थे । यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस 
जनों के लिए त्याग झौर तपस्पा का झ्रादश स्थिर किया, कांग्रेस को जननवेरपा 


बनाया । कल हु शक 
४ गवन' में जिस देवीदीद का वृतान्त श्राता है वहू तिम्न वर्ग का है, मेटनस- 


“ मजदूरी करता है, खद्दर पहनता है, राष्ट्रीय यत्ञ में उसने अपने दो श्रेटों की प्राटृति 


दी है ।3 न हे ॥॒ 
कांग्रेस को ऐसे ही लोगों की संस्या के हप में राह होना होगा । तमी उसी 
धावाज देश की झ्ावाज समझी जायेगी | 


|». 
फर्मभूमि 
प्रेगलन्द के फकर्ममूमि' तामक उपस्यास की रशना भारतीय स्यावश्य भारदवाउन 


के उस दौर के समय हई जब रा ने रसतेसता की प्राप्ति के लिए प्राष्ठों के) डाडि 
लगा दी थी । 

१, गयन--३०२१६ 
दिदशिष्यस रटगल-2० १६ 


गया 92० २१६ 


हि 


ब्डै 


प्रेमचन्द-युग की झ्राथिक परिस्थिति (' १६६ 


सन्‌ १६२८ में सर्वदल सम्मेलन के तत्वावधान में तैयार होने वाले भारत के 
संविधान के प्रारूप में भारत का राजनीतिक लक्ष्य ब्रिटिश राष्ट्र-मएडल के भ्रन्तर्गत 
झौप निवेषिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति निर्धारित किया गया था। १ स्वदल-सम्मेलन ने 
ब्रिटिश सरकार से यह भनुरोध किया था कि भारत की इस राप्ट्रीय मांग को वह 
झविलम्ध स्वीकार कर ले । 


लार्ड इरविन ने ब्रिटिश सरकार की शोर से यह घोषित किया कि सन्‌ १६१७ 
के शासन-सुधार की घोषणा में ही ब्विटिश सरकार की श्रोर से यह स्वीकार किया गया 
था कि भारत की राजनीतिक पश्राकांक्षा श्रीपनिवेषिक स्वराज्य की प्राप्ति है। उस लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए सरकार भी सचेप्ट है श्र उसकी सचेष्टता का परिणाम गोलमेज 
कार्न्ेप का श्रायोजन है। किस्तु, गांधीजी सरकार की चिकनी-हुपड़ी बातों में अत 
फुसने को तैयार नहीं ये। उन्होंने वायत्तराय से स्पप्ट शब्दों में यह घोषित करने के 
लिए कहा कि ब्रिटिश सरकार भी भारत में श्ोपनिवेषिक स्वराज्य की अ्रविलम्ब स्वायना 
करना चाहती है। वायसराय ऐसी कोई घोपणा न कर सके और इस प्रकार उनके 
भ्ौर उनकी सरकार के मन का चोर प्रकट हो गया।* 

देश भ्रव श्रधिक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं था । देश के एकमात्र नेता 
महात्मा गांधी ने बड़ी श्रास्था और जिम्मेवारी के साथ यह घोषित किया था कि वे 
श्रंग्रेजी राज्य के इस लिए विरोधी हैं कि उसने भारत को नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक 
झौर आध्यात्मिक सभी तरह से वर्बाद कर दिया है ।? ब्रिटिश राज्य भारत के लिए 
एक अभिक्ञाप सिद्ध हुआ है । भ्रस्तु, उसे नष्ट करने का प्रयत्त करना सर्ववा उचित है ।४ 
गांधी जी ने यह भी बताया कि 'भिक्षां देहि' की राजनीति से उनका विश्वात्ष श्रव उठ 
गया है । भ्रव राजद्रोह उनका धर्म हो गया है। ब्रिटेन के सत्यानाशी शाप्तन का अन्त 
कर देने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस झतसंकल्प हो चुकी है। भ्रस्तु, 'कर्मभ्रूमि 
की रचना उस युग में होती है जब स्वतंत्रताकांक्षी मारत, श्रनीति, अनाचार और? 
श्रत्याचार पर टिकी हुई ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के विरुद्ध जन-आन्दोलन छेड़े हुए था । 

ऊपर यह बताया गया कि इस समय तक झ्राकर देश को यह श्रचुभव हो गया 
कि ब्रिटिश शासन ही भारत के नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक श्र श्राध्यात्मिक सभी 
तरह की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी था । ऐसे शासन के विरुद्ध देश को जो श्रान्दोलन 


१ दि० श्राई० एन० एम०--एन० एस० बोस, १० ७४ 
२, वही ह पु० ७६-७७ 
३, कांग्रेस का इतिहास-प० २८८-८& 

४, वही भाग १-३० ३०६ । 





१७० १ प्रेमचन्द के उपन्यात्षों में समसामयिक परिस्वितियों का प्रतिफनन 


कै 


चलाना था उसकी झवश्य ही कोई एक विशेव दिशा नहीं होती, उसे बहुमुछ्ती होना 
ही था। 

प्ेमचन्द जैसे युग के प्रत्येक स्पन्दन के पारली के लिए इसी से, यह स्वायाधिफ 
ही था कि वे राष्ट्र के इस सक्रिय प्रतिरोध के वहुमुणी रूप का झनुभव करते। उनरा 
क्रमंभूमि! वामक उपन्यास सन्‌ १६३०-३२ के सविनय शवज्ञा-प्रान्रोतन की प्र॒भुमि 
में रचित तो है हो वह झपने नाम से ही इस बात की और भी संकेत करता है कि 
अजियाँ भेजने का, चिरोरी करने का युग झब भारत में लद चुका है गौर राष्टू वर्भभूमि 
में सवतीर्ण होकर अपने न्यायोचित अधिकार की प्राप्ति के लिए संधर्ष-रत है | 'कर्म 
भूमि' में इस बहुमुस्ती संघर्ष का रूप बड़ा ही स्पप्ट 

कमम्प्रि! में आन्दोलन की सक्रिपता, ग्रछ्तों के मंदिर प्रवेश के प्रश्य मो 
लेकर प्रकठ हुई है । धनी-मानी सेठों के मन्दिर के प्रांगण में कया सुनने का उत्साः 
लेकर पाने वाले पझंत्यजों को हिन्दू धर्म के रक्षक जब जूते मार कर मन्दिर से बाहर 
फर देते हैं तव डावटर शान्तिकुमार के मन में पिद्रोह-भाव उत्लस्त होता है।" बह 
यह देसकर हैरान है कि घी में चरती मिला कर बेचने-वाले सेठों और रिपयतें ताने याते 
मुलाजिमों के लिए तो मन्दिर का दरवाजा सुला हुप्रा है लेकिन सरची निष्ठा सेकर पाने 
वाले हरिजनों के लिए भगवान के मन्दिर का दरवाजा बन्द है ।) घान्विदुमार गावता 
है कि धनियों के इस झत्याचार का झन्त त्मी हो सकता है जब अटूत या सम ले 
कि मन्दिर किसो एक झ्ादमी या सम्प्रदाय की चीज नही है। यह हिल्दन्माव की चोड 
है भौर ऐसी स्थिति में घछ्ुपों को मन्दिर-प्रदेश के अपने सधिफार पर भारगो्नात 
सजीव संदेश प्रचारित कर उन्‍हें संगठित यारता ह घौर मन्दिर प्रोशार्थ मगर 
हार पर उन्हें ले थाता है। घास्तितुमार जानता है कि झट्टों के इस सबसव को 


+ कर 


भद्गू फरने के लिए दमन हो सहता है, धनियों ने इसाई पर गोदवियों को बर्सह 
हो सकती है। लेकित धर्म की रक्षा सदा घाख पेपर सती गई हो। इसलिए! राज 
लिए सएयों को पैयार रहता ही होगा ४ रपह5 है, धारितुनार स्मापोधि भिवर 
के लिए झदिंगक झारदोचन छेइपा है। छारागमार पा हत्थे कोनदारं इब्द का 
नहीं है। वा इससा हो चाहता है कि सगवाये मे भी थी खगवाव थे मन्दिर में शाप है 


क >्क्ब हा ल्‍ सका 52५३ हल 
उनके दर्शन को साविधा मिद से रेट । सबण्प ह। +एए आने | काइरगा शुदाव 


कः है 
पागल र्घ [>> ६२७४७ 


ना 
डे 


रे 


पं ड ५ 3 के ए है 


जड़ 


घ् घ७-०७ १०५, 


ञः 
३० किक 
फू ३ हं। शुस्ड 


प्रैमचन्द-युग की श्राधिक परिस्थिति १९ १७६ 


पहुँचने का उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है । इस अधिकार को अरछुत अपने श्ज्ञान के 
कारण भूल बैठे थे । लेकिन यह भी तो सही है कि जब्र जंग जायें तभी सबेरा-है। 
लेकिन हमारा अ्नुदार उच्चवर्ग अछूतों को हिन्दू ही कहाँ समभता है जो उन्हें मन्दिर 
में घुसने दे ? सेठों भर धनियों को तो शान्तिकुमार के नेतृत्व में श्रछ्ूतों की भीड़ 
को मन्दिर के द्वार पर देखकर ऐसा लगा होगा जैसे वह भीड़ उनके स्वत्व, उनकी 
तिजोरी छीन लेने के लिए बढ़ झायी है । इसी से वे भीड़ का मुकाबला करने 
के लिए शक्ति-प्रयोग करते हैं। बस, ग्रछूतों की भोड़ के ऊपर पंडे-पुजारियों की 
लाठियाँ वरस पड़ती हैं। शान्तिकुमार को भी गहरी चोट लगती है ।* इस घटनां की 
प्रेतिकिया भी हुई और परिणाम-स्वरूप पुलिस ने ग्रोलियाँ चलायीं। श्रन्त में पंडे- 
पुजारियों और घनी-मानी सेठों की मनमानी पर अछूतों की सच्ची निष्ठा की विजय 
हुई । इस घटना से यह सूचित होता 'है कि संघ-शक्ति वेवसीं में भी शक्ति का ज्वार 
उठा देती है । सेठों को शक्ति बड़ी थी, उतके पोछे पुलिस की ताकत भी थी फिर भी 
जनशक्ति के श्रागे वे सर्वधा निरुपाय सिद्ध हुए । 
कर्मश्रूमिः में जो दूसरा आन्दोलन खड़ा हुआ है उसका सम्बन्ध स्थुनिसिपल 
वोर्ड से है। डा० शान्तिकुमार नागरिकों के उम्त वर्ग की सेवा में लीन है जो उपेक्षित, 
शोषित, अ्रभाव-ग्रस्त श्रौर विपन्न है । रेणुका देवी की सम्पत्ति का ट्रस्टी वन कर वह 
इस वर्ग के उत्थान के हेतु प्रत्येक महल्ले में अपने सेवाश्रम की शाखाएं खोलता है।'* 
उसने सेवाकार्य के लिए जो कार्यक्रम स्थिर किया है उसके अन्तर्गत गरीबों को नगर में 
सस्ते मकान देने की योजना भी है ।? इन मकानों के लिए जमीन की व्यवस्था स्थुनि- 
सिपल बोर्ड ही कर सकता है। किस्तु, बोर्ड के स्वार्थी सदस्यों के हाथों शान्तिकुमार 
की आशालता पर तुपारवात होता है। डा० शान्तिकुमार इस दूसरे संघर्ष में बहुत 
सक्रिय होने का पहले विचार नहीं रखता था। वह चाहता है कि उसकी इस योजना 
के पक्ष में पहले जनमत तैयार हो ले ताकि बोडए के सदस्यों को इस बात का श्रनुभव 
हो कि जो म्युनिसिपैलिटी स्कूलों और कालेजों और तो और भिलों के लिए जमीन 
का प्रवन्ध कर सकती है उसे ही गरीबों के लिए सस्ते मकान बनाने के लिए जमीन 
. भी देनी चाहिए। रेणुका देवी की पुत्री सुखदा में शान्तिकुमार की सी सहनशीलता 
नहीं है । जब वह यह देखती है कि म्युनिसपल-बो्ड के सदस्यों की खुशामद व्यर्थ गई 
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तव वह उसी जनशक्ति का आह्ान करना चाहती है जिसके खड़ा होते हो भझछतों के 
लिए मंदिर का दरवाजा खुल गया था। वह यह भी जानती है कि प्राणों की आहति 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देनी होगी। लेकिन, वह उसके लिए तैयार है। ससतदा' 
का कहना है कि डावटर शान्तिकुमार अ्ननुनय-विनय के रास्ते चल फर गरीबों के 
लिए बोड से यह रिआ्रायत नहीं प्राप्त कर सका, उसकी प्रार्थवा निष्फल गयी तो इससे 
स्पष्ट है अब अजियाँ भेजने से काम चलते वाला नहीं है, रिश्रायत्त न करने का बोर्ड 
को यदि अ्रस्तियार है तो गरीबों को भी अपने हक पर जान देने का पूरा श्रधिकार 
है ।* फलस्वरूप हड़ताल का प्रवन्ध होता है और लड़ाई ठन जाती है । ये हृहताती 
भी उत्पात करने की नीयत से नहीं श्रात्ते हैं, स्रिफ यह दिखाने श्रात्रे हैं कि बो् के 
फैसले को उन्होंने श्रन्यायपूर्ण समक कर स्वीकार नहीं किया है भर ये तग्र तक हुई 
ताल जारी रखेंगे जब तक बोर्ड श्रपने शनुचित निर्णय को बदल नहीं देता | दम 
आन्दोलन को भी दवाने के लिए पुलिस पहुँच जाती है। वह दमन करती है भौर 
श्रान्दोलन -के सभी नेताग्नों को जैसे सुखदा, थान्तिकुमार, रेणुका देवी, पठानिन, 
झ्रमरकान्त, एक के वाद एक करके गिरफ्तार कर लेती है। नेताप्रों की गिरफ्तारी से 
श्रान्दोलन ठप्प नहीं पड़ता । श्रन्त में इसका नेतृत्व ग्रहण करने के लिए नैना झा जाती 
है । उसका पति सेठ मनीराम उसे इस स्थिति में देखकर आरावेश में झा जाता हे भौर 
उस पर गोली चला देता है ।४ मनी राम व्यक्तिवत रूप से इस झानदोलन से प्रभावित 
नहीं है--फिर भी वह विरोध में खड़ा होकर अपनी ही पत्नी पर गोली सत्ाता हों | 
इससे स्पष्ट है कि धरनियों के हृदय में गरीबों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति, 
समवेदना नहीं है । भौर निहित स्वार्य वर्ग का एक ही स्वार्थ है। बह यह कि गरोत 
प्रनन्‍्त काल तक गरीब बने रहें, वेचारे बने रहें। किन्तु नैना का बहू बलिदाल छो्भ 
नहीं जाता । म्युनिसिपल बोर्ड को झ्पना पहला निर्णय बदलना पहता है ४ 

'कर्ममूमि' में किसानों के प्रश्न को लेकर भी एक प्रादौवन बला है। धार 
प्राधिक संकट में पढ़े हुए किसान भपने जमींदार महूत के लगाने फी रकम ५ सकते ४ 


योग्य नहीं रह गये हैं ।६ स्वामी पात्मानन्द भौर क्‍मरफारा के उद्योग मे किसान भपने 
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श्रधिकारों की पहचान करने लगे थे ।१ इस जब-जागरणा के कारण कारकुनों-कारिन्दों 
के लिए अ्रव स्थिति दिन प्रतिदिन विषम होती जा रही थी । मनमाने ढंग से वे किसानों 
पर अब सख्ती नहीं कर पाते थे। इन सारी बातों को महंत जी समभते थे श्ौर 
इसलिए किसानों की प्रार्थना पर यह मान लेते हैं कि उनके अ्रसामी कारिन्दों के हाथों 
सताये नहीं जायेंगे ।* लेकिन महंत जी ने जो कुछ वादा किया था उसके पीछे कोई 
सच्चाई नहीं थी । यह इससे स्पष्ट है कि जब महंथ जी ने चालु-लगान में सरकारी 
फैसले के श्राने तक ४ आने फो रुपये की दर से छूट देने की घोपणा की तो उनके 
कारिन्दों ने बकाया लगान की वसूली, जिस पर कोई छूट नहीं थी, के लिए जबर्दस्ती 
करना शुरू किया ।१ प्रइन चालू श्रथवा वकाया लगान का नहीं था। प्रश्न था कि 
किसानों की आथिक स्थिति ऐसी गिर गयी थी कि वे लगान की कोई भी रकम दे 
सकने की स्थिति में ही नहीं थे । स्पष्ट है कि महंत जी के दरवार में किसानों की इस 
श्रसमर्थता का अनुभव नहीं किया गया श्रौर न वैसी कोई नीयत ही थी । ऐसी स्थिति 
में श्रमरकान्त के श्रागे एक ही उपाय शेष वचता है--लगान-बन्दी ।ऐ 


महन्त जी की जमींदारी में होने वाले इस लगान-वन्दी-श्रान्दोलन के नेता 
प्रमरकान्त को सरकार गिरफ्दार कर लेती है । शासनाधिकारी सलीम उसे श्रपनी गाड़ी 
पर बैठा कर जब चल पड़ता है तब जनता के बीच प्रतिक्रिया-स्वरूप उत्तेजना फैलती 
है । श्रमरकान्त भीड़ को पीछे हटने का श्रादेश देता है और यह बताता है कि वैसी 
उत्तेजना से श्रमरकान्त का आ्रान्दोलन विफल होगा ।* 


स्पष्ट है, अमरकान्त का यह श्रान्दोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले 
राष्ट्री-मुक्ति-भ्रान्दोलन, श्र्थात्‌ सविनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन का प्रतिरूप है। श्रमरकान्त 
भो गांधों जी के ही समाव कहता है---“यह हमारा धर्म युद्ध है भर हमारी जीत हमारे 
त्याग, हमारे वलिदान और हमारे सत्य पर है ।”* गांधी जी भी राष्ट्रीय-मुक्ति-आान्दो- 
लन्‌ को धर्म-युद्ध ही तो मानते थे । 

अमरकान्त की गिरफ्तारी के वाद सरकार की श्रोर से मि० घोष ने बढ़े जोर 
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के साय दमन कार्य आरघ्भ किया ।* 

सलीम ने किसानों को दुरवस्घा के सम्बन्ध में सरकार के पास भेजे जाने बाने 
अपने प्रतिवेदन में किसानों को हिमायत की थी । यह हिमायत उसके लिए भारी पड़ी । 
उसके कारण उसका स्थावान्तरण कर दिया गया ।* स्पष्ट है, विडिय शासन भारतोंरे 
अधिकारियों से इस वात की अपेक्षा नहीं रखता था कि वे उसे जनता की दुः्स गाया 
का सच्चा वृत्तान्त सुनायें । 

किसानों का यह आन्दोलन अपने लक्ष्य की पूर्व को हष्डि से पूर्ण सफध नहों 


नि _ 


हो सका । सरकर ने किसानों की समस्या के समाधान के लिए सात व्यक्तियों हे 
कमिटी बनाने का निश्चय किया। इस सान्दोलन की इतनी ही सफलता कही थे सरठो 
है कि सरकार परम निरपेक्ष स्थिति में झ्ाकर जमींदार को शझत््यानार करने मे लिए 
खुला साइड नहों बनाये रख सकी । उसे कुछ करना प से विपय पर विचार करन 
के लिए जिस कमिटी की स्थापदा की घोषणा की गयी उसमें किसानों के प्रतिनिधिर 
को भी रसने से3 यही स्पष्ट होता है कि सरकार इस किसान झ्रानदोत्न की निशान 
उपेक्षा न कर क्षकी । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कर्मेममि' में उपरियत होने साले थे तौत 
झान्दोलन या तो झलत समस्या जैसी साम्प्रदायिक, धामिझ समस्या, प्रथवा दीपेटल 
जनों के वसाने की समस्या प्रर्थात्‌ विपक्षवर्ग के लिए मतुकिनित सुविधा की हाल 


डे 


शक, 


किया महंगाई और लगाने के वोक से दवे हुए किसानों की न्यायोवित्त माँग मे मंसदथ 
हैं । इनमें कोई भी झान्दोलन ऐसा नहीं है जिसका सम्बन्ध विदेशों सरशरतसे हो। 
हमें यह भी स्मरण रुफना है कि 'कर्मभूमि' के रचमा-काज़ में मदरसा गांधी के दिशेशव 
में सविनय-प्रयज्ञा-गान्रोलव झपने पूरे बल ये साथ विरेधी शाससे साथ छा करने हे 
लिए चल रहा था। 
कर्मसमि' के विधय में यह बहा जोश है कि उसकी इसका ६६३०-३३ हैं 
राजनेतिए पझानरालन का प्रधुभमि में हुए छत 
१ प्लातंफक से सादे गाँव को विधान की भविष्य बिग मात लोगवदग 
मौन झाददा 4 भाद दये, सरने यायों शी मांगे उड रह ४ । दिल 
मह से रोने की ग्रावाज से निम्ससी थी । जगम वाठा था इमति| दोड है पा । 
-« «हवस भी हैसे रोना भले गये ये ।_वर्ममृमि, ९ ३६४ 
२, कर्ममूनि, ए ३६२ 
३, गंदी पुर ४०० 
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ई। 
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झालोचकों का यह कथन यदि ठीक है तो 'कर्मभमिः में हमें ऐसे श्रान्दोलन की 
कथा मिलनी चाहिए थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया हो । किन्तु, 'कमंसूमि' के 
तीनों के तीचों आन्दोलन निहित स्वार्थ वर्ग के विरुद्ध हैं, न कि स्वयं अंग्रेज सरकार 
के । तो वया हम यह समझे कि प्रेमचन्द के इस उपन्यास में राष्ट्रीय-मुक्ति के लिए सत्र 
१६३०-३२ में चलाये जाने वाले आन्दोलन का प्रत्तिफलन नहीं हुआ है ? 
यदि हम 'कर्मभूमि! में श्राने वाले उपयूक्त श्रान्दोलनों की मीमांसा करें, उनमें 
गहरे पैठें तो यह सिद्ध होगा कि प्रेमचन्द का यह उपन्यास सन्‌ १६३१-३२ के युग को 
उसकी सारी संवेदनाम्रों के साथ मुखर करता है । ह 
'कर्ममूमि! में अछूतों के मंदिर-प्रवेश के प्रश्न को लेकर जो इतना बृहत्‌ संघर्ष 
दिखाया गया है वह प्रश्व सामाजिक अथवा साम्प्रदायिक प्रश्व ही हो सकता है। प्रेम- 
चन्द ने अछूतों की समस्या को अपने एकाधिक उपन्यात्तों में प्रस्तुत किया भी है और : 
वैसा करते समय उसे एक सामाजिक किवा साम्प्रदायिक समस्या के रूप में ही उन्होंने 
ग्रहरा किया है । किन्तु, 'कर्ममम में अछूत समस्या का सामाजिक पक्ष प्रेमचन्द का 
ध्यान खींच कर नहीं बैठा है । 'कमंभमि” के रचना-काल में परिस्थिति की विडम्बना 
के वश इस प्रश्न का एक राजनैतिक पहलू भी हो गया था । 'कर्मभूमि' के लेखक के 
सामने अ्रछूत समस्या का यह राजनीतिक पहलू ही प्रेरक हो गया है। अंग्रेजों ने जब 
यह देखा कि भारत में स्वशासन की मांग बहुत सशक्त श्र प्रवल रूप में खड़ी हो गयी 
है और भ्रव उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती तब उन्होंने शासन-सुधार के प्रश्न 
पर विचार करने के लिए गोलमेज परिपद्‌ का श्रायोजन किया । लेकिन ईमान की बात 
तो यही है कि अंग्रेज भारत में उत्त रदायित्वपुर्णा स्वशासन की स्थापना करना दिल से 
नहीं चाहते थे । इसलिए पहले तो उन्होंने हिन्दुशों के सामने मुसलमानों का सवाल 
रखवाया और वाद में डा० भीमराव अम्बेडकर जैसे अपने शतरंज के मोहरे को अदछूतों 
के नेता के रूप में खड़ा किया ।? अत्र श्रस्वेडकर ने अछूतों को हिन्दुश्रों से सर्वथा स्व- 
तंत्र घोषित कर उनके राजनीतिक अधिकारों की संरक्षा का प्रश्न खड़ा किया | 
. गांधी जी इस बात को सह नहीं पाये कि जनगणना की विवरण-पुस्तिका में 
अछूतों को एक पृथक जाति के रूप उल्लिखित किया जाय ।* उन्होंने कहा-“सिख सदैव 
के लिए सिख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमाव और श्ंग्रेज सदा के लिए श्रंग्रेज रह 
सकते हैं किन्तु क्या अछूत भी सदैव के लिए अकूत रहेंगे ? श्रस्वश्यता जीवित र इसकी 
अपेक्षा मैं यह अ्रधिक अच्छा समभू[गा कि हिन्दू-घर्म डूब जाय ।”3 गांधी जी तो इस 


१ कांग्रेस का इतिहास--भाग १, पृ० १५७ 
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बात के लिए भी तैयार थे कि अछुत मुसलमाव अथवा ईसाई हो जायें लेकिन वे यह 
नहीं सह पाते थे कि प्रत्येक हिन्दी वस्ती में हिन्दुओं के दो भाग हो जायें। हा 
अम्बेडकर को अ्रदूतों का नेता स्वीकार करने से भी उन्होंने इन्क्रार किया। उन्होंने 
बताया कि जो अछूतों को हिन्दुओं से भिन्न एक स्वतंत्र जाति मानने का प्रस्ताव करते 
हैँ वे भारत को ही नहीं पहचानते श्रौर इतना भी नहीं जानते कि हिन्दु-समाज बना 
कैसे है। गांधी जी ने बड़े श्रात्मविश्वास के साव यह भी दावा किया कि वे स्व 
झछूतों के विशाल समुदाय के प्रतिनिधि हैं ।१ 

गांधी जी और उनके अ्रनुयायी उन सारे कारणों का भ्रन्त करना चाहते थे 
जिनसे सवर्ख हिन्दुओं झौर अवर्ण हिन्दुओं अर्थाद्‌ भ्रछ्धृतों के बीच भेद-सृप्ठि पढ़ी 
होती है । 

'कर्मभूमि! में डा० शान्तिकुमार एक ऐसा ही व्यक्ति है जो यह मानता है कि 
भगवान की दृष्टि में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, व कोई छुद्ध है भौर न कोई 
श्रगुद्ध, न कोई सवर्ण, न कोई धवर्ण ।) शान्तिकुमार श्रछ्ूतों को यह सभभाता है 
कि वे ईश्वर के घर से गुलामी करने का वीड़ा लेकर नहीं शाये हैं। यह ममाज की 
विडम्बना है कि जो समाज की बुनियाद हैं उन्हें प्रछुत समझा जाता है और उनको 
मन्दिरों में जाने नहीं दिया जाता । ऐसी श्रनीति भारत जैसे भनागे देश में हो सष 
सकती है ।३ प्रश्न है, वया अभ्रछूत अपनी गहित जिन्दगी का संतोप करके पवायार 
सहते जायेंगे ? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसीसे शान्तिकुमार उनमें उत्साह पैश 
करता है झौर अपने नन्‍्यायोचित श्रधिकार पर उनको हृढ़ता के साथ राह रहने की 
प्रेरणा देता है ।ऐ 

गांधी जी ने प्रछूत समस्या की राजनीति का पूरे बल के साव विरोप सो शिवा 
लेकिन वह यह तो समझ ही रहे थे कि अस्यृश्यता हिन्दू पर्म और जाति के लिए पोर 
कलंंक है । 

इस कलंक का प्रक्षानन इसलिए भो झावश्यक है कि जो शक्ति शादी साझाखादासे 
नीति, हमारी दुर्वल्ताग्रों का लाभ उठाना चाहती है उसे एफ झा अवगर मिः 
जाता है । गांधी जी में प्रध्य के इस पहलु को भी बहसावा था। सरगे, संगू १६१० 
में क्पनी गिरफ्तारी के समय जनता के साम मयया प्रस्तिम संदेश दी हुए उस्हींने #ह 


"करे फमानन-तक कि जनक पपकजा ५कभनन के 4 के हसवध्कट जज मनभाओा 
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५ । ने मानें ।१ गांधी जी ने सन्‌ १६३२ में 
दिया दिया है दि-सिन्दि किसी को म्रक एक ऐसी संस्था का जन्म दिया जिसे 
प्रक्षिल भारतीय किश्लिन नयक-सप ने (व से प्रथल करना था ।) यह संस्था कांग्रेस 
शक जी हेग मा सार वा लिए शा | या में गांधी जी के रतिया फॉर को की 


भी स्पष्ट है कि गांधी जी भ्रछुत समस्या को 
पूरा पारने दंग उयथोग दारती थी | इससे हर 


राजनीति से दाएर निकानमे फे प्रय 


मेंफो मा 


सफदर 2 
है रे) २१३ 


| तो यह भी है कि गांधी जी ने श्रद्धृतों के 
[मम किया । दूसरी बात यह भी कि हरजनों 
पक पाात कर्ता ता गांधी जी ने 'हरिजन-सेवक' संता दी । 
| गत करने वात काउताओं के की कालावधि में एक झोर तो श्रछूतों की 
आग हा परिगणना का विरोध किया गया, श्ौर 
हिद्दुयों से स्वधा सिल्‍्स जाति के रुप स्पा । 
० उत्माव का भा सह के स्पष्ट चित्र मिलते हैं । टा० शान्तिकुमार 
हि मम दाना वागाज लिए प्रेरणा देता है जो हिन्दू होने के नाते 
भहूओों को उन प्रव्िकारों की प्राध्वि ॥ प्रतिरोधिनी बक्तियों से संधर्प करके अन्ततः 
उनका महज आज मे लोर ते विधय मे हे फराता है । दूसरी झ्रोर भ्रमरकान्त है जो 
फ जाता है ।? शभ्रछूतों के बीच पहुंचने वाला 
उनके बीच बिल्कुल उनके जैसे रहकर उनके 
तो करता ही है साय ही उनको यह भी अ्रनुमव 
भिन्‍न नहीं हैं। उनकी हीन स्थिति से उनको 
8 का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें रोज नहाने के लिए 
ऊपर उठाने क हज बह उनका र॒च्ठत। जार करता है भर उनसे अनुरोध करता है 
ह झग्रीर मदिरा पीना छोड़ दे ।* कहना भहीं 


कि वे मरे हुए पथुत्रों का मांस न खाक उत्थान की झोर है । इसी से वह उन कारणों 

होगा कि अ्मरकान्त का ध्यान अछूतों । त होत समझे जाते हैं । 

को मिदाना चाहता है जिनके कारण छ हो जाता है कि 'कर्ममूमि” में ्रछूत समस्या 
उपयु क्त विवेचन से यह स्व 


श्रपने किस पहलू के साथ प्राप्त होती 


फे 

३ 

ब्शु 
4 


अहूतों के न्‍्यायोनित्त प्राप्प की प्रा 
रदासों की गंदी बस्ती में ही साकर टि. 
यह गझमरकान्त जात-पाति नहीं मानता 
हृदय में अपने प्रति विश्वास-भाव पैदा 
कराता है कि वे उसके जैसे सवरा ने 





प्र रित करता है, उनके बीच शिक्षा का 


मल अटल न मनन मन ३२१५ 
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कर्मभूमि! में दूसरा आन्दोलन गरीबों को सस्ते मकान बनाकर देने की रेणुरा 
देवी के ट्रस्टी डा० शास्तिकुमार और रेणुका देवी की पुत्री सुखदा की प्रगतिशीत 
योजना के प्रति स्वार्थ के वात्याचक्र में पढ़े हुए म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों की उदावी- 


नता का परिणाम है १ 
यह आन्दोलन भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके चलाने से देश की झागा-प्राकांद्षा 


के प्रति शत्रु-भाव रखने वाली श्रंग्रेज सरकार की कोई प्रत्यक्ष हानि है। फिर भी इस 
श्रान्दोलन की श्रोर हमारा ध्यान दो कारणों से जाता है । 

पहली वात तो यह है कि प्रेमचन्द्र यह अनुभव करते थे कि देश के विपल 
वर्ग की समस्याओं के प्रति निरपेक्ष रहना न तो उचित है श्रौर न ब्व उससे काम 
चलने चाला है। गांधी जी के नेतृत्व में श्रहिसक राष्ट्रीय-आन्दोलन चल रहा था। 
उसकी सफलता के लिये जनशक्ति की अपेक्षा थी । राष्ट्रीय कांग्रेस को भ्पेक्षित जनवत्त 
तभी मिल सकता था जब वह गरीबों की समस्याझरों के सुधार का कोई प्रभावशाती 
कार्य-क्रम ग्रहरा करती । गांधी जी ने कुछ सममवूक कर ही तो नमक-झासदोतन गेशा 
था। 'कर्मम्रमि! का यह संघर्ष एक शोर गरीबों की सहायता के क्रम में है भौर दूसरी 
श्रीर इस वात की सूचना देता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की कोदिन्कोदि देस्य- 
जर्जर जनता का प्रतिनिधित्व करने लगी है । 

'कर्ममूमि! के इस श्रान्दोलन की शोर हमारा ध्यान इसलिए भी जाता है हि 
उससे यह विदित होता है कि गांधी जी के उंस युग में चलने वाते भानदोलन की हप- 
रेखा क्या थी । 

'कर्मसमिः में महन्त के श्रसामियों ने जो लगानवन्दी का झानदोलतन चलाया है 
उसके साथ भी सरकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो नहीं ही है । किन्तु उसमें सरकार कहा 

ही झा ही जाती है। किसानों की मांग है कि भवानक मरी को देशने हुए 
लगान में छुट दी जाय । महन्त ने श्रमरकान्त फो बताया था कि सरगार लिंत्ीं 
सालगणुजारी छोड़ देगी यह भी किसानों को उतनी ही सगान छीड़ देगा। उर्मा करत 
का मतलब है श्रसामियों को उतनी ही टूट जमींदार की शोर से मितेगी विंगनीर 
जमींदार फो सरकार की घोर से मिलती है। महस्त मी यह बात हेसे दीशोी 5 
वाजिब है लेकिन यह संसय कैसे है कि धरयों कर्ज का भार दोने वाली सरकार मद: 
को लिसके करोटों झुपये बैंक में जमा हैं मासगुजारी में दद़ दे दे 0 महल आती 
है सरकार यह एठ नहीं देगी झौर उसे भी मु करना-घरता सेटो परेया । 





है. फर्मसमि--]० ९४४-२५४५ 
| फरम ममि--पु० शक 
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महन्त के समर्थन में, उसकी रक्षा में सरकार को इसलिए भी पहुँचना था कि 
देश में जमींदारों का ही तो एक वर्ग था जिसका पूर्ण समर्थन उसे प्राप्त था ।* प्रेम- 
चन्द का युग जमींदारों के इस राष्ट्रविरोधी वर्ग को विविध प्रकार से समभाता था कि 
उसे झपनी प्रजा से भिन्‍न होकर विदेशी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। सरकार 
झौर तो भौर श्पने प्रवलतम समर्थक जमींदारों के वर्ग के प्रति भी ईमानदार नहीं है । 
उसकी नजर में जमींदार के लिए तभी तक स्थान है जब तक उसे यह दीखता रहे कि 
अपने असामियों पर जमींदार का दवदवा है। जिस दिन सरकार को यह विदित हो 
जायगा कि जमींदारों के निकाले जाने पर कोई एक ब्‌द भ्रसू बहाने वाला नहीं होगा 
उसी दिन जमींदारों का श्रन्त हो जायेगा । इस प्रकार जनता की नजर में गिरने का 
सीधा मतलब जमींदार के लिए होता है उसकी नजर से गिरना जिसके बल पर वह 
कूदा करता है। लेकिन स्वार्थान्ध जमींदारों पर इन बातों का कोई श्रसनर नहीं 
होता। 

प्रेमचन्द ने 'प्रेमाश्नम? में जमींदारों से यह उम्मीद की थी कि वे ट्रस्टी (संरक्षक) 
की भूमिका निवाहेंगे श्ौर देश में जमींदारों श्र किसानों के बीच वर्ग-संघर्ष न श्राने 
देंगे। लेकिन प्रेमचन्द की यह श्राश। कल्पना-विलास सिद्ध हुई। 

इधर राष्ट्रीय कांग्रेस दिनानुदिन जन-संस्था बनकर किसानों के श्रतिनिकट 
श्राती गयी । सन्‌ १६२६ के महाधिवेशन के श्रवसर पर कांग्रेस ने निम्नलिखित प्रस्ताव 
पारित किया था-- 

चूँकि कांग्रेस को गरीब जनता की प्रतिनिधि बनना है श्रौर दिसम्बर के अन्त 
में श्रधिविशन होने से गरीबों को कपड़े के लिए खर्च करना शौर दूसरा भी कष्ट उठाना 
पड़ता है, इसलिए यह निश्चय किया जाता है कि श्रधिविशन की तारीखें बदल कर 
फरवरी या मार्च में ऐसे समय रखी जायें जो कार्यसमिति सम्बन्ध प्रान्तीय समिति की 
सलाह से मुकरंर करे ।* 

इस प्रकार कांग्रेस भावना श्ौर कतंब्य दोनों से यही सिद्ध कर रही थी कि 
स्व॒राज्य का श्रान्दोलन गरीबों का श्रान्दोलन है। राष्ट्र का सब से बड़ा यह वर्ग 
अन्याय-पीड़ित था श्रौर स्वभावतः भारत की कीटि-कोटि जनता की श्राशा-आ्राकांक्षा 
को वाणी देने का दावा करने वाली कांग्रेस चुप नहीं बैठी रह सकती थी। गांधी जी 
ने लार्ड इरविन के पास संधि के लिए सन्र्‌ १६३० में जो ग्यारह सूत्री प्रस्ताव भेजा था 
उसमें भी यह माँग की गयी थी कि जमीन का लगान आ्राधार कर दिया जाय ।3 लाई 
१, विविध प्रसंग पृ० ४२ । 
२: कांग्रेस का इतिहास, भाग १-०, २८४ ह 
३१ वहीं !+ है । २६० प कर ष हि 
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इरवित के नाम ता० २ अप्रेल १६३० के अपने पत्र. में गांधी जी ने लिखा था-सरकारी 
आ्राय का मुख्य साग जमीन को आय है | इसका वोक इतना भारी है कि स्वाधीन 
भारत को इसमें काफी कमी करनी पड़ेगी । स्थायी वन्दोवस्ती श्रच्छी चीज है, परन्तु 
इसमें भी मुद्ठो भर अमीर जमींदारों . को ही लाभ है, गरीब किसानों को कोई लाभ 
नहीं | ये तो सदा से बेबसी में रहे हैं। उन्हें जब चाहें वेदखल किया जा सकता है। 
भूमिकर को ही घटा देने से ही काम नहीं चलेगा । सारी कर-व्यवस्था ही फिर से इस 
प्रकार वदलनी पड़ेगी कि रैयत की भलाई ही उसका मुख्य हेतु रहे ।१ 

१२ अप्रंल १६३० को सविनय-अवज्ञा-आ्रान्दोलन की दिशा का निर्देश करते 
हुए कांग्रेस कार्यसमिति ने जो प्रस्ताव पास किया था उसमें भी लगानवन्दी आ्रान्दोतन 
खड़ा करने के लिए श्रावाहन किया गया था ।* ; 

इस वातों से स्पष्ट है लगानवन्दी का आन्दोलन कांग्रेस के कार्य-क्रम का पंग 
हो गया था श्ौर सरकार भी इसे उसी रूप में ग्रहण किया करती थी । 

कर्मभूमि! में किसान-संघर्ष के दो नेता थे । एक था भ्रमरकान्त जो गांधी जी 
श्रौर कांग्रेस की तरह शान्तिपूर्ण श्रहिसात्मक संघर्ष चलाने का पक्षपाती था। बह 
संघर्ष में कूदने के पहले महन्त के पास जाकर असामियों की करुण-दशा का 

वृत्तान्त सुनाता है भ्रौर उम्मीद करता है कि वह अपनी प्रजा के घोर कप्ट का प्रनुभव 

करके ऐसा कुछ करेगा जिससे उनका उपकार हो और संघर्ष की नौवत न भावे । 
. महन्त से उसकी भेंठ बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन हो जाती है । किन्तु, वास्‍्तविफ 
_* लाभ कुछ होता नहीं है। इजाफा लगान में छूट मिलती भी है तो बकाया लगाने की 
बसूली को लेकर सख्ती होती है ।* 

प्रव श्रमरकान्त को विदित हो गया कि लगाने वन्दी के प्रत्यक्ष संघर्ष के बिता 
फुछ होने से रहा ।४* किसानों का दूसरा नेता है स्वामी झात्मानन्द जो उम्र प्रकृति का 
है ।४ वह चाहता है कि किसान महन्त का मकान श्रौर ठकुरद्वारा घेर लेंश्रोर जब 
तक वह लगाव विल्कुल न छोड़ दे, कोई उत्सव न द्वोने दें ।5 यह तो अमरकों 
हिम्मत है कि उसने श्ात्मानन्द की उग्र नीति का विरोध किया झौर बताया कि यह 
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रास्ता उद्धार का नहीं, सर्वताश का रास्ता है।? परिणामस्वरूप किसानों की भोर से 
कोई ऊधम नहीं हुआ । 

इधर सरकार यह सोचती थी कि शासन में कुछ न कुछ खौफ भर रोब का 
होना जरूरी है । किसानों को यदि ऐसे आसार मिल जायें कि लगाव की आधी रकम 
देने से आज देने से आज काम चल सकता हू तो वे कल एक चौथाई रकम ही 
देना चाहेंगे और परसों पूरी लगानं की माफी के लिए आन्दोलन खड़ा करेंगे ।९ उसके 
श्रागे किसानों की समस्या बिल्कुल भिन्‍न स्थिति में खड़ी है--वह किसानों के बीच 
उत्पन्न इस जागरण को सह नहीं पाती भौर पूरे बल के साथ दमन करती है। किसान 
भी जुल्म के सामने झुकने से मर मिटना अ्रधिक अ्रच्छा समभते हैं श्रौर लड़ाई ठव 
जाती है । 

आत्मानन्द की उम्र नीति को अमरकांत ने किसी तरह रोक लिया था लेकिन 
उसके गिरफ्तार होने के वाद किसानों में उग्रता फैलती है । सरकार ने अपने श्रधिकारी 
सलीम को सिफ इसलिए अ्रपमानित्र किया कि वह किसानों की दुदंशा से प्रभावित है 
और उसमे सरकार के नाम अपने प्रतिवेदन में सच्ची-प्तच्वी बातें लिखी थीं। लेकिन 
सरकार को सच्ची वात सुनने का घैयें कहाँ था 7--यही सलीम सरकार-विरोधी हो 
जाता है और इसके नेतृत्व में जो संघर्ष होता है वह सरकारी दमन के श्रागे इंठ का 
जवाब पत्थर भी हो जाता है । 

राष्ट्रीय अहिसक आन्दोलन का इतिहास यह बताता है कि कांग्रेस आवाहन 
तो करती थी अ्रहिंसात्मक, शांतिपूर्ण संघर्ष का लेकिन संघर्ष कालान्तर में हिंसा पर 
उत्तर आता था और वह शाल्तिपूर्ण न रह कर उम्र हो उठता था। सरकार कांग्रेस 
के ऊपर इस हिसा का उत्तरदायित्य डाल कर दमन के लिए स्वतंत्र हो जाती थी | 
प्रेमचन्द ने सरकार की इस नीति का भी पर्दाफाश कर्मभूूमि” में किया है । उन्होंने 
दिखाया है कि श्रमरकान्‍्त के नेतृत्व में चलने वाला श्रान्दोलन भ्रहिसक और शान्तिपूर्णा 
रहता है । अपने प्रिय नेता अमरकान्त की गिरफ्तारी के समय किसानों में उत्तेजना 
फैलती है और वे उसे गिरफ्तार होने देना नहीं चाहते । किन्तु, भ्रमरकान्त उनको 
शान्त करता है और सहज भाव से गिरफ्तार हो जाता है। श्रमरकान्त की गिरफ्तारी 
के बाद जो कुछ होता है उसका उत्तरदायित्व उस पर नहीं हो सकता । प्रेमचन्द कहना 
चाहते हैं कि कांग्रेस को जेल में डाल कर. जनता को नेता-विहीन बनाने वाली सरकार 
दी आन्दोलन हिंसात्मक बनाती है, न कि जेल में पड़ी हुईं कांग्रेस । 
कर्भूमि” के सलोम की जन-शआरान्दोलन के नेता के रूप में अवतरणा कई 
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दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । एक ओर वह इस वात से झ्राश्वस्त है कि भारत के शिक्षित 
समाज की आत्मा सरकारी नौकरी में जाकर सर्वया कलुषित नहीं हो जाती भौर 
स्वाभिमान पर जब धवका लगेगा वह विद्रोह कर उठेगा। ह 
हमें यह स्मरण रखना है कि सलीम एक मुसलमान है । अंग्रेज सरकार मुसत- 
मानों को राष्ट्रीय मुक्ति श्रानदोलच से उदासीनव बनाये रखने के लिये अपने जानते पुरा 
प्रयल्त करती थी । किन्तु सलीम, सकीना भौर पठानिन का आन्दोलन में कूद पढ़ना 
इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्री-मुक्ति-प्रानदोलन साम्प्रदायिकता की क्षुद्रता से वाधित 
नहीं हो सका । तेग मुहम्मद किसानों के कुक किये हुए जानवरों को जब ले जाने भाता 
है सलीम उसे इस्लाम के पवित्र उपदेश का स्मरण कराता है और उससे शाग्रह करता 
है कि वह मजहब की गरदन पर छुरी न फेरे ।१ इस पर तेग मुहम्मद ठीक उन्हीं शब्दों 
का उच्चारण करता है जो उसने अंग्रेजों से सीखा है। वह कहता है--“जब सरकार 
हमारी परवरिश कर रही है तो हम उसके बदख्वाह नहीं वव सकते। भौर फिर सरकार 
से लड़ना हमारे मजह॒व के खिलाफ है।* तेग मुहम्मद सलीम को ही याद फराता हट 
मुसलमान होने के नाते उसे सरकार की मदद ' करनी चाहिए ॥5 लेकित सलीम उम्र 
करारा जवाब देता है---“अगर मुसलमान होने 'का मतलब है कि गरीबों का दमन 
किया जाये तो मैं काफिर हूँ” ४ 
सलीम के नेतृत्व में चलने वाले उम्र भ्रान्दोलन को प्रस्तुत करके प्रेमचन्द 
उम्र राजनीति का समर्थत किया है--ऐेसा भ्रम हमें नहीं हो इसलिए उन्होंने प्रमरकान्त 
झौर सलीम की वार्त्ता करायी है। अझमरकांत ने सलीम से साफ-स्ताफ कहां हैं: 
“तुम्हारा ख्याल है कि खून श्रौर कत्ल से किसी कौम की नजात हो सकती है तो तुम 
गलती पर हो ।”" श्रमरकान्त तो पुरा का पूरा गांधीवादी है । वह मुक्ति का जो भर्म 
जानता है वह उसके ही शब्दों में इस प्रकार है---“मैं नजात उसे कहता | कि इंसान में 
इन्सानियत भा जाय और इन्सानियत की जग्न, वेइन्साफी भौर खुदगरजी से दुश्मत। 


है ।* 
प्रेमचन्द में उम्र राजनीति का कभी समर्थन नहीं किया । उन्होंने स्वयं विश 
है---/हम श्रातंकवाद के कमी समर्थक नहीं रहे प्रौर हमारा सिद्धान्त है कि पातदुबार 


१: कर्मेमूमि--पु० ३६४ 
२: वही 
३४ यही 
४; यही है! 

५४ फर्ममृमि पु० दे७२ 
ध्च पर यही हि 


न जज ड . >> 


जब 


32 |. व किआ | दिस सशाध्बग्प | ह. पं 


प्रेमचन्द-युग की श्राथिक परिस्थिति .| १८३ 


से देश की बहुत बड़ो हानि हो रही है ।१ जागरण में २६ अक्टूबर १६३२ के अंक में 
श्री श्यामधारी प्रसाद लिखित “उसका अन्त' शीर्षक कहानी प्र आपत्ति करते हुए सर- 
कार ने कहा था कि उक्त कहानी के प्रकाशन से ग्रातंकवाद श्रौर हिंसाकारड को बल 
मिलता है और प्रेमचन्द से श्रधिकारियों ने दो हजार रुपयों की जमानत तलब की ।* 
प्रेमचन्द की भ्रहिसा में ऐसी आस्था कि उन्होंने उक्त कहानी के विषय में जागरण के 
२६ दिसम्बर १६३२ के अ्रंक में लिखा--हमें खेद है कि भविष्य में ऐसी कोई चीज 
न प्रकाशित करेंगे जिसका आतंकवाद से सम्बन्ध हो, क्योंकि श्रहिंसा में हमारा पूर्ण 
विश्वास है ।””३3 हयह ठीक है कि सलीम के हिसा- के समर्थव में दिये गये तक भी 
कम पुरअसर नहीं है । इस सम्बन्ध में सलीम का तिस्तलिखित कथन ध्यात्व्य है--- 
“लगान हम दे नहीं सकते । वह लोग कहते हैं, हम लेकर छोड़ेंगे। क्यों 
अपना सव कुछ कुर्क हो जाने दें ? भ्रगर हम कुछ कहते हैं तो हमारे ऊपर गोलियां 
चलती हैं । नहीं बोलते तो तवाह हो जाते हैं । फिर दूसरा कौन-सा रास्ता है ? हम 
जितना ही दबते जाते हैं, उतना वह शेर होते हैं। मरने वाला बेकार दिलों में रहम 
पैदा कर सकता है, लेकिन मारने वाला खौफ पैदा कर सकता है, जो रहम से कहीं 
ज्यादा असर डालने वाली चीज हैं |” ४ 
प्रेमचन्द समस्या के इस पहलू को इसलिए जोरदार ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि 
वे हिंसा के लिए स्वयं सरकार को उत्तरदायी मानते हैं। एक राष्ट्र की श्रात्मा को 
कुचलना भी तो एक प्रकार की हिंसा ही है और फिर हिंसा के लिए उत्तेजना भी तो 
देती है। इस हिसा को जो रोक सकता है उप्ते सरकार कैदखाने में सौखचों में 
भर कर बन्द रखती है। ऐसी स्थिति में हिसा के लिए दूसरे को दोषी बनाने का 
उसे हक नहीं हो सकता । 
कमश्रूमि! में मुन्नी पर होने वाले गोरों' के श्रनाचार का वृत्तान्त भी कितना 
उत्तेजक है ! प्रेमचन्द ने जुन सन्त १६३१ में लिखा था--भारत में तो गोरे सोल्जरों 
का यह हाल है कि' जिस इलाके में इनका पड़ाव पड़ जाता 'है वहाँ स्त्रियों का राह 
चलना बन्द हो जाता है ।' एक शासित देश को दुर्भाग्य की जो-जो पीड़ाएँ भोगनी 
पड़ती हैं, अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय जनता को भोगनी ही पड़ी । ऐसे में प्रजा 
का यदि कोई घेर्म हो सकता है तो वह है--राजद्रोह । अंग्रेजों के भाग्य से भारतीय 
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राजनीति का नियन्त्रण करने के लिए महात्मा गांधी खड़े हो गये जिन्होंने सहिसा 
का मंत्र देश को, देकर उम्च रांजनीति को सशक्त नहीं होने दिया । भ्रन्यथा इस देए 
में भी अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पड़ते ।' 

असहयोग-आन्दोलन के समय सरकारी शिक्षण संस्थाओं से श्सहयोग करने 
विद्यार्थी राष्ट्रयज्ञ में भाग लेने के लिए श्राये थे । उस य्रुग में ऐसा श्रनुभव किया गया 
था कि उन संस्थाओं में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है उससे जीवन की शिक्षा नहीं 
मिलती, भात्मा जागरित नहीं होती ।१ इनसे जो छात्र निकलते हैं वे पैसों पर जान 
देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए भ्पती आत्मा को 
वेचने वाले होते हैं ।* ' 

देश के सामने अपने श्रतीत के गुरुओं का गौरवपूर्ण इतिहास था जिससे उस्े 
ज्ञात होता था कि हमारे वे शिक्षक भोपड़ों में स्वार्थ श्र लोभ से सर्वधा स्वतंत्र रह 
कर रहते थे । वे सात्विक जीवन के जीवित आदर्श भौर निष्काम सेवा के उपासक 
थे। वे राष्ट्र से कम-से-कम लेकर अधिक-से-श्रधिक देते थे | उनसे सर्वथा भिन्‍न पादर्श 
था इस युग के भ्रध्यापकों का। वे स्वयं अन्धकार में पड़े थे, भपने मनोविकारों के बैदी 
थे, भ्रपनी इच्छाम्रों के दास थे । उनकी दशा यह थी कि जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री 
थी उसका स्वार्थ भी उतना ही बढ़ा हुआ था । उनको रहने के लिए बंगले चाहिए थे, 
मोटर की सवारी चाहिए थी, नौकरों की पुरी पलटन होनी चाहिए थी । ऐसे शिक्षक 
शिक्षार्थी को डिग्री दे सकते थे, ज्ञाब नहीं !* 

प्रेमचंद ने तो यह भी बताया है कि शिक्षालयों में जिस तत्परता के साथ फीग 
की वसूली की जाती थी उतनी सस्ती के साथ तो जमींदार मालगुजारी भी वशगूल नहीं 
करता था। णैसे लगान की रकम अदा न करने पर काइतकार श्रपनी जमीन में बेदगात 
हो जाता था वैसे ही निश्चित तिथि पर फीस न छुकाने पर शिक्षालय से शिक्षार्यी भी 
वेदखल हो जाया करता था। प्रेमचन्द ने 'कर्मशूमि! में कहा है कि “बढ़ी गृस्गदीर 
दपतरी शासन जो श्रव्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है । वह किसी के सोम 
रिआयत नहीं करता, चाहे जहाँ से लाग्रो--कर्ज लो, गहने गिरो रस्सी, सोड-पा! 
वेचो, चोरी करो--मगर फीस जरूर दो, नहीं दुनो फोस देगी पह़गी, मो धाम कद 


जायेगा ।7 ४ है तो 
इस प्रकार इन शिक्षालयों में पैसों का राज्य हो गया था । सरजगर इंमीलक मे 
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बदअझमनी होने पर जिस मार्शल लॉ का व्यवहार करती थी वह इन शिक्षालयों में 
स्थायी रूप से व्यवहृत होता था ।* 

इसी से तो अमरकान्त ते पढ़ना-लिखना छोड़ दिया है और वह यह भी 
चाहता है कि उसके प्राध्यापक डा० शान्तिकुमार भी इस्तीफा दे दें । 

इस शिक्षा के स्थान पर उसी तरह की राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया 
जाने लगा था जिस तरह की शिक्षा का क्रम बंग-आन्दोलन के समय चला था । पर 
उस शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सका था । 'कर्मभरूमि” के शान्तिकुमार की शाला 
में जो शिक्षा दी जा रही है उससे चरित्र का निर्माण तो हो सकता है किच्तु वह श्रर्थ- 
करी नहीं है । इससे पढ़ने आने को बहुत ही कम लोग तेयार होते हैं ।५ उस पाठ- 
शाला को श्रधिक से अभ्रधिक कार्यकर्ता-प्रशिक्षण-संस्था ही कह सकते हैं। 

कर्मभूमि” सन्‌ १६३०-३२ में होने वाले राजद्रोह-संघर्ष की तस्वीर इस श्रर्थ 
में भी है कि उसके पात्र खादी का प्रचार करते हैं, मदिरा-निषेध के लिए प्रयत्न 
करते हैं। 


गोदान 


महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला सत्र १४३०-३२ का सविनय-अवज्ञा 
श्रान्दोलन कांग्रेस-जनों के जेल चले जाने के वाद एक तरह से मन्द हो गया । गाँधी 
जी को ऐसा लगा कि उन्होंने आन्दोलन की जो कल्पना कर रखी थी उससे भिन्‍न दिशा 
की ओर यह आन्दोलन उन्पुख हो गया था। वे मानते थे कि आन्दोलन के लिए 
भौतिक और बौद्धिक शक्तियों से कहीं श्रधिक आ्रात्मिक शक्ति की अपेक्षा है । गांधी जी 
को ऐसा लगा कि कांग्रेस-संगठव उनके झादर्शों के अनुकूल नहीं है। इससे उन्होंने 
कांग्रेस को विधटित करवा दिया ।३ 
१, कर्ममूसि--पू० ४ 
२. वही 9 डे 
9. का प6 शव्वान्वगिवा8 एणूएं.0, पार. ए0ाए7655 - णहुंबा847075 पद 
छ660घझ6 ००7०७ 70068, 8007 क्वींक' 005, ४६ 6 388706 0६ ॥06 
एाध्रोधांध02, . 6 &0ग्रए-शि<अंवेला। ० ६४6 (0०7927658 '. ४. ४, 8 
(97, 55760 ठ/वेदड दीं530एंगड (07287685 0छुद्ाड४007 70 ६6 
००प्77५ गिल गग्रगंदग 59प8९४९---$. ७, 8056, 9, 865-566. 
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गांधी जी के इस कृत्य को श्री विद्ुल भाई पटेल और श्री सुभाषचद्ध बोस ने 


वियना से वक्तव्य निकाल कर विरोध किया । इस वक्तव्य में यह कहा गया था कि 
गाँधी जी राजवीतिक नेता की हैसियत से श्रसफल रहे | अब एक ऐसा समय झा गया 
है जव कांग्रेस को नये सिद्धान्तों के अनुरूप ढाला जाये श्ौर तदर्थ एक नये नेता रू 
श्राह्मान किया जाये ।* 

हमें इस विवरण से यह विदित होता है कि कांग्रेस में गांधी जी के विरुद्ध एक 
ऐसा वातावरण वन रहा था जिसे . उनसे शिकायत थी । इधर दूसरी शोर गाँधी जी 
को स्वयं कांग्रेस संस्था से ही शिकायत थी । उसे वे श्रपवित्र समभने लगे थे । हमें 
गांधी जी की मनःस्थिति को पहचानने की तनिक चेपष्टा करनी चाहिए । 

देश की श्राजादी के लिए गाँधी जी किसी से भी कम स्चेष्ट नहीं थे । लेकिन 
संघर्ष करते समय भी वे कतिपय जीवनाद्शों को लेकर चलने के श्राग्रही थे । संसार 
के राजनीतिक इतिहास में जिन थोड़े कारणों से उनका विशिष्ट महत्व है उनमें एक यह 
है कि वे राजनीति के क्षेत्र में भी धर्म को, सच्चाई को लेकर चलने बाज़े थे । राज- 
नीति के कलुपित वातावरण को एक प्रकार की धामिकता देकर गांधी जो ने स्वयं 
राजनीति की भावना को एक नया श्रायाम दिया था। वे कथनी भौर करनी की एकदा 
को एक बड़ी शर्त मानते थे । इधर कांग्रेस में ऐसे लोग भरा गये ये जो नामवरीं को 
सबसे भ्रधिक महत्त्व देते ये । वैसे लोग देश की दुर्ददा से पीड़ित होकर देश का कप्ट 
दूर करने के लिए कांग्रेस के करंडे के नीचे नहीं श्राये थे । वे कांग्रेस संस्या में इस्नतिए 
घुसे थे कि उन्हें अ्रपने भविष्य की चिन्ता थी। कांग्रेस के ऊपर गांधी जी के उदम के 
पहले से ही धनी-मानी लोगों का कठ्जा था। ऐसे लोगों को ही लक्ष्य कर बहा गया 
था कि 'कौम के गम में वे हुवकाम के साय डिनर खाते हैं ।! ऐसे कांग्रेसी नेताभों को 
देश की दक्षा पर रंज तो था, लेकिन श्राराम के साथ । 

गोदान! का रायसाहव इसी जाति का कांग्रेसी है । 

रायसाहव प्रमरपाल सिंह रायसाहब होने के साव-साथ पिछले सद्माव्रह- 
संग्राम का सेनानी भी है। देश के भ्राह्ठान पर कौंसिल फी मेंबरी त्याग कर यह जेसे 
भी गया था ।* ऐसे कहने को वह राष्ट्रवादी है भ्रौर ऊरर से देशने पर वैसा संगत 
भी है। लेकिन सरकारी श्रषिकारियों के यहाँ नजरें भौर डालियां बढ़ी विध्यो के माप 
भेजता है ।3 इस दायसाहब का फांग्रेसओग उसको नकद लाग पहुँचाता है। संसानिरों 





[., ्रांजताए णी एगाए/एटडड-नीदा। , है, 443-4र्व 4, 
२८ गोदान--४० १६ 
३, वह्दी 
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की नजर में वह त्यागी महापुरष है। उसकी. जमींदारी में भी किसानों पर वैसे ही 
जुल्म होते हैं जैसे प्रन्य जमींदारों के यहाँ । लेकिन, इस पर भी रायसाहव की कीर्ति 
पर कलंक नहीं लगता ।* स्पष्ट है, गांधी जी जब कंग्रेस को जब-संस्था बनाने का 
उद्योग कर रहे थे, उनके मार्ग में श्रमरपाल सिंह जैसे कांग्रेसी रोड़ा श्रटकाने वाले ही 
होते। भागे चल कर कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का जो संशोधन 
हुआ उससे यह साफ हो जाता है फि गांधी जी कांग्रेस से क्या अपेक्षा रखते थे ।* 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने शासन-सुधार के नाम पर होने वाले कार्यों को नितान्त 
पर्याप्त और असम्मानजनक समझ कर श्रपने को कौंसिलों में जाकर सरकार का 
समर्थन अथवा विरोध करने के भमेले से बचा रखा था। उसकी इस नीति से लाभ 
हुमा देश के उदारपंथी नेताओं और जमींदारों के उस चर्ग का जो विदेशी सरकार 
के चरण-कमल-वबन्दन ही अपने जीवन की चरितार्थता,समभते थे । पहले यह कहा जा 
चुका है कि यही एक वर्ग था जिसका ब्रिटिश-सरकार भरोसा करती थी । कौंसिलों 
में ये लोग ही विराजते थे भौर इस प्रकार संवैधानिक सुधार के तमाशे से जनता का 
जो थोड़ा-बहुत कल्याण हो भी सकता था उस पर प्रतिरोधिनी शक्ति के रूप में ये 
निहित स्वार्थ वाले लोग कुंडली मार कर बैठे हुए ये। रायसाहब एक ऐसा 
ही कौंसिल सदस्य है जो श्रव चुनाव के वाद होम मेम्बर हो गया है ।3 हिज- 
.. भैजेस्टी के जन्म-दिन के अवसर पर वह श्रव जमींदार से राजा हो गया ।४ गवर्नर से 
: राजा का खिताव पाते समय उसके मन में गयव॑ के साथ-साथ राज-भविति की जो तरंग 
उठी उससे उसका एक-एक रोम शआ्राप्लावित हो गया ।* उसी समय उसे विद्रोहियों के 
फेर में पड़कर कांग्रेसी वनने का खेद भी होता है।' लेकिन, धोखे में रखने वाले 
जमींदार-वर्ग के इस प्रतिनिधि को यह नहीं सूक सका कि सरकार की नजर उसकी 
झोर इसीलिए तो उठी थी कि वह जमींदार होकर भी गांधी जी की श्रांधी में वह 
गया था| सरकार अ्रमरपाल सिंह जैसे लोगों को खूब ठीक से पहचानती थी । 
अमरपाल सिंह जिस कांग्रेस का सदस्य था खसने पंचम जा के शासन की 
रजत-जयन्ती से सम्बद्ध आयोजनों से श्रपने को केवल पृथक नहीं रखा था बल्कि 


१४ ग्ोदान--५० १६ 

२० दि इसिडियन स्ट्रगल--एस० सी० बोस, पृ० ३७५॥। 
३, गोदान--१० ३१६ 
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उसका कसकर विरोध भी किया था ।* कांग्रेसी होने के नाते भ्रमरपाल सिह के 
यह कर्त्तव्य था कि वह सम्राट की सरकार से भ्रसहयोग करता । लेकिव वह है, जो 
उसका होममेम्वर होता है । सम्राट की दी हुई उपाधि को स्वीकार करता है । स्पष्ट 
है, अमरपाल सिंह कांग्रेस के आद्शों से च्युत हो गया है । कहना तो यह चाहिए कि 
त्यागन्तपस्या, कष्ट-सहन और भारत की कोटि-कोटि निर्घन जनता की व्यथा को झ्पता 
लेने का न तो उसके पास संस्कार है और न वल ही । ऐसे वगुला भगत जितनी जल्दी 
श्ौर जितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ दें उतनी ही दूर की मंजिल कांग्रेस तय कर 
सकेगी--ऐसा शायद प्रेमचन्द मानते थे । 
गोदान! का चन्द्रप्र॒काश खन्ना भी श्रपने में एक इतिहास छिपाये हुए है । देश 
में विलायती कपड़े का बहिष्कार आन्दोलन तीकढ़ से तीव्रतर होता जा रहा था। इधर 
खादी का उत्पादन इस परिमाण में नहीं हो पा रहा था कि देश की बढ़ती हुई मांग 
की वह पूरति कर सके । इसके एक तात्कालिक समाधान के रूप में कांग्रेस-कार्य समिति 
में २० जून सत्र १६३० को एक प्रस्ताव पास कर देश के उद्योगपतियों के साथ मित- 
विषयक एक विश्लेप प्रकार का समझौता किया ।* इस समभौते की शर्तों को स्वीकार 
कर यदि वे कपड़े का उत्पादन करते तो उसके व्यवहार के लिए कांग्रेस-कार्य समिति 
स्वीकृति देती । देश के मिल-मालिकों ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव में अपने संमुम्भत 
भविष्य की रश्मियाँ देखीं ।3 उन्होंने कांग्रेस के एतद्विपयक प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
किया । कुल ५ वर्षों के भीतर इन मिल-मालिकों को कलई भी खुल गयी। इसी मे 
कांग्रेस-कार्य समिति ने घोषित किया कि चूंकि श्रधिकांश सूती मिलों के मालिकों गे 
कांग्रेस को दिये वचनों को त्तोड़ दिया है इसलिए कांग्रेस के लिए प्रमाण-पत्र जारों 
रखने का सिलसिला जारी रखना संभव नहीं है । उसने पुराने प्रमाण-पत्र भी रद हिंये 
श्रौर कांग्रेस-जनों को यह श्रादेश दिया कि वे केवल हाथ से करते झौर हाथ से घुने कपरी 
का व्यवहार करे । 
१, कांग्रेस का इतिहास--भाग १, १० ४८० 
२. वे भ्रपती मशीनरी ब्रिटिश-फम्पनियों से नहीं सरीदेगी, झपने झ्रादमियों को राटीय 
ग्रान्दोलन में भाग लेने से न रोकेंगी श्रौर कांग्रेत की दी हुई रिप्रांगव को जी 
फायदा उठा कर अपने माल की कीमत ने बढ़ायेंगी शौर प्राएकों की हाटिस 
पहुँचायेंगी । 
कांग्रेत का इतिहास--माग १, ए० ३२३ 

कांग्रेस का इतिहास--मयु० ४८० 
, पही--भाग है, प० ४८० 
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गोदाव! का खन्ना सी रायसाहव की तरह ही कांग्रेसी रहा है । वह तो दो- 
दो बार जेल हो आया है ।१ जेल में रहते समय उसने शराब पीने की अपनी श्रादत 
पर विरल संयम रखा ।* 

कांग्र सन्‍संस्था के प्रति मिल-मालिकों की वड़ी उत्सुकता थी। कांग्र स-आान्दो- 
लन से जिस स्वदेशी श्रान्दोलन को बल दिया उसने ही तो उन्हें लक्ष्मीपति बनाया 
था ।3 इससे यह स्वाभाविक ही है कि कांग्रेस को उनसे अपने कार्य-क्रम को चलाने के 
लिए आधिक सहायता मिले ।४ फिर एक बड़ी बात यह थी कि इस बहाने संस्था की 
नकेल अपने हाथ में रखने की उन्हें सुविधा,भी मिलती जा रही थी। “गोदाना का 
खन्ना लक्ष्मीपतियों की यही महत्त्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करता है । लेकिन वह प्रकृति से है 
घोर नशंस शोषक । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ठ हो जाता है कि प्रेमचन्द ने 'गोदान”? में तत्कालीन 
युग, अर्थात्‌ सतत १६३२ से ३४-३६ की राजनीतिक परिस्थितियों को किस खूबी के साथ 
प्रस्तुत किया है । 


धामिक 


उन्नीसवीं शताब्दी के नेंद जागरण काल में भारत के शिक्षित विचा रकों के वर्ग 
ने यह अनुभव किया कि सदियों की लस्वी यात्रा के श्रम से क्लान्त होकर भारतवर्ष 
निस्‍्पन्‍्द पड़ा हुआ है भौर खंडशः विभक्त भारतीय समाज उस नयी रोशनी का लाभ 
नहीं उठा पा रहा है जो पश्चिम से चली थ्रा रही है। जो भारत ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र 
में जगदगुरु के पद पर कभी प्रतिष्ठित था उसी की ऐसी दुर्गति हो गयी थी कि वह 
मानव जाति तथा सभ्यता के बढ़ते हुए चरण की पहचान भी नहीं कर था रहा था। 
विचारकों के इस वर्ग ने देश की सूखी धमनियों में उष्ण रक्त का प्रवाह करना चाहा 
ताकि प्रगति के पथ पर उसके भी चरण-चिह्त अंकित हों । 
' देश-दशा को सुधारने का प्रयत्व करने वालों के श्रागे एक बड़ी बाधा यह थी 


, गोदाच-पृ० ६३ 
वही गा 
« पेही--१० २४ । 
चही 
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कि देश अपने धामिक कठप्रुल्लेपन और साम्प्रदायिक संकीर्णाता के कारण इस दिविति में 
ही नहीं रह गया था कि वह सुधारकों की वातें सुने । अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों ने प्रपने 
पुराचीन संस्कारों, अ्रप्ती घामिक मान्यताम्रों तथा स्वयं अपनी जातीयता के प्रतिकृत 
जो आचरण किया उसकी प्रतिक्रिया भी जन-सामान्य के मानस पर बहुत कुछ उगह 
उठी थी भौर अपने अतीत की संरक्षा के लिए अपने पुरानेपद से भारतीय जनता का 
चिपक कर रहना भी इस तरह स्वाम्ाविक-सा हो गया था । अस्तु, सुधारकों के लिए 
झनिवार्य हो गया कि वे भारत के अतीत की झवहेलना भौर उसके संस्कारों का विरोध 
न करते हुए यह वतावें कि उस गौरवपुर्ण अतीत के उत्तराधिकारी जिस अवस्था को 
प्राप्त हैं वह उनके सर्वया भ्रयोग्य है । यही कारण है कि उन्होंने भपने समृद्ध झतीत के 
परिप्रेक्ष्य में ही वर्तमाव के अधःपतन की झोर इंगित किया भौर सुधार कार्य की भपेका 
के प्रति सच्चा उत्साह जगाया । उस युग के लोकनायकों के भागे सबसे बढ़ी समह्यां 
अ्रसमानता की थी और उसको पोषण मिल रहा था घर्म से। हिन्दू-समाज वर्णन 
धर्म के कारण ही तो भ्रपना संघ बल खो चुका था और छूत-प्रछृत, उच्च-निम्न के 
वात्याचक्र में पड़ा हुआ था। सुधारक वर्ग देश की एकता स्थिर करने का भात्रही 
था, ताकि अपने समग्र वल के साथ खड़ा होकर देश स्वभाग्य-निर्णय कर सके । किन्तु 
उसके धर्म की दिशा से ही इस कार्य में वाघा पहुँच रही थी । घस्तु, सुधारकों ने सबसे 
पहले घ॒र्म की झोर ध्यान दिया। घर्ममीर भारतीय जनता पर सबसे प्रधिक प्रभाव धर्म 
का ही होता है और इसी धर्म के वाम पर हमारी सारी विरृतियाँ जो सुधारकों वे 
लिए सबसे बड़ी समस्या थी विद्यमान थीं। मेरे कहने का मन्तव्य बही है कि सुधार- 
कार्य के लिए प्रयत्नशील होने वालों के लिए यह सर्वया स्वाभाविक था कि वे पहने 
धर्म की भर ध्यान देत | तदनुसतार उनन्‍्नीसवीं शताब्दी में होने वाले सुधार पाररोतन 
से सिद्ध नव जागरण के प्रभात की प्रथम रश्मि घामिक विश्वासों के ही प्रांगग मे 
विकीर्ण हुई । 

उपस्यासकार प्रेमचन्द का भी ध्यान सर्वश्रमम देश की धार्मिक कुद्टीधियों है! 
झोर ही गया था । ८ भ्रकटूबर १६०३ से ही उदू के धायाजन-गत्का नामक पते 


धसरारे मप्माविद! उफ. 'देवस्थान का रहस्यों नाम से प्रेमनन का एक शासन 
ःः तक प्रेशगर ७ ४2 ० | 
उपन्यास धारावाहिक रूप से निकलना प्रारम्भ हुमा । श्रव तक प्रमसरद ने कद 
लिसना प्रास्म्भ नहीं किया था भौर नयाव राय के साम से वे उद्‌ में हो दिशा कर 


मचन्द फे ६ सरारे हा पास को दिवस्दान £ अर्थ 
थे। प्रेमचन्द के इस धसरारे मधाविद! शीपक उठ उउस्यास को दिमस्थाव का 


नाम देकर हिन्दी उपन्यासों छी परम्परा में परिगंशित करने गये सैश व: 
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नहीं है तथापि इस उपन्यास से यह चिदित तो होता है कि लेखक के मानस की दशा 
क्या थी । उद्द के इस उपन्यास का साहित्यिक महत्त्व भले ही न हो, यह ऐतिहासिक 
महत्त्व तो है ही कि उसमें यह दिखाया गया है कि हिन्दुओं के जीवन पर धर्म-गुसुभ्रों 
भ्रौर वाह्याउम्बरों का कितना गहरा प्रभाव था। धर्म के नाम पर चलने वाली संस्था्रों 
तथा उनके श्रधिष्ठाताग्रों के रूप का वर्णन करते हुए प्रेमचन्द ने कहा है--- 
यह जो श्राप महन्त जी के माये पर लाल निशान देख रहे हैं, यह्‌ चन्दन के 
निशान नहीं वल्कि इस वात को सिद्ध कर रहे हैं कि हजरत ने न्याय झौर धर्म का 
खुन कर डाला है। श्राप जो इनके गले में मोहनमाला देख रहे हैं, श्रसल में लोस का 
फदा है जो भापको खूब कसकर जकढ़े हुए हैं।”* 
प्रेमचन्द हिन्दू-मठों के दूपित वातावरण के तीन्न विरोधी थे । मठों की विला- 

सिता और उनके परापाचार के विपय में 'असरारे मश्नाविद” में ही अ्पता विरोध व्यक्त 
करके वे चुप नहीं हो जाते ॥ १६३२ के श्रासपास लिखे जाने वाले भ्रपने हिन्दी उप- 
न्यास 'कमभूमि? में उन्होंने इस विषय को फिर से उठाया। १६ वीं शी के उत्तरार्द् 
में देश में जो जागरण हुआ उससे प्रेमचन्द जैसे सजग कलाकार का श्रप्रभावित रहना 
संभव नहीं था। क्योंकि प्रेमचन्द उन कालाकारों में थे जो यह मानते हैं कि साहित्य- 
कार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है।* इसलिए प्रेमचन्द ने श्रपनी 
रचनाओं के हारा वह सत्र कुछ किया जो १६वीं शती की चेतना के प्रसार-प्रचार के 
लिए सुधारक और नेता वहुत पहले से ही कर रहे थे। अवश्य ही प्रेमचन्द यह 
मानते थे कि जब साहित्य की रचना किसी सामाजिक, राजनीतिक और धाभमिक मत 
के प्रचार के लिए की जाती है तो वह अपने ऊँचे पद से गिर जाता है ।४ लेकिन 
उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि यह बहुत मुश्किल है कि लेखक पर इन परित्यि- 
तियों का असर न पढ़े, वह उनसे श्रान्दीलित न हो ।* इसीसे प्रेमचन्द ने तत्कालीन 
युग-चेतना से प्रभाव ग्रहण किया और उनके उपन्यासों में उनके युग के जनजीवन की 
परिस्थितियाँ मुखरित हुईं, युग का परिवेश प्रतिफलित हुआ | सत्र १६०७ में 'हम 
खुमाव हम सवाव? का हिन्दी रूप 'प्रेमा” के नाम से प्रकाशित हुआ्ना०, जिसमें धर्भ श्रौर 
पवित्रता के नाम पर चलने वाले मन्दिरों को कुहपता का एक झौर चित्र प्रस्तुत हुआ्ना । 

१ संगलाचरण-देवस्थान रहस्य, १० 

२ कुछ विचार, पृ० ४५ 

३, वही 

४, वही ४ 
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वह चित्र 'प्रेमा” में इस रूप में चित्रित है--“यहाँ एक युवा पुरुष रेशमी कोट पहने, 
सर पर खूबसूरत गुलावी रंग की पगड़ी बाँवे, तकिया मसनद लगाये बैठा है'"'उम 
युवा के सामने एक सुघर कामिनी सिंगार किये विराज रही है ।”१ यह महफित वहाँ 
लगी हुई है जहाँ हिन्दुओं के देवता प्रतिष्ठित हैं ॥ इस देवालय में युवती विधवा पूर्खा 
जब भगवान को अपना एकमात्र अ्रवलस्व समझ कर उनके चरणों में शरण पाने की 
लालसा लिये जाती है तो देवता के चरणामृत के वाम पर उतस्ते मिलती है-बूदी । 
भगवान के इस घर में पूर्णा जैसी श्ररक्षितों के मर पर हाथ रख रक्षण नहीं दिया 
जाता उल्टे उनके खुलते रंग को भगवान के पुजारी धृरते हैं या उन पर श्षोहदों की 
तरह आवाजें कसते हैं ।* इस प्रकार प्रेमचन्द ने धर्म-आण हिन्दुओं की आँखों में 
उंगली डालकर यह दिखाया है कि धर्म की उसके महल्तों ने, पुजारियों ने, ठीकेदायों 
ने कैसी दुर्गति कर दी है। बया धर्म का यह रूप ऐसा है जिसके रक्षार्थ किसी हिन्दू 
को शीश चढ़ा देने का उत्साह हो सके ? -यदि नहीं तो फिर धर्म की इस दुर्गति के 
देख हम चुप क्यों कर रह सकते हैं ? 
देश में धर्म की ऐसी ही श्रधोगति के चिरुद्ध भ्रान्दोलन करने के लिए भौर पर्म 
के प्राकृत रूप के दिग्दर्शन के निमित्त ब्रह्म समाज, प्रार्यता समाज, आर्य समाज, यियो- 
सोफिकल सोसायटी जैसी संस्थाश्रों का जन्म हुआ था। इच संस्याप्रों ने हिन्दू धर्म में 
घुसी हुई कुरीतियों की भरत्ततना की श्रीर उनके सुधार का प्रवत्त किया । इन संस्यायों 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण श्राय समाज सिद्ध हुझा जिसने एक झोर तो ऋणगेद को हू 
श्रपना श्राघार-प्रन्य बताया श्रौर दूसरी शोर पूर्ण अवखड़ता के साथ हिन्दू-जीकन में 
प्रचलित धामिक वितण्डावाद, ब्राह्मणावाद श्रौर बहुदेवोपासना श्रादि का उम्र साएश्न 
किया । ब्रह्म समाज भ्रीर वियोसोफिल सोसायटी जैसी संस्थाओं का प्रमाय शिक्षित 
जन-समाज तक ही प्रायः सीमित रहा । लेकिन आर्य-समाज ने समग्र हिन्दू-जन-मातम 
को प्ान्दोलित किया । इससे जनता के कलाकार प्रेमचन्द ब्रद्धानसमाज झौर प्रॉर्धना- 
समाज जैसी संस्या्रों के मुकाबले झार्य-समाज से कहीं भ्रधिक अनावित हट । | 
विषय में प्रेमचन्द ने ठीक ही कहा---'थहू ठीक है झि श्राग्म-समाज ने इसे दियारमें 
पहले कदम रखा पर वह थोट़े से झंग्रेजी पढ़े-लिये तक ही स्ीमित रह गया। ईर्न 
विचारों को जनता तक पहुँचाने का बीड़ा प्रार्य रुमाज ने ही उठाया, अस्मविश्वास 


किया 
पाये 


और घ॒र्म के नाम पर किये जाने वाले हजारों भ्नासारों की कब्र उसने सो री ॥7/ 


१, मंगलाचरुणश--पप्रेमा), ह 
२, ( पूर्णा फी तरफ घुर कर ) भरे यारो, बढ तो कोई सेगा स्वभ्य है परत # 


ै क 


किसी ने पूर्णा के फंगे में धीरे से एक ठोका दिमा>-्रेमा, रे८ 
३ गुछ घिचार, 9० ६२ 
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वरदाव--सन्‌ १६०१ से १६१६ के काल के बीच श्रार्म-समाज एक अत्यन्त 
तक्षिय संस्था के हम में प्रसिद्ध हुमा । इस कालावधि में भ्ार्य समाज ने दलितोद्धार तथा 
प्रस्यृश्यता निवारण के अर्थ बड़ा सशवत झ्ान्दोलन सड़ा किया था ।* इसी काल-सीमा 
के झत्तर्गत सम्‌ १६१२ में प्रेमचन्दर ने 'जल्वए-ईसार' वामऊ उपन्यास की रचना उदू 
में की जो भागे चलकर १६२१ में वरदान के नाम से हिन्दी में प्रकाशित हुआ । इस 
उयच्यास में प्रेमचन्द का आर्ग सवाजी रूप सहुत मुखर होकर साथा है। यह इसलिए 
भी स्वाभाविक है कि इस समय मुंशी प्रेम चन्द्र बाकायदा ग्रार्य समाज के सदस्य थे ।९ 
इस विवेच्य कान में झार्य समाज ने अरपृश्यता-निवा रण के लिए कया कुछ किया, उसका 
पता आर्य समाज के उस प्रान्दोलन के इतिहास से चलता है जिसका सम्न्ध भेघ जाति 
सेथा। मेव जानि हिन्दृओं की ही एक ऐसी अन्त्यज, श्रस्पृश्य जाति थी जिसे न तो 
सावजनिक कुएँ से जल लेने का अधिकार था और न मंदिर प्रवेश का। श्रार्य-समाज 
मे इस जाति के उद्धार का काम सन्‌ १६०३ से ही प्रारम्भ कर दिया था । यह सुधार 
कार्य वाद में चलकर इतना जीवन्त हुआ कि सत्र १६१३२ में श्रार्य मेबोद्धार नामक सभा 
ही कायम हो गयी ।३ स्मरण रखना चाहिए कि यही समय 'जल्वए ईसार? (वरदान) 
की रचना का भी है। 

“वरदान! का नायक बालाजी जब्र पटना की अस्पृश्य जाति पासी को प्रेरित 
कर एक मन्दिर बनवाता है तो निश्वय ही वहां मन्दिर के निर्माण के पीछे किसी धर्म 
भावना का उत्कठ आग्रह नहीं है, मन्दिर-निर्माण की प्रेरणा तो अन्यत्र है। हमारे समाज 
में जिनको अछूत समझा जाता रहा है उनको मन्दिरों में भगवात्र के पास जाने का 
अधिकार प्राप्त नहीं था । श्रार्य-समज के उदय के बाद अरछूतों को भी धामिक जीवन 
व्यतीत करने का अधिकार देने का आ्रान्दोलन खड़ा हुआ । कहनया नहीं होगा कि इसी 
प्रेरणा से प्रेरित होकर वालाजी पासियों के लिए प्रर्दिर का निर्माण कराता है भौर 
उसको भारत-सभा, जो एक तरह से आार्य-मेघोद्धा सभा का ही प्रतिरूप है, बड़ी धुम- 
धाम के साथ मन्दिर-निर्माण का उत्सव मनाती है । 
कि राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्मगसमाज ने समाज के सर्वा गीणा सुधार 
का स्तुत्य प्रयास तो अवश्य किया लेकिन ब्रह्म-समाज के लक्ष्य के आगे भी राह थी 
ओर उसको शोर देश को कदम वढ़ाना ही था। देश का आत्मविश्वास क्षीण पड़ा 
हुआ था । आवश्यकता इस बात की थी कि यह अनुभव किया जाय कि भारतीय 
-१. आर्य समाज का इतिहात-इन्द्र विद्यावाचस्पति, १० ६१ 
२. कलम का सिपाही, प० १४२ 
३. श्रार्य समाज का इतिहास--इच्द्व विद्यावाचस्पति, पु० ६४ 
४ वरदान, पृ० ११० 

रे 


१६४ पथ प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसाममिक परिस्थितियों का प्रतिफ्लने 


संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के मुकावले कहीं अधिक उत्तत है। अस्तु, हमें पश्चिमियों 

के भ्रागे हीनता के बोध के लिए कोई कारण नहीं है। प्रति उत्साह की स्थिति में यह 
स्वाभाविक ही था कि अपनी त्रुढियों को भी अपनी शक्ति सिद्ध किया जाव। पार्य- 
समाज तथा धियासोफिकल सोसायटी ने भारतीय आचार-विचार, धर्म श्रौर संस्कृति 
के जयवोप का बीड़ा उठाया । आर्य-समाज ने वैदिक धर्म तथा आर्य-संस्कृति की श्रेष्ठता 
सिद्ध करने के लिए आगे बढ़कर श्ञास्त्रार्थ की पद्धति अपवायी। फलत: उसको गन 
धर्मावलस्वियों के साथ वाद-विवाद के संघर्ष में उतरना पड़ा । आरार्य समाज के संस्या- 
पक स्वामी दयानन्द जी एवं भ्रन्य थ्रार्य प्रचारकों का जीवन ही शास्त्रार्वों में बीता। 
स्वामी दयानन्द ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ ही २२ अ्रवद्रवर सन्‌ १८६६ में 
काशी में भ्रायोजित शास्त्रार्थ से किया था श्रीर जब तक वे जीवित रहे उन्होंने धत्य 
धर्मावलम्बियों तथा सवातन-पंथी अनुदार हिन्दू-नेताश्रों से टबकर ली ।* 

वरदान? का बालाजी हरिजतों को धर्म का अधिकार देने का ग्राप्नही है । 
सनातनी पं० बदलु शास्त्री को बालाजी के दलितोद्धार-विपयक कार्य पर आपत्ति है । 
वह समभता है कि हरिजनों को मंदिर तक ले जाकर बालाजी हिन्दू धर्म की बढ़ 
खोद रहा है। श्रस्तु, पं० बदलु शास्त्री के शिष्य लाठी लेकर बालाजी के साब फैसना 
कर लेने के लिए मैदान में खड़े हो जाते हैं। लेकिन बालाजी यह नहीं मानता कि 
धामिक प्रश्नों का फैसला लाठी के बल से होना चाहिए । वह मूर्ख को नप्ट करे को 
श्रपेक्षा मूर्खता को दूर करने में विश्वास रखता है ।* स्पप्ट है कि वह बाद-विया३, 
शास्वार्थ के द्वारा घामिक प्रश्नों के निवटारे में विश्वास रखता है भौर तदर्थ वह प्रस्तुत 
भी है। अपने पक्ष के न्‍्यायोचित होने का उसे पूरा विश्वास है भोर इस विश्वास कफ! 
वह दास्वर-सम्मत सिद्ध करने का झ्राग्रही भी है। वरदान! के इस असंग से स्याप्द है 
फि भ्रार्य-समाज के झान्दोलन के जमाने में प्नातन-धर्मावलस्वियों के साथ उगका जी 
संघर्ष हुआ करता था वही संघर्ष 'वरदान! में बालाजी श्रौर बददु घास्ती के सं *े 
व्याज से प्रतिफलित है । 

भारत गाँवों में निवास करता है शोर गाँवों में भ्रशिकज्षा, जद ता भोर धान 
विश्वात् की जड्टें जमी हुई थीं। पश्मिक्षित साधारण जनता के परम इतनी दमा 
नहीं रह गयी थी कि वह धर्म ग्न्‍्धों, णास्मों को पढ़े सके भोर दिलदुनपर हि आय 
निहित मर्स को समझ सके । जो लोग घोड़ा पद़े-लिसे भी बेन्ये भी धान संछाल 
का साम इसलिए नहीं छठा पा रहे थे क्रि थे संसद भाया में लिखित थे निगम साधा 


डसविया भरत ई 
2. झार्ग समाज का इविहास--इखछविद्यावायदाय 


२ सरदान, एु० ईरू८ 


प्रैमचन्द-युग की भ्राधिक १रिस्थिति |: १६४ 


रण जनता का सम्बन्ध हृठ चुका था। धर्म के प्रतिहूप ब्राह्मण हो गये थे, जिनके 
मुख में अमृत है--ऐसा माना जाता था। इधर साधारण जनता की जो स्थिति थी उससे 
बहुत भिन्‍न दशा बाहाणों की भी नहीं थी । इस तरह स्थिति यह थी कि हिन्दू-जाति 
अपने सदग्रन्यों से बचित होकर एक तरह से अपने सदधर्म से ही वंचित हो गयी थी । 
जड़ता की ऐसी अवस्था में भृत-प्रेत, बेताल, यक्षिणी, श्रोका-गुनी दरसनिये, पंडे- 
पुरोहित और गंगा-पुत्रों में ही धर्म सिमट कर रह गया था। सुधारकों ने इसलिए यह 
सोचा कि जब तक भारत की लक्ष-लक्ष जनता के भज्ञानांधकार को दूर नहीं किया 
जाता, धर्म के सच्चे स्वरूप का स्मरण नहीं कराया जा सकता, देश का कल्याण नहीं 
हो सकता | मुद्दी भर पढ़े लिसे लोगों के जागरूक श्रौर ज्ञानी हो जाने से ही देश का 
उद्धार सम्भव नहीं । इसीलिए श्रार्य-समाज मे भारतीय जन-जीवन में प्रवेश किया" 
शोर उसके मानस को संस्कृत, उन्‍्दत्त बनाने का उद्योग किया । 

प्रेमचन्द ने भी “वरदान” के माध्यम से भारत के गाँवों की तत्कालीन दशा का 
विवरण प्रस्तुत किया है भौर बताया है कि गाँवों के श्रम्युत्यान की कितनी श्रनिवार्य 
अपेक्षा है, (वरदान! में गाँवों में श्रन्धविश्वास श्रौर जड़ ता का यह चित्र श्रत्यन्त मुखर 
है। वरदान? को विरजन श्रपने पति कमलाचरण के पास मभगाँव से जो पत्र भेजती 
है वह पति-पत्नी का प्रेमपत्र मात्र नहीं है, वरन गांव की दशा के विपय में मार्मिक 
प्रतिवेदन है जो किश्ली भो राष्ट्रवादी के हृदय को आन्दोलित भीर प्रेरित करने में सर्वथा 
समर्थ है । उस प्रतिवेदन को भ्रस्तुत करने वाली विरजन भावुक साहित्यकार भी है। 
इससे देश-दका का बड़ा ही जोरदार और मर्मवेधक विवरण वह प्रस्तुत कर सकी है। 
एक पत्नी द्वारा लिखे गये श्रपने पत्ति के नाम पत्र में केवल गाँवों की परिस्थितियों का 
वर्णन कुछ विचित्र-सा लगता है, इसलिए भी कि यह सामान्य नहीं है । लेकिन प्रेम- 
चन्द का विचार है कि कर्म संदेश ही सर्वोवरि है । विरजन को यह देखकर आश्चर्य 
श्र भ्रफतोस होता है कि गाँव वाले जड़तापूर्ण मान्यताएँ पाले बेठे हैं । उसने देखा 
कि उसके गाँव में योगी वात्रा का एक पुजारी है जो मंगल के दिन वृक्ष के तले गाँजा 
श्रौर चरस इस विश्वास के साथ रख आता है कि योगी वावा दम लगाते हैं। इधर 
देहातियों की यह हालत है कि घर में बच्चा बीमार हुझ्ना कि भूत की पूजा शुरू हो 
गयी । स्थिति यह है कि गाँव के लोगों के जीवन में ईश्वर की जगह भूत भरा बैठा 
है ।* विरजन का मभझंगांव अपने ढंग का अ्रकेला भ्रपवाद नहीं है, वरन वह भारत के 
गांवों का प्रतीक है । जिस देश की जनता ऐसी-ऐसी जड़ बातों को सत्य मानेगी वह 
देश जीवन-संधर्प में कैसे टिक सकता है ? अस्तु, यह “स्वाभाविक ही था कि इन जड़- 


१. सोशियल बैक ग्राउएड आफ इंणिडयन नेशनलिज्म---ए० आर० देशाई 
२. वरदान 





१६६  प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामग्रिक परिस्थितियों का प्रतिकलन 


मान्यताओं की व्यर्थता बतायी जाय । धर्म के सुधार-कार्य की जो यह दिया था 
वही “वरदान' में आकर प्रतिफलित हुईं । 


सेवासदन 


सन्त १६१४-१८ की अवधि में प्रथम महायुद्ध के काले बादल देश के ज्ित्ति 
पर छाये हुए थे । कांग्रेस और गांधी जी के युद्ध-प्रयत्मों में सहयोग करने के निश्यम हे: 
कारण देश के राजनीतिक रंगमंच पर एक तरह की निष्क्रियता गैसी छाग्ी हई भी । 
हमारा मुक्ति-प्रान्दोलव घीमा पड़ा हुआ था। लेकिव जीवन दे अनेक ऐसे क्षेत्र थे जहा 
बहुत कुछ करने की अपेक्षा तो थी ही, गुंजाइश भी थी । प्रेमचन्द ने सम १६१ 
उद' में धाजारे-हस्ता नाम से एक उपन्यास लिखना प्रारस्भ किया भिसता हिन्दी 
हुआ सेवा सदना ।) प्रेमचन्द से 'प्रेमा' और “वरदान! जैसी अपने प्रारम्मिक 5 
न्‍्यासों में धर्म के नाम पर चलने वाली बुराइयों के चित्र प्रस्तुत किये थे लेकिन से 
श्रासम्मिक कृतियां थीं और इस कारण प्रेमचन्द का विरोध तीन होकर उनमें मा सदा 
पाया था। अब सेचासदन! में ब्राकर प्रेमचन्द एक प्रौड़ कलाहर की सना बांस मे 
सामाजिक विक्वतियों के विरद्ध जेहाद की आवाज सुलन्द कर सझ से थे। सीगक मे परम 
के जिस अनाचार को दिसाया है वह अब तक के सनी रुपों से अधिक सेसए हे। मेंगगर्द 
ग्रमुभव क्र रहे थे कि हिन्दू जनता की दुखस्था का कारण उसकी घमगीसता हू । 
धम के नाम पर उसका शोपश हो रहा धा | प्रभम महायद्ध के समय विश्य मद व 
विभीषिका के साथ-साथ घोर श्राथिक संकट छाया हुआ था। | "बता बुध 
की कबिनाइयों के साथ ही साथ घम के घोषण का 


एस भोग रही सी । उसे व 
का कारण रामदातस जैसा महंत भी है जो धर्म के गाम पर भरी गाफिद 
के नाम पर प्रतितत बीते रे ।5 


र्र 


ड्ः 


», + 
न्यफलड 
रब * ४६६१६ 


प्र उसका शोपण फरता है ।* महत्ष दगदायन सं 
5 इयर रा 


का चन्दा किसानों से मांगता है। धर्मभीर दिलू पंच गयये 4 देव #ै, थे 


लिए कित्तनों को हेश नोट ही क्यों ने लिसवा पड़े ।* दीनदयाल क धाम कर दंत ह 
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शग शत्वा दार का कादा दा झन्त सता श चेन का झौत पं लि 
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प्रेमघरद-बुग की प्राधिक परिस्थिति | १६७ 


फसल छाई साल से मारो गई है कहां से चनन्‍्दा दे सकता था ? लेकिव गद्स्त जो को 
सेतु की विपक्षता से यगा मतलब ? उनके केले चेत्ू को पीटते हूँ। प्रेमचन्द धर्म के ठीके- 
दारों के इस पन्याय को सदर गहीं पात्ते । वे जानते हैं कि ऐसे श्रनानार से रवय॑ धर्म 
को क्षति होगी और धर्म के प्रति झारवा का जो संस्कार हिन्दुप्नों को उपलब्ध है वह् 
शेप हो जागगा । इसीसे वह चेतू के मुंह में सिद्रोह को वाशोी डाल देते हूँ। तभी तो 
मार खाने पर वह विरोध में वाली दिये जाता है। झकैला चेतू इस तरह के मृशंस 
अत्याचार का शिकार नहीं है । जमींदारों के विए सह रोजमर को बात थी। जमीदार 
की तीर्थ बात्रा के लिए श्यतों को चन्‍्दा देना पड़ता था और किर जमींदार के तीर्थ 
यात्रा से वापता झाने पर किसान को हये देकर भगवान का प्रसाद लेना पड़ता था ।* 
जमीदार किसान का रत चुत कर ही मोटा होने के लिये पैदा हुम्रा करता 
था । इसलिए सदि वह मसनचाहे ढंग से अयनी रेयत से पैसे वसूलता है तो इसमें झन्याय 
चाहें जो हो अ्स्वानाविकता नहीं है । तेकिस प्रेमचन्द की हष्टि तो कहीं दूसरी ग्रोर 
से घटना के व्याज से यह बताना चाहने हूँ कि जमींदार धर्म के नाम पर यह 
अनाचार कर रहा है और किसान घम के नाम पर ही उसे सह भी रहा है | वारुणी 
स्वान और महाप्रसाद के नाम पर लगाये जाने वाले चन्दे किसान क्‍यों देता है ? प्रपनी 
धामिक धमभीरुता के कारण ही तो प्रेमचन्द का जाग्रत युग हैरान है यह देखक 
कि घूर्तता और धर्म के इस गठजोड़ से किसान की गर्दन पर जो फाँसी का फर्दा 
है वह बहुत मजबूत हो गया है । 


था 


(! 


2 


'सेवासदन” में ठाकुरवाड़ी के भगवान के ग्रागे वेश्या का नाच होता है श्रीर 
वह भी रामनवमी के दिन, भगवान के जम्पमोत्सव के क्रम में । प्रेमचन्द इस हृश्य को 
प्रस्तुत कर हमें यह सोचने के लिए विवश्ञ करते हूं कि ऐसे देवस्थान देवालय हैं या 
वेश्यालय ? मन्दिर में भोली दाई का चाच देखकर सुमन के हृदय पर वज्र-सा आघात 
होता है । उसने सुन रखा था कि घन वेश्या के चरणों में नत हुश्रा करता है, लेकिन 
आज वह देख रही है कि धन ही नहीं धर्म भी वेश्या भोली वाई के चरणों में नत 
है ।* इस प्रकार हमारे इन पराडे-पुजारियों ने धम को भी वेश्या का दास बना दिया 
था| प्रेमचन्द के विचार में मन्दिरों के पुजारी श्लौर मठाधीश भी सेठों श्रौर जमींदारों 
की ही तरह विपले नाग थे। उनमें कोई तात्तविक अन्तर नहीं रह गया था । देवालय 
घूर्तों के श्रडडे बने हुए थे--जहाँ धन की प्रतिष्ठा थी, धर्म की नहीं । गंगा नहाकर 
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१८८ पै' प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


श्ानेवाली धर्म निप्ठ सद्गृहिणी सुलन पार्क के बेंच पर से इसलिए उठा दी जाती है 
कि उसके वस्त्र उसकी गरीबी की सूचना दे रहे थे । पतिब्रता सुमन सेठ निम्मनतार 
के ठाकुर ढ्वारे में भगवान का भूला देखने की लालसा से जब मन्दिर की झोर जाती 
है तब उसे भीतर प्रवेश की सुविधा नहीं मिलती है। वेचारी आधी रात गये तक मन्दिर 
के बाहर खड़ी रहने के लिए विवश होती है । लेकिन वही सुमन जब वेश्या होएर 
उसी मन्दिर में भगवान के भागे नाचने-गाने पहुँचती है तो ऐसा लगता है री 


हे 


कहना चाहते हैं कि हमारे धम-स्थाव ऐसे अरष्ट हो गये हैं कि उनमें किसी सं 
साध्वी के लिए जगह नहीं है, लेकिन वेश्या के झा जाने से वे पवित्र हो जाते है॥४ 
धर्म' के इसी रूप का सुधारकों ने विरोध किया था | सुधार-आन्दोलन का मद 
चित्र 'सेवासदन' में भी प्रस्तुत है। जिस धम -व्यवस्था में सती से वेश्या को प्रषि 
मान मिलता हो उसके औचित्य को स्वीकार कर लेना स्वयं धम के प्रति पनावार है। 
तो कहा जायगा । प्रेमचन्द भी चाहते हैं कि यह भ्रनाचार बन्द हो । सेठ लिस्मनसाव 
जैसे धर्मप्राण लोगों की यह दशा है कि वे रामलीला के नाम पर हजार दो हजार 
रुपये खुशी-खुशी दे सकते हैं । लेकिन किसी हिन्दू-महिला के उद्घार के लिए एक पैमे 
का दान भी वे नहीं देते ।) ऐसे लोगों की बिलास बुमुक्षा तृष्त धोती है उसे हैते" 
भागिती हिन्दू तारियों से ही । भज़ा वे वारो-उद्धार की बातें क्यों करें ? उसे झाररी- 
लगों की सहायता वयों करें जो नारी की मर्यादा की रक्षा में मिरत हैं ? ऐसे दतिया 
से ग्रेमचन्द को स्वाभाविक घृणा है । लेकिन समाज का यह कोड़ कुछ इस वर है 
गया है कि प्रेमचन्द को शमन का कोई उपाय नहीं मुक पाता । रोक की इस दा 
में पं० दीनानाथ की सुमन के हाथों दुर्गति करवा कर ही संतोष कर सका * [ 
धामिक सुधार-प्रान्दोलन के प्रति प्रेमचन्द कितने राजम थे यह मिवागदत व और 
रमेशदत भौर विदुलदास के प्रमाण से विदित है ।४ क्रीमती एवो पेगेस्ट भारत में पिध 


है 


ही #<#ढ़ 
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प्रेमचन्द-ग्रुग की भ्राथिक परिस्थिति | १६६ 


सोफिल सोसायी के प्रभार-प्रसार के लिए झायी थीं। सन्‌ १६१४ में हो भारतीय 
राष्ट्रीय रंगमंच पर उनका पदार्णश हो चुका था। राजनीति में सक्रिय रूप से भाग 
लेने के साय ही उक्त सोसायटी के सिद्धान्तों के प्रचार में भो थे संलग्न थीं। थियोसो- 
फिकल सोसायटी ने भारतीय श्रध्यात्मवाद की उच्चता की श्लोर विदेशियों का भी 
घ्याव झ्ाकृष्ट कराने का प्रयास किया था। श्रवतारवाद पर गहरी भास्था रखकर 
चलने वाली इस संस्‍्या ने हिन्दुओं में फिर से झपने धर्म को प्रति विश्वास-भाव जगाया 
था। 'सेवासदन' का प्रो० रमेशदत्त श्रीमती दलावेट्स्की झौर ग्लाल्काट के प्रति तदर्थ 
कतजता का भाव प्रकट करता है|? पश्चिम के इन विद्वानों के मुंह से भारत की 
उच्चता का यशःगान वड़ा ही प्रेरक सिद्ध हुमआ था। प्रेमचन्द के इस उपन्यास में इस 
की चर्चा से यह विदित होता है कि युग का प्रान्ोड़न किस सूक्षमता के साथ उनके 
उपन्यासों में मुखरित है। उपन्यासकार इतना सजग है कि यह छोटी-सी वात भी 
उसके ध्यान से हटतो नहीं है । लेकिन प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है जिसकी स्मृति 
से प्रेमचन्द उद्विन हो जाते हैं। एक विजातीय विदेशी महिला के मुख से भारतीय 
गौरव का जयघोप सुनकर अपने देशवासियों का भ्रकचकाऋर यह सोचना-पूछना कि 
वया सचमुच हमारा देश इतना महान है, हमारा धर्म इतना उच्च है, हमारी जड़ता 
झ्रौर मानसिक दासता का सूचक भी तो है। प्रेमचन्द के युग को सुधारकों की शिकायत 
थी कि हमारी धर्म-संस्था इतनी पंयु हो गयी है कि वह हमें उस गौरव का भ्रनुभव 
भी नहीं करा पाती जो सहज ही अनुमवगम्प है। ,लेकिन ऐसा है क्यों? प्रेमचन्द से 
इसीका उत्तर देते हुए कहा है-हम उपनिपदों को श्रंग्रेजी में पढ़ते हैं, गीता को जर्मन 
में, अ्र्जून को अ्रजूना, कृष्ण को कृष्णा कहकर अपनी बुद्धिहीतता का परिचय देते 
है ।”* प्रेमचन्द को इस वात का गहरा परिताप है। 

प्रेमचन्द ने सिवासदन में यह भी बताया है कि संस्कृत की पुरानी पोधियों से 
हमारा काम नहीं चल सकता । यह सत्य है कि हिन्दी में धर्म-ग्रन्थों की रचना नहीं 
हुई, लेकिन हिन्दी में रामचरित मानस, विनयपत्रिका श्रौर भवतमाल जैसी पुस्तकें हैं 
जिनमें हमारे हृदय में धर्म की वृत्ति उत्पन्न करने की अ्रपार द्षक्ति है ।3 

वेश्या जीवन को तिलांजलि देने के वाद जब सुमन ने सादगी से रहना भ्रारस्भ 
किया उसने रामायण, विनय पत्रिका श्लौर भक्तमाल जैसी पुस्तकों का पढ़ना श्रारम्भ 
किया । इन पुस्तकों के साथ-साथ वह विवेकानन्द शौर रामतीर्थ के लेखों को भी पढ़ा 
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करती | प्रेमचन्द यह मानते थे कि देश को कूपमंड्कता से बाहर निकालना है भौर ने 


है । स्पष्टत: यह कहा जा नहीं सकता कि प्रेमवन्दर पर रामकृष्ण मिशन के धागिड़ 

सद्धान्तों का प्रभाव किस मात्रा में था। लेकिन इतना तो स्पष्ठ ही है कि ये यह मादते 
थे कि अ्नुतप्त हृदय के अश्र॒वर्षण से बड़े-शे-बड़े पाप का प्रायश्चित्त हो झाता है। 
रामकष्ण परमहंस ने पारी को दया जक्षीर सहानुभूति का पात्र कहा था और पाप बने 
विरोध का विपय माना था ) वे ऐसा मानते ये कि मां काली के सम अपने पापों का 
अनुभव करके कोई भी पापमुक्त होकर चात्विक हो सकता हैं। प्रेमचन्द के सेवासदन! 
की सुमन में भी पापों का प्रायश्चित्त करके फिर से नया जीवन प्रारम्भ करने की ग्रापु 
लालसा हैं ।? 

हमारा धर्म अपनी ग्राहिका शक्ति शताब्दियों पूर्व सो चुका था। १६वीं सदी 

के वेचारिक आन्दोलन ने अ्रपनी उस महान शक्ति का हिन्द-समाज को अनुभव कराया । 
यदि इस अनुभव का संवल प्रेमचन्द को नहीं मिलता तो सुमव के वेश्या जीवन का 
कभी त्रन्त नहीं होता झऔौर वह पतन के रीरव नरक में पड़ी रहतो । 


प्रसाश्मस 


सेवासदन समात वारते-न-क रते प्रेम चन्द्र ने किसानी के अं ः 

८ प्रभाकर गोशिए श्राकियता! सामक उपस्यास उदू में लिखया आरश्भ छंद दियाया 
जिसका प्रकाशन प्रेमाश्नमा सास से हिन्दी में संत ६६२६ के पूर्वाईईस में हुमा ।* 

'प्रेमाक्षम' में 'सेवासदवा की भाँति घर के टठोहेदार, परशिएयों, 

महन्तों के पार्राय का बरग़न नहीं फिसा गया है। इसे उतस्वास में प्रेमचंद से पे 

दिगाया ह कि धर्म का इसे स्थार्यी जन विस प्रकार ब्यक्तियात टिल-वाबवा ४] सथोद 

फर पह्टे थे । प्रेमाश्यमा की गासमी के शव में एड ऐसी हिरद-दिपययां थी परत जिया 

गया है जो थरार से तो रस भीविक आदत मे इटानी हे सादिन हरदम से गायन वर्ण 


3 हा कह कर है पा ऊ् के 
उति कते बाग अध्यधिक शेणउयक रमर्ख दिया दारनों थो हक इस मोदी वी उ्त। 
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शपनी ही छोटी बहन का पति ज्ञानभंकर अपनी चालबाजी का शिकार बनाता है। 
झञावभंकर गागपी की धन-सग्पत्ति झीर उसके रव दोनों का कागी है। वह जानता 
है कि गाननी एक धरती टिन्दू मदिला है भौर शसलिण उसे श्पने वश में करने के 
लिए उत्ते थम झा ही शाद्यारा लेना होगा । 
प्रभु के प्रति भाव की निषिकत्प दशा में भावुक मानती, रासा भाव का अनुभव 
करती है, उगके भावोज्वास के ऐसे छग्ा का लाभ ज्ञानगंफर रारशलीना का ऋृष्ण बन 
कर उठाता है सौर एस तरह ज्ञानमंगर फो चाउथभाजी भक्ति की सीढ़ी पर चढ़कर 
झाकाश छूत्ती दै।१ स्पष्ट है, 'प्रेमाश्मं को गाससी अपनी घमभीझता के कारण 
किसी पशिदित या ब्राह्मण हारा छत्री नहीं जाती, उसका दहनोई ही उसके भक्ता हृदय 
के भोलेपन का जनुचित लाभ उछावा £, उसे घोशा देता है, ठग लेता है। ज्ञानद्ंवार 
से जैसे गायत्नी के विश्वास का दुस्ययोग किया है सेसे ही बहू धर्मा का भव दिसाकर 
अपनी घर्मनिप्ठ भाभी श्रद्धा के जीनने में नी कटुता घोल देता है । 
६ वर्षों फे प्रमेरिका-प्रवास के उपरान्त शावकर का बड़ा भाई प्रेमशंकर 
स्वदेश वापस आता है | ज्ञानणंकर को अपने बड़े भाई का स्वदेश वापस लीटवा अपने 
हत के प्रतिकूल दीसता है। भाई भरत पारिवारिक सम्पत्ति की साभेदारी का हक 
मांग सकता था । इधर ज्ञानशंकर का स्वार्थ प्रेरित करता है कि वह भाई को अंगूठा 
दिखा दे । वस इसी हेतु वह धर्मा का एक बार फिर सहारा लेता है। धूर्त ज्ञानशंकर 
जानता है कि हिन्दू समाज के प्रचलित विश्वास में विदेश-यात्रा को पाप माना गया 
है। धर्मभीर हिन्दू समाज की इस कमजोरी का सम्बल पकड़कर वह स्वार्थ साधन हेतु 
चिरादरी के नेताग्रों को प्रेमशंकर के विएद्ध उकसाता है ।* ज्ञानशंकर की इस चाल- 
वाजी का सदसे अधिक शिकार उसकी भाभी श्रद्धा होती है। ज्ञानशंकर ने उसके 
भोलेपत का भी लाभ उठाया है, उसकी धर्मभीरुता को उसने इतना उकसा दिया है कि 
छः वर्षो के प्रवास के बाद लौटने वाले अपने पति से, वह दरवाजे पर श्राया हुआ जान- 
कर भी, यह सोचकर नहीं मिलती कि--विदेश यात्रा करने वाले की जाति का बया 
ठिकाना [४ 
, प्रमाश्नम--पृ० ७४ 

» बही, ३०६-७ 
. भावशंकर विरादरी के पडयन्त्रों के समाचार लाकर उन्हें औ्रौर भी उद्विग्गन करते 
रहते थे | भाई के साथ तो यह व्यवहार था और विरादरी के नेताग्रों के पास 
श्राकर प्रेमश्कर पर भूठे श्राक्षेप करते--वह देवी-देवताओं को गालियां देते हैं। 
कहते है मांस सब एक है चाहे किसी का हो--प्रेमाश्रम, पु० ११५ 
४, प्रेमाश्रम--पृ० ११५ 
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हिन्दू-समाज में विदेश-यात्रा को अधर्म माना जाता था। विदेश यात्री को 
घर्म-अ्रष्ट समक कर उसकी विरादरी उसके साथ के अपने सारे नाते तोड़ लिया करती 
थी । हिन्दू-समाज में यह कूपम डकता इस रूप में फैली हुई थी कि बम्बई के देशात मे 
जीविका अनाथ छः मद्दीने शहर में रह जाने वाले एक व्यक्ति को विरादरी में 
निष्कासित होना पढ़ा था। सत्र १८७१ में श्री सुरेन्द्र नाव बनर्जी जब विदेय-यागा के 
बाद लौटकर घर झाये और घर वालों ने जब उनको स्वीकार किया तो उन्हें ऐसा 
लगा कि उनके ब्राह्मण परिवार ने उन्हें अंगीकार करके श्रपुर्व साहस का परिचय दिया 
था ।* प्रेमचन्द ने हिन्दू धर्म के इस दुबल पक्ष को उठाया तो है, लेकिन जिस दम में 
प्रिमाश्नमः में उसे प्रेमचन्द ने प्रस्तुत किया है उसे देखते हुए लगता है कि 'प्रेमाश्नग' के 
रचनाकाल तक यह प्रश्न समस्या झूप नहीं रह गया था। अ्रन्धविश्वास और जड़नां के 
शिकार ग्रामीणों की श्रोर से प्रेमशंकर की विदेश-यात्रा का कोई विरोध नहीं होता । 
बल्कि कहना तो यह चाहिए कि प्रेमशंकर ग्रामवासियों की भावमनाप्रों में बसता है, 
उनका एक तरह का इष्टदेव है । 

उसके विदेश-गमन का थोड़ा-बहुत विरोध शहर वाले हो करते हैँ ।* 'ह्ेमा 
श्रम' के रचनाकाल तक विदेश-गमन का प्रश्न अपना सारा महत्त्व सो छुका था धोौर 
विदेश जाना रोजमरे की बात हो गया था। गांधीजी, नेहरू, पटेल जैसे जनता मे 
श्रद्धेव नेता विदेश-यात्रा कर चुके थे | स्मरण रसने की बात यह भी है कि प्रेमशेवरर 
हिन्दू समाज के उस उच्च मध्य वर्ग का है जो श६वीं सदी के उत्तरा्द में भारत में 
होने वाले सुधार श्रान्दोलन का होता है श्रीर विदेश-गमन-बर्जनव को बह घमुनित 
समभता है । वक्त सुधार श्रान्दोलन के नेताप्रों में से श्रधिकांध विदेश यात्रा कर पुर 
थे श्रौर तदर्थ अपने को श्रपराधी भी नहीं मानते थे। लेकिन प्रेमनरद की ग्रयादी 
है कि उनके युग तक हिन्दु-ख्रियों में परस्परागत बन्धनों को तोड़ने के लिए हिंग 
विचार-स्वातन्थ्य शौर दिव्य ज्ञान की जररत थी उसकी कमी थी। 

श्रद्धा शिक्षा भौर जरता की स्थिति में पड़े हुए उसे भारतीय सारीजिगात 
का प्रतीक है जिसमें सोनने-विचारने की शक्ति नही रह गयी है। ऐैसा नदी कद हा 


कक श् थी। 


सकता कि पति के छः वर्म प्रवास जन्य वियोग ने खड़ा के पत्तित्तेम को मद कर री 








# [६ रा थ फणेचे बलछ णि था गणीएा घ्पात॑ आए तिरसतिटा। सि शिकेट 
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है। फिर वह अपने दूरागति पति के स्वागत में पलक-पांवड़े वथों नहीं विछाती ? सिफ 
इसीलिए तो कि अपने धार्मिक विश्वासों के श्रागे वह विवश है । |नारी-समाज शिक्षा 
से वंचित होकर भ्रपने पुरोहित जी को हो झपना पव-द्रष्टा मान बैठा है भौर इधर 
उसका मंत्र-द्रष्टा ही धर्म के मर्स से श्रगजान है । ऐसी दक्षा में श्रन्वेवतीयमानता की 
ही स्थिति चरितार्थ हो सकती थी । युगों से पीड़ित नारी ध्षत्र तरह से शक्तिहीन श्रवला 
हो गयी है । श्रद्धा अयने कलेजे पर पत्थर रख सकती है लेकित धर्म के अनुशासन की 
अ्वहेलना करने की शक्ति श्रपने में नहों ला सकती है। झोर किर ज्ञानशंकर घूृर्तता 
है जो धर्म के प्रति उप्तको निष्ठा को उकपाती है। इस तरह श्रद्धा रूढ़ियों के 
आगे घुटने टेक देती है श्लौर ज्ञानशंकर श्तने स्वार्य साधन के लिए धर्म की ट्ट्टी खड़ा 
करने में सफलता प्राप्त करता है । 

जैसा कि हमने पहले बताया कि यह नहीं कहा जा सकता क्रि प्रमचन्द के 
विचारों पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानन्द के विद्धान्तों का भत्यक्ष प्रभाव 
पड़ा लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि स्वामी विवेकानन्द ने विदेशों में जाकर भारत,का 
जो गौरववद्ध न किया उससे प्रमचन्द जैसे भारतीय कलाकारों का «उत्साह बढ़ा। 
प्र मचन्द को 'प्रमाश्रम' में विवेकावन्द के सुकारयों का उल्लेख करने का अवसर प्राप्त 
हुआ । 

श्रमेरिका में रहते समय हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठा के लिए प्रेमशंकर ने जो कुछ 
किया है वह विल्कुल वही है जो स्वामी विवेकावन्द ने किया था । प्र मशंकर के बहाने 
प्र मचन्द ने विवेकानन्द की कथा हो कही है ।१ यूरोप और अमेरिका में इसाईयों ते 
भारत और हिन्दू धम तथा समाज के विपय में जो प्रचार कर रखा था भ्रौर जिसके 
परिणामस्वरूप भारतीय तथा हिन्दू गौरव को धवका लगा था--उसकी यह प्रतिक्रिया 
स्वाभाविक ही थी। 

प्रेमाश्नम! में ज्ञानशंकर के शिव और शक्ति के उपासक* इवसुर कमलानन्द का 
रूप किचित चौंका देने वाला है । कमलानन्द ने अपने विषय में कहा है--मैं इच्छाओं 
का दास नहीं, स्वामी बनकर हूँ। जाड़े में हिमकणों का सेवव करता हूँ भौर हिमालय 
की हवा खाता हूँ । हमारी श्रात्मा ब्रह्म का ज्योति-स्वरूप है। उसे मैं देश तथा 
इच्छात्रों और चिन्तात्रों से मुक्त रखना चाहता हूँ । योग कोई देहिक क्रिया नहीं है, 
आत्म-शुद्धि, मनोवल और इच्द्रियदमन ही सच्चा योग, सच्ची तपस्या है ।3 यह कमला- 


१ प्रेमाश्नम--प० ११३ 
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नंद एक वड़ा ताल्लुकेदार है, एक और रायसाहव है, योग और भोग को गऊ काद 
लेकर चलने वाला है तभी तो उसके गले में रुद्राक्ष की माला थोगती £ तो दनरो घोर 
वस्त्राभूपणों से सजी कोमलांगी तीन-तीन रमणियां उसके पास बिराजती रत्ती है 
वह मादक द्रव्य का सेवन करता है, मूत्ति को देवता समझ कर पुअता है और कर 
भी मूर्ति को मिट्टी के खिलौने से श्रधिक नहीं समभता। इसना विविय यह दास 
है | बुद्धिवाद के युग -को कमलानन्द जैसे व्यक्ति के विपय में जो सामान्य प्रतिशिषा 
सम्भव है, उसका अनुमान मजे में किया जा सकता है। सेकरिन कमलाइस 
प्रेमचन्दर उपहास नहीं करते । एक हद तक वह उसके झात्म-संबस और सोगबस 
प्रशंसक ही दिखाई देते हैं ॥ कमलानन्द का अपना दामाद जानशंकर सम्पत्ति के लोड 
से भोजन में विप मिलाकर कमलाकानत की हत्या का झावोजन करता ४ । इस 
प्राशघधातक अ्रभ्तिसंधि का पता भी कमलाकान्त को है । किर भी बट सनी ख्वाशा 
प्रवन्ध नहीं करता । अपनी योग-सिद्धि की शक्तिके विपय में वह पूरा साग्वस्थ मै । 
इसीसे वह विपावत भोजन ग्रहण कर लेता है श्रीर दिसा देता है कि उसके लेंगे हि: 
के उपासक के लिए प्राणधातक हलाहल भी दूध और पानी है | वि सा प्रभाव उसे 
देह पर थोड़ा-बहुत चाहे जो भी पड़ा उससे ज्ञानशंकर की इच्चा के अधिकूव उसकी 
मृत्यु नहीं हो सकी । स्वामी दयावरद के साथ भी ऐसो दी घदना पी थो | भोर 
संभव है प्रेमचन्द को उसी की याद कमलानन्द मे. प्रसंग में भागी दो । 

योग की अलौकिक शक्ति से पूर्ण कमलानर्द के चरिन को समकोी से तिए | 
उस ब्रह्म विद्या को समझता होगा जिसका प्रतार उत दिनों विवाशोविका सोचाार्ड थे 
किया था। उक्त सोसायटों ने भारतीय तंपर-मंत्र, योग, परलो ८ सस्ता पाहि ध्राह्तव 
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गुद्मविया को फिर से प्रतिष्ठित करने का प्रधश किया । रुमरगा रूचे पी दा था 
कि धियासोफिकल सोसायटी ने समय ठिल वो थी संटज लड्या सदा  छ| 

भावना का सम्बल नहीं लिया बरत झाध्वसन, अनुसस्याव शोर परीक्षा हू 

पढ़े-लिसे तद्विजीवियों की इस सदय को रखीडार मरने को पैरा दी । 

प्रेमननद ने फमलानन्द को थो ह धौर सोयाएति परवप्न मादा है 

का सट्ीी रहस्य है। प्रेगलन्द रद-माथना, सलन्यत व प्रभाव कि शा एज हाय: 


,-+ ०४ एध्ट न मन ध्द हः 3 ग्क हज छपुर कह भार कक हु 
झारका टी सर पुध्द ् +६५५ | जय [ ई जान | ि जड़ धन $ ६७६४६ ९६ ३5६ 
पृ ब्क्ड आह" द्ज के लक, डक 
फी धार पर भलते के समान है । उजित बर्धनादव है उजा। मे सादा अं है 7 
प्रभाशम-न्यू6 धत्ठ 
५ > ड़ ड़ ल्ब्ल्जीलडा हु हर 
०, ही समइदयानरद परताल बी म्दाताो 4 पंविद ते में हा. प्र रे 
हे 
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है और अपना सर्ववाश ठक कर ले सकता है। लेखक ने बताया है कि ज्ञानशंकर के 
दो छोटे-छोटे चचेरे भाई तेजशंकर और पद्मझंकर की मृत्यु योगमार्ग पर | पथश्रष्ट 
होने के कारण ही हुई ।* उन कोमलमति दोनों दालकों के मन में पाखरणडी साघु-संतों 
की सिद्धि-कथाएँ सुन-सुनकर ऐसा उत्साह हुआ कि वे, सिद्धि पाने का प्रयत्न करने 
लगे। एक अमावस की रात को सिद्धि द्वारा सम्पन्नता प्राप्त करने के लोभ से वे नदी 
किनारे गये झौर जय भैरव का मंत्र जगाकर तलवार से उन्होंने अपनी गर्दन काट ली । 
उनका विश्वास था कि उन्होंने मौत को कुचल दिया है, काल को जीत लिया है श्रौर 
फलत: वे अमर हो गये हैं। इस प्रकार अपने श्रज्ञान, अविवेक शौर श्रहंकार के कारण 
उनका सर्वनाश हुआ । प्रेमचन्द इस वृत्तान्त को उपस्थित कर कहना यह चाहते थे कि 
योग की अलौकिक सिद्धियों की सत्यता में श्रविश्वास करने का कारण नहीं होने पर 
भी यह तो ठीक ही है कि उस तरह की सावना में पाखंड के लिए गुंजाइश बनी हुई 
है । इधीलिए गुह्मय साधक को फूक-फूककर पैर रखना चाहिये। 
प्रेमाश्मम' में दखहरन सगत का जो प्रकरण आया है वह भी बड़ा ही विचा रो- 
त्तेजक है। अत्यन्त निष्ठा से शालिग्राम की पूजा करने वाला वह निष्कपट हृदय ग्रामीण 
आवेश के एक क्षण में शालिग्राम को पत्थर का ढेला समभकर घुरे पर फेंक देने के 
लिए उतारू हो जाता है । क्या इससे हम यह सोचें कि प्रेमचन्द का श्रार्य-समाजी 
संस्कार इस वृत्तान्त के माध्यम से मूर्ति पूजा की व्यर्थता का प्रतिपा न कर रहा है ? 
मुझे लगता है कि वात इतनी ही नहीं हैं। दुखहरन भगत के धामिक विश्वास को टेस 
पहुँचावे वाला एक कारण उपन्यात्त में ही निर्दिष्ट हैं। लखनपुर गब के जमींदार 
और सरकारी हुवकाम दोनों जनसाधारण पर अत्याचार कर रहे थे। हाकिम का 
लश्कर आया हुआ था । इससे तहसीलदार ने गाँव वालों से वेरहमी के साथ उस लघध्ष्कर 
के लिए रसद इकट्ठा करना शुरू किया । गाँव की नीजी जातियों के जंदूर वैगार में 
पकड़ लिये गये । कारिन्दों ने उनको भी नहीं छोड़ा जो बूढ़े थे श्र श्वरीर-बक्ति की 
क्षोणता के कारण मिहनत का काम नहीं कर सकते थे श्रववा जिदकी जाति में धरीर 
श्रम मजदूरी करने की परम्परा नहीं रही हैं। नगवान के प्रजन-ग्रच न में लीन र 
वाले दुखहरन भगत को भी वेगार के लिय्रे पकड़ सिया यवा श्र उस इतना भी समय 
नहीं दिया गया कि वह भगवान का भोग दंगा ले ॥8 


१, प्रेमाश्रम---एष्ठ ३२७२-७३ | 
२. वही--प्ृष्ठ ३२७२-७३ 
३, भगत--अभी ठाकुर जी का भोग दक्ष नहीं दगदा | 
चपरासी--एक दिन में ठाहुर दी भखों न मर जायेंगे । प्रमाशम, 26 
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दुखहरन ने घोर निराशा का अनुभव तव किया जब उसने देखा कि दन झमामिझ 
पापी कारिन्दों से उसकी निष्ठा और उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिये उत्तका यह 
भगवान उपस्थित नहीं होता जिसके विग्नह शालिग्राम को वह श्राज तक इतने मिरवास 
के साथ पृजता आया था । हत्ताश, निराश भकक्‍त सोचता है कि उसका यह भगवात 
सचमुच कारिन्दों के अत्याचार के आगे कितना वेचारा है ! दौन-दुल्षियों की, विपक्ष 
से रक्षा करने का विरद धारणा करने वाला सगवान जब श्रपने भक्त की रक्षा म कर 
सका तो वह दीनवन्धु कैसे हो सकता है ? इस तरह उसके घामिक विश्वास की जेट 
हिल जाती है, उसकी इंटें बिखर जाती हैं।* 
यहाँ हम जरा रुककर यह भी सोचें कि मारत की निवराक जनता के प्रतिनिधि 
दुखहरन को विद्रोह की यह वाणी कहाँ से मिल जाती 
प्रेमाश्मम' की रचना के पुव दुनिया के इतिहास में एक सर्वया विज्क्षण पदना 
घटित हो छुकी थी । रूप की जोषित जनता ने ग्रन्यायी राजा का तसता पत्तठ दिया था 
झौर उसके स्थान पर इतिहास में पहली वार श्रमिकों का शासन परदस्याप्ित हो गया 
था । रूस की इस क्रांति ने धर्म को मादक अ्रफीम समझ कर उसका नी परियाग 
किया था। इस क्रांति ने प्िद्ध कर दिया कि शोपित जनता की प्रतिक्रिया हिसनी 
भयावक होती है। ऐसो प्रतिक्रिया के प्रभंजन के उठते हो यदि एक घोर धीपा: 
पायी शास्तन का अन्त होता है तो दूसरी ओर उस धर्म-संस्या का भी नाम मिद्र 
जाता है जो भ्रन्याय का विरोध करने में निर्वार्य सिद्ध हो। दुराहरन भी तो एक शोर 
शासन के झ्नाचार का मुकावला करता है और दूसरी शोर धर्म-संर्या ते थेचारमद 
का अनुमव करता है झ्रौर शालिग्राम को फेंक श्राता है । 


रंगभ्ूमि 
'रगमूमिः में प्रेमनस्द ने ईसाईमतस भर टिखू धर्म को आगनेन्यामन 
परसा है। ईसाई मत से भारत के परिसय का इतिदाय बहुत पुरामा हे । सीरिय २7 
अप्रती राज्य के दशा एम प्रतिल्लित हो जाने है बाद ईसाई पर्ण की झाोशविवादश हो कि 
होते का संम्मात मिला श्रौर बब शासन की सारी सुविधाधों थे साब ईसाई हि 
प्रमार दत) सह सा । पग्माड धम-रवाइपओ थे नया गतियाँ के १2 
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उपभोग किया । इधर विदेशी संस्कृति श्र पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव कुछ ऐसे 
विलक्षण ढंग से पड़ा कि भारतीय अपने सिर पर से हैद उतारकर मां काली को “गुड 
सार्निंग मेडम? कहते देखे गये । हिन्दू कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों ने भारत 
तथा भारतीयता के गौरव को लांछित किया । पढ़े-लिखे लोगों की यह अराष्ट्रीयता 
चिन्ता का विषय हो गयी । 
रंगभूमि! में श्रीमती जानसेवक हैं जिनको हिन्दू धर्म में केवल बुराई ही बुराई 
नजर आती है। इस प्रकार हिन्दू धर्म के विरोधियों के निम्वलिखित दो वर्ग खड़े थे जो 
उस पर प्रह्मर कर रहे थे :--- 
१--आसकों के सहधमियों का वर्ग जो हिन्दू धर्म का उम्र विरोधी था। 
और २--अपने ही बीच का वह वर्ग जो पाइ्चात्यों का कृतदास होकर अपने 
ही धर्म, अपने ही आचार-विचार का कठोर निन्‍दक हो गया था। 
ईसाई धर्मावलंबिनी श्रीमती सेवक की इस मनोवृत्ति को स्पष्ट करने के पूर्व 
ईंसाइयों के समाज के विषय में दो शब्द कह देना अनुचित न होगा । 
भारत में रहने वाले ईसाइयों में कुछ यूरोपियन थे जो या तो शासन की 
ऊँची कुर्सियों पर थे अथवा ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले पादरी थे । फिर माइकेल 
मघुसूदन जैसे कुछ ऐसे उच्चवर्गीय हिन्दू थे जो आधुनिक शिक्षा की चकाचौंध से आाकृष्ट 
हो स्वधर्म विमुख होकर ईसाई वन गये। ईसाई मत के प्रचार का प्रभाव उन भार- 
तीयों पर खूब पड़ा जो अपने समाज में सम्माववंचित, अ्रधिकारवंचित हो गये थे । 
ईसाइयों ने चुन-चुनकर ऐसे क्षेत्रों में पुरे मबोयोग से प्रचार श्रान्दोलचन चलाया जिसके 
परिणाम-स्वरूप हिन्दुओं के बीच के अछूतों का वर्ग ईसाई धर्म में इसलिए दीक्षित 
हुआ कि अपने घर में उसे घोर उपेक्षा और अ्रवादर का पात्र बना दिया गया था। 
ईसाई होते ही उप्ते वह सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती थी जो उसे कभी नसीब 
नहीं हुई थी और फिर उसके अधिकारों की संरक्षा के लिए इतनी बड़ी ईसाई सरकार 
थोी। 
श्रीमती सेवक ईसाई थी और भारतीय थी | पर यह नहीं कहा जा सकता कि 
वह हिन्दुओं के किस वर्ग से आयी थी उच्च किवा निम्व । हिन्दू धर्म के प्रति उसका 
आक्रोश और घृणा भाव बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ है । हिन्दू-धर्सम का खशडनब करते समय 
वह उचित-अनुचित विचार का ध्यान भी नहीं रख पाती । 
दया और प्रेम की साक्षात्‌ मृति प्रभु ईसा के धर्म में दीक्षित यह महिला 
- इतनी निर्दय और प्रेमशुन्य है कि अपनी फिटिन के साथ केवल एक पैसे पाने की 
आकांक्षा लिए मीलों दौड़ने वाले अन्धे सूरदास के प्रति उसको थोड़ी-सी भी भावुकता- 
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कहने-सुनने के अ्रधिकारी पात्र ही नहीं हो सकते । उसे यदि सुझाया जाता कि हिन्दुओं 

ने भी यह बताया है कि सच्चा वैराग्य तो मन में उत्पन्न होता है उसका दिखाना: 

व्यर्थ है तो वह तुरत कह बैठती--हिन्दुओं ने यह सब युवानियों से सीखा है। हिन्दू- 

. विरोधो मसीहियों में उन दिनों यह प्रवृत्ति देखी गयी थी | मसीही विद्वान जिस ज्ञान का 
सस्वन्ध ईसाइयत से सीधे बैठा नहीं पाते थे उसे वे हेलेनिक प्रभावोत्पन्न कहते थे । ऐसा 
लगता है कि ऐसे लोग हिन्दू जाति को मौलिक चिन्तन के लिए सर्वथा श्रयोग्य. 
समभते थे । 

ह पाश्चात्यों के इस अन्याय का भारतीय सुधारकों को विरोध करना ही चाहिए 
था:। भ्रतः उन्होंने मोर्चा संभाला और वे भ्रपनी मान्यताश्रों की युक्त युक्तता का जोर- 
दार ढंग से प्रतिपादन करने लगे । इस जोश में उन्होंने भी सत्यासत्य का विचार छोड़ 
दिया और पाश्चात्यों के प्रत्येक आक्रमण का उत्तर भ्रपनी मान्यताग्रों के जोरदार सम- 
थंत द्वारा दिया । तभी तो उन्होंने वाल-विवाह जैसी सड़ी-गली रूढ़ि का भी यह कह 
कर समर्थन किया कि---उससे जाति की रक्तगत पवित्रता श्रक्षुएय रहती है । 

ईसाइयों ने जिस मूर्ति-पृजा को लेकर हिन्दू धर्म की खूब खिलली उड़ायी थी 
उसकी वैज्ञानिकता का भी हिन्दू धर्म की ओर से प्रतिपादन किया गया और बत्ताया 
गग्मा कि देवता सचमुच मूर्ति में नहीं वास करता । देवता तो हमारे भाव में है भौर 
वही सुख्य है। “रंगभुमिः की सोफिया मू्ति-पूजा के अन्तनिहित मर्स को जब समझ जाती 
है तब वह स्वीकार करती है “मैं मूर्ति-पूुजा को सवर्था मिथ्या समझती थी - लेकिन: 
आज से मैं मृर्ति-पुजा की कायल हो गयी ॥१?* 

सोफिया द्वारा हिन्दू धर्म की इस प्रकार वकालत कराने के पीछे भी प्रेमचन्द 
का एक विशेष उदृश्य है। वैसे तो तदर्थ किसी हिच्दू पात्र को भी उपस्थित किया.जा: 
जा सकता था। लेकिन रंगभ्ुुभि की सोफिया को प्रेमचन्द भारतीय लोकमावस पर 
अपनी निष्पक्ष उदारता की छाप रख- देने वाली श्रीमती एनी बेसेन्ट का. प्रतिरूप बनाफर 
प्रस्तुत कर रहे हैं।; प्रेमचन्द ने स्वीकार भी किया है कि वे एनी बेसेन्ट से प्रभावित: 
हुए थे ।४ 

हमें यह विदित ही है कि श्रीमती एनी वेसेन्ट ने विदेशी और विधर्मी होने 
पर भी हिन्दू धम की कभी चिन्ता नहीं की । बल्कि उन्होंने उसकी उच्चता और 
महत्ता से विस्मय-वि मुग्ध होकर मुक्त कंठ से अनुश सा की । 





१--रंगभूमि, 9० &३े 
२--कलम का सिपाही 
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२१० | प्रेमचन्द के उपस्या्सों में समसामग्रिक परिस्थितियों का प्रतिफलने 


...._रंगमूमि! की सोफिया को भी हिन्दू धर्स को वहुतेरी बातें श्रच्दी तगती हैं। व 
कहती ही है हिन्दू घरानों में भिन्न-भिन्न मतों के प्राणी कितने प्रेम से रहते है। बाप 
सनातन धर्मावलम्बी है तो बेटा झार्य समाजी, पति दल समाज में है तो स्त्री वाया 
ब्रह्म-पृजकों में ॥ सव अपने-अपने धर्स का पालन करते हैं १ 

हन्दू धर्म के अनुदार श्रालोचकों की श्रांख खोलने को निमित्त प्रेमचन्द मे गे 
बताया कि कोई भी धर्म अपनी मूल रूप में बुरा नहीं होता । प्रावः सभी धर्म विशिल 
मार्गों से चलकर एक ही लक्ष्य तक पहुँचने के प्रयासी हैं ।* अस्तु, भिन्‍न धर्मों के प्रति 
हमारे हृदय में सम्मान का भाव होना हो चाहिए, आक्रोश, धुणा अथवा दो का नहीं। 
श्रौर फिर धर्म तो आचरण के लिए है। यदि अपने श्राचरण से हम धर्म को पुर 
बना पावें तो दोप धर्म का न होकर हमारा ही होगा कि “हम अपने धर्म को ग्रे 
जीवन में उतार न सके। सरदार पूर्णासिह ने बहुत ही ठीक वहा है कि साधास्य 
उपदेद तो हर गिरजे, हर मन्दिर और हर मस्जिद में होते हैँ परन्तु उनका प्रभाव गर्भी 
हम पर पड़ता हैं जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मन्दिर का पुजारी रपये 
ब्रह्मपि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पेयम्बर भौर रमूल होता है ।* 

'रंगभूमिः में प्रेमचन्द ने ईइ्वरसेवक और जान सेवक के प्रमाश पर गई 
दिखाया है कि हिन्दू-धर्म के श्रालोचक ईसाई समाज की अपनी दबा क्या थी। दिल 


- ९६ 
धर्म के जिस आड्ंवर, पाखणड शौर ढोंग की ईसाई प्रचारक पदी पी-पीकर भगत 
करते हैँ स्वय' उनका जीवन भी वैसे ही दूषित है । 


जान सेवक का पिता ईश्वर सेवक बात-बात पर कहता तो है कि प्रभु मंतर हु: 
श्रपने दामन में छिपा, श्रपनी भटकती हुई भेट़ों को सच्चे मार्ग पर ला ।* डिस्तु, उग्र 
यह कहना शुद्ध दिखावा है, ढोंग है 

ईसाई जान सेवक उस स्थान पर भौर भी प्रधिक छुसता है जहाँ बंद 
सेवक से कहता दै---सम्भव है सुम्हें ईसा पर विश्याय हो “४ पर गुके वो गट भी 
विश्वास नहीं है । लेकिन इतना प्विश्वास होने पर नी मैं रमियार को सी कांप 
प्रयश्य जाता हूँ, न जाने से शपने समाल में सयमान होगा, उसेनीं में 


प्र्मु 
रत 


फर गिरजे 
व्यवसाय पर बुरा प्रमर परेंगा ॥५ 

१, सेंगभूमि--१० ३८ 

३, कामाकल्य 

३ सरदार प्र्भगिट धष्यातक के नियस्ध-/य० ६४-५६ 
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तत्व की दृष्टि से पिता और पुत्न---ईश्वर सेवक और जान सेवक में कोई विशेष 
अन्तर नहों है । दोनों ही प्‌ जीवादी मनोवृत्ति वाले हैं और दोनों ही धव कमाना चाहते 
हैं। वे यह भी जानते हैं कि धत कमाने की लालसा शोषण से ही फलवती होती है ।' 
प्रभु मसीह के दामन में छिपने की आकांक्षा रखने वाला ईश्वर सेवक ही अपने 
बेटे को पैसे कमाने का राज सिखाता है । प्रेमचन्द ने बताया हैं कि ईश्वर सेवक के 
उपदेश का ही फल है कि जान सेवक का धन और मान दिनोंदिन बढ़ रहा है। * 
धर्मध्वजी ईश्वर सेवक स्वार्थ और अ्रवसरवादिता की ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर 
देता है कि उसके पुत्र जान सेवक को धर्म का ढिढोरा पीटे बिना ही स्वार्थ सिद्ध करने 
की सहूलियत हो जाती है । | 
पाणडेपुर के सूरदास की जमीन को जानसेवक अपना कारखाना खोलने के लिए 
हथियाना चाहता है । लेकिन धर्मभोरु मुंशी ताहिर अली को जो बाल-बच्चों वाला है 
डर है कि उस जमीन के निकल जाने से सारी आबादी को तकलीफ होगी और उनकी ' 
बददुआओों का अ्रजाव उसके बाल-बच्चों पर जरूर पड़ेगा ।?* किन्तु जैसे किसी पूंजीपति 
को ऐसी बातों को कोई परवाह नहीं होती वैसे ही मिस्टर जान सेवक और श्रीमती 
सेवक को अजाबों का कोई भय नहीं है । जानसेवक अपने मुंशी को आश्वस्त करते हुए 
कहता है--अ्रजाब तो मेरी गर्दन पर पड़ेगा ? मैं उसका बोक उठा सकता हूँ ।३ 
ताहिर अली विवद्व है वह ऐसा दयनीय जीवन बिताने के लिए विवश है कि 
वह जहाँ पल रहा है अपने खुदा को नाखुश कर सकता है अभ्रपने मालिक को नहीं । 
यह इसलिए कि धर्म उसका पेट नहीं भर सकता । उसे पैसे चाहिए श्रपने कुद्॒म्ब को 
पालने के लिए भाइयों को पढ़ाने के लिए, दो माताओ्नों और पत्नी के शरीर ढंकने के 
लिए ।४ पैसा ही पूजीवादी युग का भगवान हो गया है । पूंजीर्पात जान सेवक ताहिर 
अली को धर्म की शिक्षा इन शब्दों में देता है--धर्म धर्म है, व्यापार व्यापार “** धर्म 
तो व्यापार का श्ु गार है। “घर में फालतु समय हो तो नमाज पढ़िए, हज कीजिए, 
मस॒जिद बनवाइये, कुएँ खुदवाइये । “ खाली पेट खुदा का नाम लेना पाप है १५ 
यह है घर्म की पूजीवादी व्याख्या । यह पृ जीवाद धर्म को प्रदर्शन, सामाजिक 
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प्रतिष्ठा और व्यावसायिक उन्नति के कवच के रूप स्वीकार करता ६। वर्ग-मिन्दना[ 
के इस युग में धर्म झलौर सगवान भी शायद वर्गगत्त हो गया है। ताहिर घी 

सालिक को निगाह दचाकर कुछ सी लेदा हराम समभत्ता है। क्योंकि वह धर्मभीर 
है ।* लेकिन चही अपने मालिक को तरह-तरह के हथकंडे झपयावार झसो गरीद 
सूरदास की जमीन हथियाते भी देखता है। एक सहज प्रश्न उसके मन में उठठा है। 


क्या उसका खुदा ग्लौर उसके मालिक का छुदा झलग-भघलग है? झायद ऐसा ही है, शो 


ऐसा न होता तो ईमान पर चलने के बावजूद उसके घर के बच्चों को राप-दित भाए- 


फूक, गंडे-ताबीज की जरूरत पड़ती रहदो है झौर उघर मंग्रेज़ों के बच्चे है 
कभी किसी की दुरी नजर नहीं लगती झौर न कोई दला ही उन पर घात़ो है 
दस कठोर यास्तविकता को देखकर कहना ही पएुता दाटिर प्रसी जेई 
लोगों के सोचने-वरतने में ही कहीं कोई भूल है। इसी परिप्रेक्ष्य में (रंगमूमि' को विम्य- 
लिखित पंक्तियों को पढ़ना उचित होगा--धर्स का स्तम्भ भय है। विद 
झाश का को दूर कर दीजिए फिर तीर्पयाना, पूजापाठ, स्तान-ध्याद, रोडा-समाज श्गी 
का निशाव भी व रहेगा, मसजिदें साली नजर झाएँगी , भौर मंदिर यीरान ॥/४ 
धर्म के सम्बन्ध में प्रेमचन्द की पपनी दुछ निश्चित मान्यताएँ शो जिसे गा- 
तत्र उन्होंने प्रकट भी किया है। धामिक पाराणप के प्रति प्रेमयर को प्रास्श्भ से 
झराक्नोश था। उत्ते वे धर्म नहीं मानते थे । उनके पनुसार धर्म बद्ीं 6 जी मधु दु 
प्न्दर मानवोचित गुणों का विकास करे । यह धावश्मक सी कि बोर शिक्षि 
जनों में ही ऐसे भाव पायें जाये । किसो में भी सास्विक झति पारी जा सतत | 
भीस मांगकर गुजारा फरने बाला सूरदास भी स्याग को झूपि होते 


है ।४ सुरदात धपने लिए भीए मांगता है, सेश्िनि अपनी जमी 


क 
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के चरने के लिए यानी रख छोटी है । यहू प्रनया है, श< 
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प्रैमचन्द-युग की श्राथिक परिस्थिति क २१३ 


कायाकल्प! में सन १६२४-२८ की कालावधि के बीच जो साम्भ्रदायिक दंगे हुए, 
उनका चित्र प्रस्तुत है - 

हिन्दुओं और मुसलमानों के परस्पर संघष का एक बड़ा कारण गाय की 
कुर्बानी का प्रश्न था । लेकिन सच तो यह है कि गाय की कुर्बानी अपने में एक महत्व- 
पूर्ण प्रश्न नहीं थी, मुख्य थी कुर्बानी के पीछे छिपी हुई भावना । प्रइ्व अधिकार का 
था--जिद का था। हिन्दुओं को यह सुझाया जा रहा था कि गाय उनकी संर््कति 
के अन्तगंत मात रूप है और उधर मुसलमानों को यह बहकाया जा रहा था कि गाय 
की कुर्बानी करना उनका धार्मिक अधिकार है और अ्रपने धामिक कत्य के लिए 
उनको पूर्ण स्वच्छन्दता होगी ही चाहिए। इसलिए मुसलमान हिन्दुओं के मुहल्ले में ही 
कुर्बाती करेंगे ।* 

जाहिर है, ऐसी स्थिति में हिन्दू यही समभेंगे कि उनकी धार्मिक भावना पर 
कुठराघात हो रहा है । इस तरह दोनों के बीच संघष के लिए आधार तैयार हो जाता 
है। प्रेमचेन्द के “कायाकल्प” में इस स्थिति की भयानकता का सशक्त दिग्दर्शन कराया 
गया है। 

कायाकल्प! में मुसलमानों का नेता रुवाजा महमूद फरमाता है--“जो मुसले- 
मान किसी हिन्दू औरत को निकाल ले जाय उसे एक हजार हजों का सवाब होगा ।!+ 

अब हिन्दू भी क्‍यों कर चुप बैठे रहें ? काशी के परिडतों की व्यवस्था है--- 
'एक मुसलमान का बध एक लाख गोदानों से श्रेष्ठ है ।”* 

देश जब सदियों की गुलामी के बन्धन से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा हो, 
धार्मिक मदान्धता को पश्चय देना किस राष्ट्रवादी को अच्छा लगेगा ? ऐसे अवसर पर 
राष्ट्रवादी साहित्यकार का दायित्व होता है कि वह भेदभाव पैदा करने वाली शक्ति पर 
प्रहार करे और निष्पक्ष होकर अपनी जाति-सीमा से ऊपर उठकर सत्य भ्ौर केवल 
सत्य का संदेशवाहक हो जाय । 


कायाकल्प” का चक्रधर प्रेमचन्द के अपने विचारों को प्रकट करता है श्रौर 
यशोदानन्दन और ख्वाजा महमूद को लक्ष्य कर कहता है--दोनों श्रादमी फिर धर्मा- 
न्धेता के चक्कर में पड़ गये होंगे। जब तक हम सच्चे धर्म का श्रथ' ने समभेंगे 
हमारी यही दशा रहेंगी ।"**मैं तो नीति को ही धर्म समभता हें श्रौर सभी समुदायों 
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की नीति एक-सी है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सभी सत्कर्म झौर नरिवार की 
शिक्षा देते हैं ।?९ 

स्पष्ट है, प्रेमचन्द आाय॑ समाजी पीछे हैं, राष्ट्रवाद के प्रचारक पहले हैं) गर 
सत्य है कि प्रेमचन्द का कुकाव आये समाज की तरफ था और वे उसके सदस्य मो 
थे। लेकिन प्रेमचन्द उसके भ्रन्धानुयायी नहीं वे । श्रार्य समाज झानदोतन की उर समय 
दो दिश्वाएँ थीं--- 

(क) हिन्दू समाज को उन विक्ृतियों पर प्रहार करना जिनसे हिन्दू धर्म दृबंस 
पड़ गया था । 

(ख) हिन्दुओं की उस ग्राहिका शक्ति को जागरित करना जिसके नष्ठ शो 
जाने के कारण हिन्दू-जाति केवल खोना जानती थी, लेना नहीं । 

प्रेमचन्द श्रायं समाज को तो पसन्द करते थे किन्तु उसके संघर्षशीस हं। 
के प्रति जिसके अन्तर्गत वह शुद्धि श्रान्दोलन चाहता था--बहू बहुत उत्सुकता गटी 
रखते थे । श्रार्य समाज का कहना था कि यदि हिन्दुओं को मांस सिलाकर भपया 
कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया जा सकता है तो फिर जनेऊ पहना कर किसी मुस- 
मान को हिन्दू वयों नहों वनाया जा सकता ? 

प्रेमचन्द ने श्रा्थ समाज के इस कार्य को बहुत नहीं सराहा।* मह भागर 
इसलिए कि ऐसे प्रतिकियात्मक भावों के प्रचार से हिन्दू-मुस्लिम समस्या के समाभाव 
में मदद नहों मिलती थी बल्कि तनातानी को ही उत्तेजना मिलती थी। शिवीमुस नेसे 
कुछ झालोचकों को प्रेमचन्द से इस विषय में शिकायत भी है । थे ऐसा गदतेही हि 
प्रेमचन्द ने मुसलमानों के प्रति ऐा कहकर पत्चयात ही किया है ।3 किन प्रो७ शितीमंग 
प्रेमचन्द की झालोंचना करते समय देश की तत्यालीन परिरिशतियों के प्रति ग्रासिं बट4 
मार लेते हैं । सन्‌ १६२४-२५ में देश के नेता राष्ट्रीय हिल का श्वान कहते शिगी भी 
कीमन पर देश में प्रायसी ऐप बसाये रसना चाहते थे। हरनु, प्रेम रद मे शिवा 
विचारों को नेताप्रों की एसो भाव-ध्वयिति के संदर्भ मे ग्रहण करता उकित होगा । 

फकायाकहा में देवप्रिया भौर उसके पत्ति के द्ीवन्सीन जस्मों डी हो 
धायी है वह होपक जैसी जाने पहली है। झायोचकों ने संदर्भ वावावयाजी भाते 
घना भी को है । पुर्भन्म की इस कथा के गसाँश में हावाह्ाय' बीज १ 
विदात हुई है या नदी, इस प्रश्न पर प्स्युत थोय प्रन्‍श्ध की सीमोगधों के वार विवार 
ताज 
२. [निदयग्ध) गजग को सियादी 
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-डुग. की झाधिक स योजना के पीछे 


कंरना सभोच्ीन नहीं होगा:। हाँ; इतना तो कहा;ही जायगा कि का प्रभाव । 
प्रेरणा रूप है--श्रीमती एनी बेसेन्ट की थियासोफिकल सोसायटी क्ंसायटी के विचारों 
झब- तक लिखे उपन्यासों में प्रेमचन्द ने .थियासोफिकल सो[कर उन्हें विस्तार 
को छिटफुट ढंग से ही व्यक्त,कियरां था।* लेकित कायाकल्प! 
में जाने का अवसर मिला । प्रभाव की हानि का 
थियासोफिकल सोसायटी ने भी भौतिकवाद के बढ़ते [ ॥। कायाकल्प! में 
झनुमान करके आध्यात्मवाद की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया' सि होगा--'भौतिक 
भी यह विचार किस रूप में प्रस्तुत है यह इस पंक्ति से ही. व 
ज्ञान से आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता ।/* का राजकुमार, जो 
! इस प्रसंग में ज्ञातव्य यह भते है कि “कायाकल्प” में, रे ग कर रहा है, एक 
बलिन की प्रयोगशाला में बेठा जीव-तत्व सम्बन्धी वैज्ञानिक प्रय॑ वहीं उसे दिव्य ज्ञान 
विन्बती भिक्ष से प्रेरित होकर तिब्बत की यात्रा करता है अं 
/! ए 


की प्राप्ति होती है ।* भ्रों से सम्बन्ध था 
,. रूस की श्रीमती ब्लेवस्टकी का भी तिब्बत की ४ 


शभौर उन्हीं के पथ-प्रद्शन में वह काम भी किया करती थी ।४ ४ के मुकाबले भारतीय 
थियासोफिकल सोसायटी ने पाश्वात्य भ्राधुनिक - बिज्ञा। कि नयी दुनिया जहाँ 

झाध्यात्मवाद की महत्ता का उद्धोष किया था और बताया था|ंज से बहुत पहले ही 

पहुँचने के लिए जो आजमायश कर रही है भारतीय | ने कायाकल्प' में इस 

* वहाँ पहुँच चुके थे । उक्त सोसायदी के इसी विचार को श्रेमचन्द पहुँच सकता है उसकी 

प्रकार वाणी दी है--'मेरा याव भाकाश में जितनी ऊँचाई 

यूरोप वाले कल्पना भी नहीं कर सकते ।१४ उपयोगिता के विषय 


इसी सोसायटी की प्रेरणा थी कि विज्ञान की वास्तवि, बढ़ाने वाले विज्ञान के 
में यह सोचने-विचारने की ज्रेरणा हुई कि जीवन को ” पक्ष को ही ध्यान में 
ह्दी कारण खतरा ब्रढ़ता है। प्रेमचन्द विज्ञान के उस 


१, सेवासदन-रंगसूमि । 
२. कायाकल्प, पृ० ७८। ते माया का रहस्य खोल 
३, तिन्बत की तपोभूमि में आज भी ऐसी महान भात्माएं हैं 
सकती हैं---कायाकल्प, १० ७८ । 
४. संस्कृति के चार अध्याय---9० ४७२ । 
9, कायाकल्प--यू० ८७ । 
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| प्रेमचन्द के उपन्‍्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफतन 


२११६१. . प्रारियों 
, कद्ठते हैं---विज्ञान अ्रगर - का उपकार से करे तो उसका मिट है 


रखकरप्रच्छा ।!* कत | 
जाना! उनको ऐसे विचारों के कारण पुरातनपंथी प्रतिक्रियागामी भी नहीं कहा जे 
'। यह इसलिए कि उन्होंने श्राघुनिक युग में होने वाली वैज्ञानिक प्रयत्ति के प्रति 
सकतात्सुकता रखी ।'* 
पूर्ण 3 यह इससे प्रमाणित है कि श्राधुनिक -विकासवाद के सिद्धान्त के प्रवर्तक दादिन 
सिख उन्होंने कायाकल्प? में किया है | ; 
काउ भारत के मनीवियों ने बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों का भोग भोगता है 
पदर्थ उसे बार-बार जन्म घारण करना पड़ता है। “कायाकल्प! में इसी पारशा 
श्रौर लस्वरूप देवप्रिया का पति फिर-फिर जन्म लेकर अ्रपनी पत्नी के पास श्रात्रा है । 
के फ यह भी माना है कि मनुष्य की आत्मा की झतृप्त लालसाएँ - उसे बार-बार संवार 
हमनेजती हैं। 'कायाकल्स! की देवप्रिया का पति भी कहता है-- महू ग्रतृप्स हुधशा 
में भे.फिर मुझे तुम्हारे पास लायेगी ।!४ 
फिर देवप्रिया और उम्रके पति का वृत्तान्त एक प्रन्य कारण से भी उल्तेस्य है । 
प्रया का पति स्वयं अपने उद्धार के लिये जिस पश्र्थ में प्रयनशील है. उसी धर्ष में 
द्ेवादिवप्रिया की वासनात्मक वृत्तियों के शमन के लिए भी उत्गुक है । 
वह हिन्दुओं ने घामिक साधना के क्षेत्र में स्त्रियों को बाधक माना है। हा, कबीर 
कुछ संत ऐसे श्रवश्य थे जिन्होंने गृहस्थी बशायी थी भोर रत्ी-मंगति को गगि। 
जैसेज्य नहीं माना था | इसके पीछे उनका वैष्णव झ्रादर्श था जो गनायक्त फर्म विधातं 
त्याविश्वास रखता था। लेकिन ऐसे संतों को भी कामिनी-शविशीं माया बाधक स्वाध्य 


“ में गी थी । दस कारण नारी धर्म साथना के क्षेत्र में प्रनाटत थी । 


दी। स्वामी रामफप्णा परमहंस से इस विषय में बड़ी ही क्रान्यिकारी योतजह़ी। 

धनन्‍्त सफ झपनी पत्नी के साथ रहे और उन्होंने दिया दिया कि गारों धर्म-मावता 
थे बायक नहीं होती । रामकृष्ण ते यहा था कि गदि उनकी वल्ली उनादाए नहीं 
में।त्री तो उनका संयम भी अर्त-व्यर्त हो झाता । धस्तु साटी को भानरश्सगी माता हैं 
होई की ऊँचाई तक पहुंचाने बाले पहले ठकक्ति स्यामी राम|एश ही 8४ । 


प्रा 


कक जज-बरट बज कल न सजथ % जनथताणी अक्लनर 


._ कायाकल्प--ुू० ८६ 


ू्‌ वहा, हक जज 

२, पह्टी, ७ परे 
हक न] 

४, यही, ७ ३८, 


) 


प्रैमचन्द-युग कौ श्राथिक परिस्थिति ** २१७ 


: जीवन के हर क्षेत्र में पुएष या नारी के सहयोग की श्रपेक्षा है। बिना उस 
सहयोग के न तो व्यक्ति की उन्ननि हो सकती है, न समाज की ही । अपने को राम- 
कृष्ण की तरह परम साधक और देवप्रिया को आनन्दमयी माँ बनाने के लिए देवप्रिया 
अर्थात्‌ कमला के पति शंखधर को फिर-फिर जन्म लेना पड़े तो वह जन्म लेगा, लेकिन 
जीवन की पूर्णाता वह पत्नी के साथ ही प्राप्त करेगा, अकेले नहीं | इसलिए दो बार 

जन्म लेने के बाद भी शंखधर अनुभव करता है कि वह पूर्ण साधक नहीं वन सका, 

उसकी श्रतृप्त इच्छा अभी भी मुक्ति में बाधक है अस्तु, तीसरी बार भी मरते समय वह 
यही कहता है--प्रिये फिर मिलेंगे । यहू लीला उसी दिन समाप्त होगी जब प्रम में 
वासना न होगी ॥!* 

इस उपन्यास में एक जगह मुंशी वज्रधर की पत्नी निर्मला मुंशीजी की धार्मिक 
वृत्ति का खोखलापन प्रकट करती हुई कहती है--बड़े धर्मात्मा ववकर आये हो। 
रिश्वत्तें ले-लेकर हड़पतते हो तो धर्म नहीं जाता । भू के पहाड़ खड़े करते ही तो पाप 
नहीं लगता, लड़का एक अनाथिनी की रक्षा करने जाता है तो नाक कटती है ।*६ 

मुंशी जी को अपने पुत्र चक्रधर का अहिल्या से विवाह करना पसन्द नहीं है। 
उसको रूढ़िवादिता वैसी अज्ञात कुलशीला लड़की को अपनी पुत्रवधु बनाने नहीं देती 
जो मुसलमानों के हाथों में पड़ गयी थी। इधर उसकी पत्नी निर्मला अपने बेटे 
का चरित्र जानती है और समभती है कि उसका हृढ़-अ्तिन्ञ पुत्र चक्रधर उस लड़की 
को अपनायेगा ही । 

हमें यह धोखा नहीं होना चाहिए कि भारतीय हिन्दू नारी समाज अपने अन्ध- 
विश्वास से कायाकल्प” की रचना के समय तक आकर मुक्त हो गया था। एकलौते 
बेटे के खोने का भय ही माँ को इदना उदार बना देता है । फिर यह प्रमाण भी है कि 
सर्वगुणसम्पन्ना श्रहिल्या की वहू के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद भी जैसे वज्नधर 
वैसे ही निमला उसके हाथ का छुश्ला हुआ नहीं खाते ॥3 ' 

प्रेमचन्द को धर्म के नाम पर होने वाले ऐसे आडम्बरों से चिढ़ है। फिर भी 
वे सर्वथा निराश नहीं हैं । भविष्य के प्रति वे निश्चय ही झाशावान हैं । इसीसे वे मा-त्ते 
हैं कि स्थिति बदलेगी और संसार का भावी घर्म सत्य, न्याय और प्रेम के आधार पर 
बनेगा [४ 


१. कायाकल्प--पृ० ४६१ 
२. वही, > २७७ 
३ वही, 7 २०० 

४. वही, ए रेप 


२१८ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामथिक परिस्पितियों का प्रतिफलन 


प्रतिन्ना 


सन्र १६२७ में प्रेमचन्द का एक उपन्यास 'प्रतिन्ञा' नाम से 'चांद' में प्रा 
वाहिक में रूप में प्रकाशित हुआ, जो उनके पूर्वलिखित उपन्यास श्रेमा' का ही संझोधि 
रूप था । 

प्रतिज्ञा! में लेखक ने अपने को सामाजिक समस्या तक ही सीमित रखा है । 
लेकिन प्रेमा में जहाँ विधवा पूर्णा का विवाह सम्पन्न हो जाता है, वहीं 'प्रश्तिता' की 
पूर्णा अनाधाश्रम में झ्राश्नय पाती है । उसका पुनविवाह नहीं होता। एूर्णा को एश 
श्र नया रूप (प्रतिज्ञा? में हमें उस जगह प्राप्त होता है जहाँ वह बाजार में एड पैसे भ 
मिलने वाली मिट्टी की मूर्ति को सगवान मानकर उसके प्रति प्राण प्रेम, गयार 
भक्ति श्रर्पित करती हुई दिखाई देती है ।* 

मूर्ति पूजा का खणडन ब्रह्म समाज और झार्य समाज जैसे सभी सुधार धारदो- 
लनों ने किया था। फिर भी प्रेमचन्द 'प्रतिन्ा? में मूर्ति-पुजा की बात उठाते हूँ । शोभा 
वह यह समभते थे कि पूर्णा जैसी शास्त्र-ज्ञानवंचिता नारी में इतनी बौद्धिक संदमठो 
नहीं हो सकती कि वह निराकारोपासना कर सके, बिना किसी मास्यम हे भक्ति 
सके । भ्रपने इस विपम के झनुभव के प्रमाण पर प्रेमचन्द सम्भवतः मंदी समझो 
कि पूर्णा जैसी नारी के लिए साकारोतासना ही सुलभ है । मुस्य बात तो सही है हि 
विधवा पूर्णा निष्ठापूर्वक झ्राश्ननवासिनी हो जाती है । यह विवाह करने विधी गा "धर 
थआावाद नहीं करती । 


कर्मभूमि 
कर्मभृूमि 
प्रेमचन्द ने गर्भभमसि! उपन्यास की रसना संस १६२०-३३ ; 
उपलन्युवल के समय की थी । इस उपसन्युभल के काल में भारतीय जब हर 
कांग्रेस के मार्ग-निर्देश पर प्रिदिश-मरकार में रस राश्य के दर संर्ध आर है 8! 
प्लिदिण सरकर मह कावयी नो मायी थी कि इस देश बा शासन बेड डेड़ी है 5 
में सगे 77 है जब तश भारतीय स्यशायत थे थिए सीख गरी ही जात कर्ण, ही 
मात तो मय थी कि गा कमी मटी मसावसा खाटगी थी दि भार 8 कह दशा जप 
के लिए संपादन बाला हो गयी है॥ दस देश में हम भर विश 


शत वन बम 


न हि डृंठी 
हे. ही 
६ 

कि भतार 
2 


हि] कप शो 3 
दूआय हट 
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प्रैमचन्द-युग की प्राथिक परिस्थिति ( २१६ 


शासन चलता जा रहा था उसने हिन्दुओं भीर मुसलमानों को तो परस्पर पृथक्‌ कर 
ही रखा था भव उससे सी भागे बढ़कर सरकार ने भ्रद्द्तों का सवाल खड़ा कर उन्हें 
हिन्दू धर्म से भिन्न मानना शुरू किया । 

भ्ंग्रेजों की एस भेद नीति से गांधी जी का चिन्तित हो जाना स्वाभाविक था। 
उन्होंने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक शोर ब्रिटिश सरकार की इस भेद 
नीति का विरोध करना णुरू किया तो वहीं दूसरी शोर हिन्दू-धर्म की उस बुराई की 
घोर भी लोगों का ध्यान श्राकृष्ट किया जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को 
हिन्दू-धर्म की दुर्वलताओं से लाभ उठाने का श्रवसर मिल जाता था। जब्न भ्ंग्रेजों ने 
श्रद्धुतों को दलित कहकर उनके लिए पृषक्‌ निर्वाचन क्षेत्र बनाया तो गांधी जी ने 
उसका विरोध किया । उन्होंने देखा कि सरकार इस प्रथक्‌ निर्वाचन पद्धति का सिलसिला 
खड़ा कर सदा-सर्वदा के लिए भ्रछ्ूृतों को हिन्दू-धर्म से भिन्न रखना चाहती है । इससे 
उन्होंने कहा धा--अस्पृश्यता जीवित रहे इसकी श्रपेक्षा मैं यह श्रधिक श्रच्छा समझता 
हैँ कि हिन्दू धर्म ट्ूव जाये ।* 

ग्रेमचन्द ने हिन्दू-धर्म श्रीर समाज की बुराइयों पर प्रहार करने का श्रवसर 
जहाँ भी देखा है उन्होंने उन्हें छोड़ा नहीं है । 'कर्ममूमि' में श्रद्धृतों की एक वड़ी समस्या 
श्रस्पुश्यता थी जिसके श्राधार पर वे हिन्दू-धर्म की प्रचलित रूढ़ मान्यताम्रों का खोखला- 
पन दिखला सकते थे और फिर वह शोपक विलासी महंत है जिसके विरुद्ध प्रेमचन्द 
थ्राग उगल सकते ये । किन्तु, कर्मभूमि की रचना का उद्देश्य सामाजिक भ्रथवा धामिक 
रूढ़ियों पर प्रहार करने से पूरा नहीं हो जाता । इस उपन्यास में धर्म की उस राजनीति 
को प्रेमचन्द ने पहचाना है जिसके वल पर अंग्रेज भारतवर्ष में अपने डठे रहने का 
ओऔचित्य सिद्ध करते थे। कर्ममृमि! में प्रेमचन्द ने यही दिखलाया है कि प्रंग्रेजों की 
राजनीति किस प्रकार धर्म की श्राड़ में खेल रही थी श्रौर कैसे हिन्दू-धर्म की बुरादयों 
के कारण देश की स्वतन्त्रता के प्रश्न को खटाई में डाला जा रहा था। एक राष्ट्रवादी 
कलाकार होने के नाते यह सर्वधा उचित ही था कि वे उन तमाम बातों को श्रपने ध्यान 
भें रखते जिनके कारण हमारी प्रगति का मार्ग श्रवरुद्ध हो रहा था । 

'कर्मभूमि' में पंडित मघुसूदन जी द्वारा ठाकुरद्ारे में कही जाने वाली कथा का 
वर्णन आया है । * पंडित जी की कथा सुनने के लिए ठाकुरद्वारे में शाम से ही भीड़ 
लग जाती है ।? कथा सुनकर अपना परलोक सुधारने की लालसा से कुछ श्रछ्ुत भी 


१ कांग्रेस का इतिहास, भाग १--प० १४७ 
२ कर्मभूमि---9० १६७ 
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इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अछूत भी अपने को वैसा हो समझते हैं शैसाो उदश 
भ्रत्यायी हिन्दू-समाज समझता है। धर्म के ठीकेदारों को यह सहा नहीं कि इठप इसे 
ही मुकावले में वाहर बेठ कर भगवान की कया सुने का लाभ उठा मं । दस 
भगवान के मन्दिर में ही भगवान के भक्तजब भगवान के ही भक्तों पर कूों हो मी 
करते हैं ।* यहाँ मन्दिर में वह भगवान है जो दीववन्धु के नाम से पुकारा जागाओ। 


गा 
गो 


प्रो० घान्तिकुमार और उसके सहयोगी उन अन्ध भक्तों की सवीति हो हिट 
करते हूँ झौर उस दिन कया बन्द हो जाती है 

अंत्यज कही जाने वाली जातियों के उत्बान के लिए झाधुनिक काले में शरद 
राममोहन राय के समय से ही प्रयास होते रहे हैं। लेकिन बढ़े-बट़े सुधारणों हे पार 
१०० वर्षो के प्रयात्त के बाद भो झछूतों को दशा नहीं बदली । प्रेमसद्ध ने सममां £ 
झपने को बड़े आदमियों के जूते के समाद सममने के कारण ही तो इन्हू उनमे हता 5 
भेंट मिलती है। इससे उनको लगा कि श्रछुतों की दशा तब तक नहीं सुधर सहती ही 


वहाँ पहुँच जाते हैं श्रीर बड़े लोगों से हट कर बहाँ वैठ जाते है जहाँ जूते रगे साहे £ 


न उ 
बट 


तक स्वयं श्रदुतों को अपनी दुर्दशा पर भ्रापत्ति करना नहीं का जाता। प्रेशाद ५ 
समझ लिया था कि श्रछुतों का उद्धार तमी हो समेगा जब उसकी मोर ४४ हा 


फो कोई जगा दे । कर्मभूमि' का प्रो० धांतिकुमार इसी बर्तद्प की हैति भा ४४ 
करता है ।* 

मन्दिर में जब अछूनों को कापा सुनने की सुधिधा नहीं दी जाती वा 
घातिकुमार स्वर्य कयावासक हो जाता है। तैेकिस उसे कघा-मर्इली में पीर 0 
कुमार किसी भ्रवतार की कहानी नहीं कहता । बढ़ अद्धों मेती एक मोधा हार: 


पु 


अर 


पुद्धता है कि गया उन्हें ईप्यर ने ऐसा ही गहित शीपने स्तीत करने थिए! * 
् छः दर हि मिल्क न का । 

दि दिवर ऐसा भग्यायी नहीं है तो रपट है मि घगेबी याददशा मश तहत विषा 
म शा हिल हु: )। दर क्र १ आम अल) पल डे ल्‍् 

मंट समान यो उनसे पर झन्याय है । समान की उसे पर सस्याद बार धर 


फोर धपियार नहों है । गेट उनवी झसासार है घौर धनागों 


को का रे नमक के +# (4 कर 
है। इसलिए आदयों की मैट गोखना साल! | घने जिय होने जाए पा 

ईः + ५ . 2४ *५ इम्क जे मर मी 
शिरोध करना की भादिर ॥७ भरदिंश डिसी की दैदशिक संदति बह ४, हह है: 


थे 0: 8 
2. मार्गमगि--एृ० १६४ 
णः 7 4 कं 
रू पढ़ा 8० ६5 
3 मरी, पृ रुं० ३ 
ग रे 
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हर कक 7 
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संस्था है । मन्दिर के सगवान तक जाने का अधिकार अछूतों को भी उतना ही है 
जितना सवर्ण वर्ग को ।१ इसलिए उनको लेकर श्ञांतिकुमार मन्दिर की शोर चल 
पड़ता है ।९ स्वसावत: धर्म के ठीकेदारों को यह सह्य नहीं होता झौर लाठियाँ चल 
पड़ती हैं ।३ | 

इस संघर्ष में दो-चार अ्रछृूतों की जान तो जाती है लेकिन मन्दिर का द्वार 
सबके लिए खुल जाता है । कहना नहीं होगा कि यह सव कह कर प्रेमचन्द ने यह 
बताया है कि जब तक अछूत अपने उद्धार के प्रयासी न होंगे, अपने हक के लिए खड़ा 
होता न सीखेंगे तव तक दूसरों के करने से न तो उनका उद्धार हो सकता है और न 
उनको अपना प्राप्य मिल सकता है । 

यह युग अन्याय का विरोध करने शौर अपने स्वत्व की प्राप्ति के लिए कर्मभूमि 
में आने का था ही । 'कर्मभूमि! के अछूत भी अपने हक पर इसीसे डटते दिखाये गये हैं । 

अधिकार प्राप्ति के लिए अछूतों ने जो संघष किया है उसका रूपाकार भी ठीक 
वही है जो अवज्ञा आन्दोलन का था । 

अपनी प्रारस्मिक कृति दिवस्थान-रहस्य” में प्रेमचन्द ने महंत की 'विलासिता 
का पर्दाफाश किया था ।" 'सेवा सदन! का महंत जी भी जमींदार होकर किसानों का 
शोपण करता है ।* प्रेमचन्द कर्मभृूमि में एकबार फिर से धर्म के इस ठीकेदार वर्ग के 
जुल्मी और शोषक रूप का चित्रण करते हैं | कर्मभूमि का महंत भी सेवासदन के महंत 
के ही समान धर्म का ठीकेदार तो है ही, शोषक जमींदार भी है ।* 

धर्मभीर हिन्दू-जनता का शोषण करने के लिए महंत का धर्म-गरुरु होना ही 
काफी है | लेकिन 'कर्मभूमि? का महंत जालिम जमींदार होने के साथ ही महाजन भी 
है । इस प्रकार वह तीन-तीन अस्त्रों से लैस होकर परम दुर्दान्त हो जाता है । 

महंत की जमींदारी में किसानों पर भगवान के नाम पर जुल्म ढाये जाते हैं । 
मंदिर में कभी भगवान का जन्म होता है, कभी-उनका यज्ञोपवीत और कभी वे निक- 
लते हैं जल-विहार के लिए और इन सभत्र आयोजनों का दुर्वह बोक उठाना पढ़ता है 
, कर्ममूमि---पू० २०४ 
- वही पृ० २०५४ 
चही प० २०७ 
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० 


उन किसानों को जिनको दोनों झ्ञाम दखी रोटी भी नहीं मिलती । गरीबों के घर मे घर 
लिपे-पुते पढ़े होते हैँ और महंत जी के यहाँ तरह-तरह के. पकवान बने हैं।* 
ठकूर जी के भोग्य पदार्थों के वल पर महत के चेलों का निजी व्यापार चलता ह़ी।* 
महत के हृदय में जो दयामय है, श्रपनी प्रजा के प्रति हमदर्दी है उमकी कर्मा सो 
सिर्फ इस वात से ही खुल जाती है कि भ्रमरकान्त को महत का दर्घन तभी हो सार ता 
है जब वह नजराने की अशर्फी पेश करे 3 
हँत के किसान इन सारे अनाचारों को सिर्फ इसीलिए तो सहने के वि 

विवश है कि वे धर्मसीरु हैं । 

सन्‌ १६२४ में तारकेश्वरनाथ मंदिर के दुवृत्त महन्त के विश्य देशइना 
चितरंजनदास ने कलकत्ता में एक ऐसा ही भ्रानदोतन छेड्ठा था झौर उन्होंने मांग ही 
थी कि उक्त मंदिर का प्रबन्ध करने के लिए एक सार्वजनिक संदया बनाी 
जाय ।४ इस आन्दोलन के समय भी सरकार महन्त की सहायता में झा गयी थी घोर 
कितने ही आन्दोलनकारी जैल में डाल दिये गये थे ॥५ 

तारकेश्वरनावथ मंदिर के इस संधप से यह प्रकद है कि हमारे राष्ट्र मे नायक ने. 
ध्यान में महंतों का श्रन्याय भी था भर वे उसका विरोध करना झपना धर्म समभने 
थे। सम्भव है, 'कर्ममृमि' की रचना करते समय प्रेमचन्द्र फो इस पटना का समझा 


रहा हो । 


गोदान 


प्रेमचंद के एकाधिक उवस्यागों में वह दिताया गया है कि लिदुशों में भ 
नाम पर उन लोगों का झोपण किया जाता है जो पर्मभीर है, समाज" भी 

गोदाव' में जिस होरो की अगगारणा होती हे भेद मझिहवाईं दिये मे 
ही बपनी सारी मर्मादा सो देता है, विददरी की टविशेरी वर्क 7४ विमा: 


मय आर जी पल 
जा 
एर्मर्माः 
२ ममंभान पृ० रृ८८ 
आक। 
२. गद्दी १४ 
८ जन कं 
ञ्‌ के कह ह। च्ध्‌ 
३ क कर त् 
४ दि इंडियन सटुदलनासण साल भागे, [० इुपर 


शत 

धो 

# हर 
५. गद्दी हर 28 


: प्रैमचेन्द-गुग की ्राथिक परिस्थिति २४३ 
मजदूर होकर दम तोड़ देता है । उपन्यास के आरम्भ में उसने अपनी वेवशी का उल्लेख 
करते हुए कहा है---“जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उच्त पांवों को 
सहलाने में ही कुशल है ७१ मुसीबत यही हैं कि किसान के पास गर्देन एक है लेकिन 
उसके ऊपर पड़े हुए पांव संख्यातीत हैं । 

हीरो के इस अनेकानेक शोषकों में एक है पं० दातादीन । यह दातादीन गांव 
में धर्म की ध्वजा लेकर चलता है। वह बड़ा ही धृर्ते है । उसने जमींदार को कभी 
लगान नहीं दी । जब कभी जब्तो-कुर्की का सवाल आया तो वह अ्रपने ब्राह्मणत्व की 
घौंस बताकर कुंए में डूबने जाता और जब्ती व्यर्थ हो जाती ।* उसका चरित्र-विश्ले- 
पण करते हुए प्रेमचन्द ने कहा है--वह चोरी तो न करते थे, उसमें जान-जोखिम 
था, पर चोरी के माल में हिस्सा बंटाने अवश्य पहुँच जाते थे । कहीं पीठ में धुल न 
लगने देते थे ।१३ पं० दातादीन को लोक-रीति की मर्यादा का दूसरों से पालन कराने 
की बड़ी फिक्र रहती थी । कहीं किसी से लोक-मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण हो 
गया तो बस पं० दातादीन डांड व्यवस्था करने में मुस्तैद हो जाते | गाँव के जिन दो- 
चार पैसे वाले सरगनों ने खेत पथार वाले छोटे-मोटे किसानों को कर्जदार बनाकर उनको 
भृमिवर्चित कर देने का षड्यंत्र रचा है उनमें यह पं० दातादीन भी है। “भिख- 
मंग्रों की जाति? का यह पंडित दातादीन गाँव में छोटा-मोटा महाजन हो गया है। 
बैलारी गाँव में एक दूसरा धार्मिक व्यक्ति भी है--लाला पटेइ्वरी लाल | यह लाला 
पटेश्व॒री हर पूर्णिमा को सत्य नारायण की कथा सुनता है। लेकिन यही अ्रसामियों 
को श्रापस में लड़वाता भी है | क्योंकि उनके लड़ने से ही इसका उल्लु सीधा होता है । 
गरीबों को दस-दस पाँच-पाँच कर्ज देकर इसने हजारों की सस्पत्ति खड़ी कर ली है । 
सारे गाँव में इसके पुणयात्मा होने का शोर है और सारा गाँव इससे काँपता 
भी है ।४ ५ 
इस प्रकार किसानों को लूटने वाले पंडित दातादीन और. लाला पटेइ्वरी धूुर्च 
हैं और धार्मिक हैं। धृर्तता और धर्म का यह गठजोड़ प्रेमचन्द्र को भाता नहीं था । 
गाँव में धर्म का जो रूप है जरा उसको पहचानने की चेष्टा भी की जाये । 
गोदान'ः में सामाजिक-मर्यादा के अतिक्रमण की दो घटनाएँ होती हैं । एक है, 
* गोबर-भ्रुनिया कांड और दूसरी मातादीन-सिलिया कांड । शहर में तो ऐसी घटनाश्रों 
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निफलद 


३२४ | प्रेमचन्द के उपन्यास में सेमसामगिक परस्थितियों का प्र 
की भ्रोर किसी का ध्यान भी नहीं जाता । लेकिन हमारे गाव हैं जो एफे दम) 
आवचार-धर्म को जिन्दा रखे हुए हैं। लेकिन ये दोनों घटनाएँ बताती है हि सर 
जजर सामाजिक मर्यादाएँ गाँवों में भी टूटने लगी हैं | 

गाँवों में अ्न्तर्जातीय विवाह का प्रचलन नहीं हुमा है। गो ।क्‍ 
से भिन्‍न जाति की भुतिया को अपनी घरवाली बना लिया है प्रौर होरो ने भी उसे 4* 
कहते हुए स्वीकार किया है, “डरो मत बेटी, डरो मत, तेरा घर है ग मे 


ते 
| ई। 


तेरा द्वार है, मे: 
हम हैं, आराम से रह, जैसी तू भोला की बेटी है वैसी हो मेरी गैठी है ।"॥ पति 
हमारी समाज, होरी की विरादरी होरी की तरह इतना उद्धार का है तो है ० 
“मेहरिया रख लेना पाप नहीं है । हा. रख के छोड़ देना पाप ही ।ए वदिखाउरी मे 
धर्म के नाम पर होरी को डांडा | कंदाचित्‌ यह कहने की जरूरत नहीं कि बह हर 
होरी के विरुद्ध धर्मध्वजी सरगनों का भारी पहयन्म था। धनिया की प्रातति ४ 
कारण बहुत वाजिव है कि होरी है बुद्ध शौर पच हू राच्द्ग 73 होरो इगे + 


| रीता 


विधान के श्रन्याय को नहीं समभता--यह बात नहीं है। लेकिन वह यह भी हानि! 
हैं कि 'जल में रहकर मगर से बेर करना बुड़बकयन है 0 झौर किर बाय भी 
गर्त 


मानता है---हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा मर । 


मर जाय॑ तो विरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगावेगी [४ 
पं» दातादीन का पुत्र मातादीन सिलिया चमारिन से फेस जाता है झर देने शत 


लेता हैं। चमारों का इस कांड के विरुद्ध विद्रोह होता है और थे माता रोव है हर मै, 
की हड्डी लगा कर उसे सिलिया को जाति दे देने का उत्तात छटों ६ ॥ हो तर १ 
धर्म इसी खान-पान छूत-अछूत-विचार पर ठिका हुप्रा है। ;ग पटना से एहह दस 
की जड़ कट गयी । उसे लगा कि उस हट्टी के टुकट ने उसी पुँट को बट 
श्रात्मा को भी भ्रपविश्र कर दिया।६ मातादोने ने धर्म के लि । स हे 
है वह घूल्हें-चीक़े में प्रकठ होता है। प्रेमवदद ने छोड़ ही छा किया है टीए 
धर्म है भौजन, भोजन परथित्र रहे, फिर हुमाई धर्म पर कोर्ट गले चटो शा मर 


रोटियां ठाल बनकर अ्रधर्म से हमारी रदा करनतों £ 
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प्रेमचन्द-युग की श्राथिक परिस्थिति 4' २२५ 


समाज ने धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए व्यवस्था कर रखी है जिसके श्रनु- 
सार गोत्रर खिलाकर, गंगाजल 'पिलाकर प्रायरिचत्त करके मातादीन की गयी-- हुई 
जाति उसे फिर वापस दी जा सकती है । वह आज भी तिलक लगाता है, पोथी-पत्रा 
वांचता है, कथा भागवत कहता है, धर्म-संस्कार कराता है । नित्य स्वान-पूजा करके 
अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेता है । 
भोला की बेटी को घर में श्राश्रय देने के श्रपराध में होरी का हुक्‍का, पानी 
बन्द हो जाता है। लेकिन मातादीव का काम गंगा-भे रो करके ही चल जाता है। यह 
इसलिए ही तो कि पं० दातादीन जबरा है और होरी गरीब । हक 
दातादीन जानता है कि लड़कों से भूल-चुक होती हो रहती है । दूध में मवखी 
पड़ जाती है तो श्रादमी उसे निकाल कर फेंक्र देता है और दूध पी जाता है ।१ इसकी 
दृष्टि में होरी का महाव अपराध यही है कि उसने भ्ुनियाँ को श्रपने घर में बैठा 
रखा है।* 
समाज और धर्म के पाखरणड के प्रति विद्रोह का भाव गाँवों में भी पनपने लगा 
था । मातादीन की न्याय प्रिय आत्मा उसे घिवकारती है कि सिलिया अपने पेट में 
उसका गर्भ-धारण किये मजूरी करती है । यह तो भगवान की दया समभनी चाहिए 
कि सिलिया को घर से निकाली जाने पर धनिया की ममतामयी गोद मिल गयी नहीं तो 
वह तो मर ही गयी होती ।२ वह समभ गया है कि समाज के नाते आदमी का श्रगर 
कुछ 'धरम' है, तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ 'धरम? है। 'समाज-घरम पालने 
से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य-धरम पालने से ही ईश्वर प्रसन्न होता है। 
ज्ञान के इस अनुभव के बाद मातादीन समाज की निर्जीव मर्यादाश्रों को तोड़कर अ्रपनी 
वबमनई” का बोक उतार कर, सिलिया का हो जाता है। 
कहना नहीं होगा कि मातादीनव और गोबर के प्रमाण पर यही सिद्ध होता है 
कि पुरानी दुनिया जिसका प्रतीक होरी है जो भोला के 'धरुम” के आगे निरुपाय होकर 
उसे अपने बैल ले जाने दे सकता है, भ्रव हूट रही है श्रथवा टूट चुकी है । 
जो धर्म चुल्हे चौके में सीमित हो जाय और जो अत्याचार अनाचार और 
शोषण का समर्थत ही न करें बल्कि उनका निमित्त हो जाय उसके टूटने, नष्ट होने से 
आखिर विगड़ता ही क्या है ? 
छ 
(् 
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बन 


प्रेमचंद के उपन्यासों में समसामयिक स्तमाहिव समस्याओं की प्रसाति 


प्रमचंद के उपन्यासों में दहेज-समस्या की प्रस्तति 


प्रेमचन्द ने श्रपने एक मित्र केशोराम सब्वरयाल के नाम झवने ॥क परत मे 
लिखा था कि उन्होने कमोवेश समाज की बरादयों का पर्दाफाश करने के 
“निर्मला? और प्रतिज्ञा! जीर्पक दो छोटे उपन्यास लिगे हैं ।१ 
निर्मला के प्रतिपाद्य का निर्धारण करते हुए श्री श्रमृतराय प्‌ 
में लिखा है कि “निर्मला! में समाज के जातिम ढकोसके, लेन-देन की दस दे 
वेचारगी और निपट अफेलापन भौर गनमगेल व्याह की गरदिययों की प्रत्त शे 
इस प्रकार निर्मला एक ऐसा छोटा-ता सामाजिक उपस्यास टे जिसमे मुर 
की प्रथा श्रौर तदजन्य सामाजिक विक्वतियों का सितशा हसा है । 
इसके पहले प्रेमचन्द्र ने तियासदसा सागक सपने सामाजिक उपयोग में बा: 
था कि जिन कारणों से सुमन वेश्या-युत्ति भपनाते के लिए बिंयेश हर उस 


ञ््क 
४ है; कान, 
कल 4 
च् 
ज् 


प्‌ लव. हे हक 
भी एक महत्वपुण कारण थी । 'सेवासदना के लेसाफ ने गेया धमुमय लिया हि आई 
कर] ली 


०७ 4३ 5 छा जिला / सफर न 
रे समाज में दहेज की बुजगा नहीं होती तो झुमस मात विवाह गंजाधा 
है हि शधत थ बाधा 


कलह. “9 $ 338: 
+475 4. 


के साथ नहीं होता । शौर सुमन वेश्या नदीं होती। थे 
होने के दूसरे कारण भी हैं लेकिन दट्ेज की गुप्धा संदगे गशादएुर 


के प्रभाव में ही सुमन का वियाट उस ब्यक्ति के साथ हुथ दिस सुझः 
हो दी नहीं सकता पा । 


निर्मला! में इसी दोश की गगरया को देशाए्यों है दिपदेश शिलर 
० सार छः 4 
गम्भीरता के साय विनार शिया है 
४ ब्क | ै ही 
निर्मता के पिला बर्क हदाटिआंय जी । हेड 5 57 की कह के 


संधय-य्ति सो थी |) एससे बीत साहद वी झुर 
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३. निर्भया पर है 


प्रमघन्द के उयन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याप्रों की प्रस्तुति |. २२७ 


विपन्न हो गया ।) वकील साहव के जीवन काल में ही निर्मला का विवाह झ्रावकारी 
विभाग के भालचन्द्र सिन्हा के पुत्र भुवनचन्द्र के साथ निश्चित हुआ था । बर पदा ने 
यकील साहब की धच्छी सासी प्रामदनी को देखकर यह समझ लिया था कि बकील 
साहब प्रपनी लड़को को थादी धूम-धाम से करेगे और ऐसे व्यक्ति के साथ दहेज की 
रकम स्थिर यारने से प्रधिक लामप्रद यही है कि उस प्रश्न को बकील साहब की मर्जी 
पर ही छोड़ दिया जाय ।१ यकील साहब के दिवंगत होते ही भालचन्द्र सिन्हा की 
प्राशालता पद झनायास तुपारापात हो गया।४ इसी रे उसने श्रपशकुन का बहाना 
लेकर विवाह सम्बन्ध तोड़ दिया ।४ इस प्रकार निर्मला उस सम्पन्न घर में बहू खनकर 
न जा सकी । 

एस सम्बन्ध के टूटने के बाद उसकी विधवा माँ कल्याणी उसके विवाह के 
लिए योग्यवर की सोज गूद् आरम्भ करती है | एक लड़का जिसे रत्न कहा जा 
सकता था मिलता तो है लेकिन घर में उसको सरीदने के लिए पैसे नहीं हैं ।६ एक 
दूसरे बर का पता चलता है जो रेलवे में नोकरी करता था। श्ौर सब तरह से निर्मला 
के योग्य था । किन्तु कल्याणकारी को उस बर के साथ निर्मला का विवाह इसलिए 
इप्ट नहीं हुआ कि उसका खानदान श्रच्छा नहीं था ।४ कहना नहीं होगा कि उस समय 
हिन्दू-समाज में व्यक्ति की योग्यता का कोई श्रर्थ नहीं था | मुख्य थी कुल परम्परागत 
प्रतिप्ठा । इस कारण रेलवे की नौकरी करने वाले इस योग्य वर के साथ निर्मला का 
विवाह इसलिए नहों हो सका कि कल्याणी उस हिन्दू समाज की है जिसने कुलीनता 
के शूठे दम्म को दात से पकड़ रखा है श्लौर उसे वह किसी कोमत पर छोड़ेगी भी 
नहीं । श्र इसी कुलीनता का लाभ उठा लेता है तीन बच्चों का बाप । तोताराम 
जो झपनी ४५ वर्षों को पक्की उच्र में कुल १५ वर्णों की फूल-सी कोमल निर्मला का 
पति बन जाता है । जाहिर है, विपन्नता भझौर निस्हायता की स्थिति में ही भाग्ववाद 
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२९८  श्रेमचन्द के उपन्यात्ों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिकत 


सहारा 

का सहारा लेकर कल्याणी ने अपनी बेटी का ब्याह इस बूट्टे तोत्वाराम के साथ राणा 
होगा ।* 

हिन्दू-समाज जैसे वह के वैयक्तिक गुणों को उत्तत्नी झल-वरुखरा के झादे 
तगण्य समभता रहा है वैसे ही उसकी दृष्टि में कन्या की योग्यता का भी कोई धर्म 
नहीं होता । 

प्रेमचन्द ने वताया है कि बेटे बालों के थरागे एफ ही बात का गएत्व है घोर 
वह है दहेज ।* इधर हिन्दू घरों में लड़की वर्वारी रसो नहीं जा सकती | इससे ब९ 
पक्ष का पलड़ा भारी पढ़ ही जाता है । 

दहेज की कुप्रथा माँ की ममता पर भी हावी हो जाती है। उसे धगभय झरना 


पड़ता है कि बेटे और वेटी में प्रत्यक्ष श्रन्तर है | बेटी के वियाह में दाीज देना परत है 
ब्रेटे के विवाह में दहेज मिलता है । इसी से तो कन््याशी भी कहती ई--लहह हुवे 5 


बैल हैं भूसे खली पर उनका पहला हक है | उनके साने से झो बचे बढ़े दांगोंवा ।) 
संभवतः अनजाने ही कल्याणी ने वेटी के लिए गाय शब्द का प्रयोग तिया है । हिल 
इससे हिन्दू समाज की कन्या की निरीहता की और भी इसारा हो जाया हे | सकदूष 
हिन्दू घरों की श्रविवाहिता कन्याएँ गाव ही तो होती है--विरीह, विगश् भौर झुक । 
विवाहोपरान्त अपने भरे-पूरे परिवार में निमला को किसी प्रकार वा ग्रभा4 
भेलना नहीं पढ़ा किन्तु श्रपने पत्ति तोताराम के पास बैठने सोर उसे गा हट 
बोलने में उसे एक प्रकार का संकोच होता था ।ह प्रेमनन्द ने हंस सकील 
निदिष्ट करते हुए बताया है कि भ्रव तक ऐसा ही एड आदमी झगाय दिया भा । ४५ 
उसी उम्र का यह तोताराम उसका पति है ।7 सोताराम के अम-यदशन हे प्रति ४४ 
घुणा होवी थी । फिर भी निर्मला परिस्थितियों के साथ समभीतां करने की जप 
ेप्ठा करती है। अपने सोतेले बेटों के प्रति वह सतह का धयशद्ार भी अर्तों है! 
फिल्‍्तु यही उसका भयंकर अपराध हो काता है । संगयुगक मंदाशम और विर्भतो 5 
परस्पर सम्बन्ध में तोताराम फो यारसल्य की पविदताों के रबाह पर आपयशो ४४ 


थई ३३४४४ 


धाती है ।* 

रस लिटक अन हे कट एलजी लि 
श्‌ | पृ० इछ 

र्‌ घट्टी हि श्र. 
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हेज-प्रवा का अभिशज्ञाप निमला की जिन्दगी खराब तो करता ही है तोता- 
राम के परिवार को भी छिन्न-भिन्न कर डालता है। प्रेमचन्द जैसे यह कहना चाहते हैं 
कि दहेज की इस झुप्रथा का परिणाम किसी एक व्यक्ति को ही भुुगतना पड़ता है ऐसा 
हीं है । उस पाप की झाग में अनेक लोग दग्ध होते हैं । 

तोताराम सोचता है कि उसमे निर्मला से विवाह करके ऐसा कौन-सा पाप 
किया कि उसे भगवान का दण्ड मिले ।१ उस्ती के पिता थे जिन्होंने पचपनवें वर्ष में 
विवाह किया था झौर उनका जीवन दुःखूण भी नहीं था ।* सोचते-सोचते उसे अपने 
दाम्पत्य जीवन की विफलता का एक हा कारण हृ्टिगत होता है जिसका उल्लेख करते 
हुए वह कहता है--“'पहले स्त्रियां पढ़ी-लिखी न होती थीं, पति चाहे कैसा ही हो उसे 
पूज्य समझती थीं। तो वया निम ला का शिक्षिता होना उसके जीवन की व्यर्थता का 
कारण है ? तोताराम को इस सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय नहीं है । विकल्‍प के एक क्षण 
में वह भी यह सोचता है कि या यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देख कर भी बेहयायी 
से काम लेता हो ।३ तोताराम की विचार-सरणशि में यह दूसरी बात ही श्रधिक स्थिरता 
के साथ जाकर वैठतो है| उसने कहा ही है--'श्रवश्य यहो बात है । जब युवक वृद्धा 
के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवदी वयों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी ?” 
कहना नहीं होगा कि तोताराम के मुंह में ये प्रेमचन्द के ही छाब्द हैँ। प्रेमचन्द यह 
बताना चाहते थे कि दहेज-प्रथा की श्रमानुपिकता किसी युवती को वद्ध के पास पहुँचा 
कर या तो उसे जीवन की रिक्तता एवं व्यर्थता का भ्रनुभव करने के लिए विवश करती 
है पश्रथवा उसे कुलटा बनाती है । 

हिन्दू-समाज की यह कुप्रथा एक भीपणा सामाजिक समस्या के रूप में समाज के 
सामने थी । सुधारकों का ध्यान इस प्रश्त की ओर गया भी था। किन्तु दहेज के मोह 
का छूटना बड़ा कठिन व्यापार है । जिस समाज में भुवनचन्द्र जैसा पढ़ा-लिखा लड़का 
निर्लज्ज को तरह कहता हो कि कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपये मिलें 
और न सही एक लाख का तो डील हो ।७ उस समाज में श्राशा के लिए श्राधार कहाँ 
रह जाता है ? लेकिन प्रेमचन्द इस विपय में सवंथा निराश नहीं थे । वे जानते थे कि 
नारी-समाज में दहेज की कुप्रथा के प्रति प्रतिक्रियात्मक विद्रोह भाव उत्पन्न होगा भर 
श्राज न सही कल पुरुष समाज भी इस प्रथा की बुराई का श्रनुभव करेगा ही । 
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निमला में एक लाख का डौल लगाने को भाकाँक्षा रसने वाले मुबनसाद भी 


ही माँ है रंगीली वाई जो अपने पति और बेटे को बेवश विपक्ष विधवा बच्छाली 5 
दहेज को माँग करते देख व्यथित होती है ।! यदि रंगीती बाई की बात संदसी सो 


शायद विमला की कहानी कुछ दूसरी ही होती । 'निर्मता' में ही उत्तो मुवतनद्ध थी 
जिसके साथ निर्मला का व्याह पैसे के अभाव में नहों हो सका था पत्नी सुधा भी है यो 
भुवनचन्द्र की आँख खोल देती है श्नौर इसका घशुभ-परिणाम यह होता है. हि शमनसस्ट 
के छोटे भाई का व्याह निर्मला की बहन कृप्णा से बिना तितकलट्रैज दे हो हो जाता 
है ।* प्रेमचन्द यह मानते कि वहेज की प्रथा गलत है और जो चीज गतध रोसो है ४८ 
सदा सवंदा तक बनी रह सकती । आवश्यकता है बुरी चीज के विगद गन्रोवत 


की । मनुष्य में इतना न्याय विवेक तो हैँ ही कि वहू गलत चीज को गदत समन हे । 
इसी का उदाहरण है भुवनचन्द्र का वह प्रायश्वित्त जिसके कारण विमता है घद शरद 


शोर से संवाद भेज कर वह अपने छोटे भाई के लिए झृप्णा की मांग ग्रस्त 
प्रकार उसके जिस लोभ के कारण निमला की जिस बदि 74 है उनका शे१। 
प्रायश्चित्त उसकी श्रोर से हो जाता है । 

कायाकल्प” में भी चक्रधर के विवाह-सम्बन्ध के निर्धारण मे समय दहन ॥- 
प्रशन खड़ा होता है ।2 चक्रधर पढ़ा-लिया तो ई ही । उस पर गाजनब्यया वे विय हे 
वाले सुधार-कार्य का प्रभाव भी है। इसी से बहु डट कर गयाता है कि दटज सैनी है। 
श्रपने लड़के को बैल-घोटे की तरह बेचने जैसा है । झौर महू विकाऊ होते जी। हैदर 
नहीं है ।४ विदीमनमि) 

गोदाव, का हो टी भी एक देया बात ह को अपनी थे टियों हे जिया! में 4 
हे | सादा व | 


है 


का रमाम द राकने में सबंधां भ्रस्तमस ई: दा बड़ा 


न ५ कब ५ कट बह आटे % 
फा ल्‍ सार न आला कहो आ व आज हा हु पर मे रे 

दयनी यता का भनुनव कर बर पढ़ा के पास दो टूके सम्नाद शेजंदा हक भा विन 
तै। यदि जिया इहहज कह 


सोना के धर से दहेज की कोई रखम सदों मिल सहाती । यदि जिला 
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वह अपने विपज्न बाप के बोक को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगी |? सोना के प्रमाण 
से यह विदित हैं कि नारी समाज दहेज के विरुद्ध किस रूप में जग गया है। होरी को 
भ्रपनी दूसरी बेटी का विवाह इसी दहेज की कुप्रथा के कारण एक ऐसे व्यक्ति के साथ 
करना पड़ता है जो रूपा के योग्य नहों है ।* 

प्रेमचन्द ने अपने श्रारम्भिक उपन्यास “वरदान? में दहेज के प्रश्न को छुआ्ला तो 
है कितु वहाँ दहेज की प्रथा समस्या वन कर खड़ी नहीं होती । “वरदान? की प्रेमवती 
ने अपने बेटे कमंलाचरण के विवाह के समय तिलक दहेज का प्रश्त उठाया भी नहीं । 
वह यह मानती थी कि कन्या के युण के श्रभाव को पृति दहेज से की जाती है श्रौर 
उसकी वहू में वैसा कोई श्रभाव वहीं ।3 जिसकी पूर्ति के लिए समधी को दहेज देने की 
लाचारी हो । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है “वरदान” प्रेमचन्द की प्रारम्भिक रचना है। उसमें 
लेसक के श्रादर्शवाद के कल्पना-विहंंग को ऊँची उड़ान भरने का पूरा भ्रवसर था। 
किन्तु, जैसे-जैसे प्रेमचन्द की अनुभूति गहन होती गयी वह जीवन की कद्गरु-वास्तविकता 
के निकट श्राते गये । तभी तो “निर्मला” और “प्रतिज्ञा” की रचना समाज के दोपों का 
दिग्दर्शन कराने के उद्देश्य से उन्होंने की थी । 

दहेज की इस कुप्रथा को सामाजिक विकृति तो प्रेमचन्द मानते ही थे लेकिन 
उसके आशिक पहलू को भी उन्होंने सदा अपने ध्यान में रखा था। स्पष्ट है कि निर्मला 
के घर वालों को पैसे का श्रभाव नहीं होता तो बाप की उम्र के व्यक्ति के साथ उसका 
व्याह नहीं होता । हमारे हिन्दू-समाज की एक बड़ी विवशता यह है कि हिन्दू-घरों में 
विवाह योग्य कन्याएँ बहुत दिव तक वर्वारी नहीं रखी जा सकतीं ।* इधर हर बाप 
दहेज देने की स्थिति में नहीं होता । गनीमत है कि समाज में तोताराम और जैसे 
व॒द्ध विवाहेच्छुक व्यक्ति हैं, अन्यथा बहुतेरी कन्याग्रों को स्नेहलता का श्रादर्श श्रपनाना 
पड़ता ।* 

लेकिन कया निर्मला जैसी विवाहिताएँ दहेज की कुप्रथा का शिकार होकर 
जीवित लाश नहीं हो जाती ? प्रेमचन्द समाज के आगे यह प्रश्न खड़ा कर उसे प्रेरित 
करते हैँ कि वह इस कुप्रथा का श्रन्त करने का मिश्चय कर ले | 
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5 & ०वणएण एए 50लंगों ?६छिया5ड ए परतठी४--5., १९०६७2]०7-- #, 26. 


२३३ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिकलद 
प्रमचंद के उयन्यासों में विधवा समस्या की प्रस्तति 


प्रेमचन्द के उपन्यासों में जिस युग का प्रतिफलन हथ्मा है उ 
सामाजिक समस्याप्रों में एक समस्या हिन्दू विधवाम्रों की भी दी। प्ैममर मुझ | 


हिल्दू समाज में विधवा नारी एक प्रकार से जीवित लाग हम करती थी। वैपाय मे 
वढ़कर दूसर। कोई अभिशाप नहीं होता । लेकिन हतगामिनी दस्त वियवादों को ४८ 
7 न उम्धि ब्रच पक बह 
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दयनीयता है कि उन्हें सानत्वना के ही शब्द और तो और प्रप 
नहीं मिलते । परिवार हिन्दू विधवा को अपने पत्ति को चद्ा जाते बादी शा, रों 
ह उसी बो दे 


सममत्ा है बड़ी झरतानी से उस पर यह ब्ाक्षेय कर दिया जाता है. कि उस 
बहुत निक्ृष्ट है । समाज विधवा को ऐसी डायन समझता है जिससे दसरी गो अपद- 


अलग ही रहना चाहिए। परिवार के किसी मांगलिक पग्रवसर पर उसकी हडानी 
दंड भीद ॥ 


अ्थुभ मानी जाती है। इस प्रकार हिन्दू विधवा पपने वैधच्य का वसा दा 
है । सच्ची श्रोर स्पष्ट बात यह है कि परिवार में उसके लिए कोट स्थान 


श्रपने पति के जीवन काल में छु्लों की सेज पर साने बापी परची ५ 
श्राँखों के बन्द होते ही राह की भिसारिणी हो जाती है। मद इसलित हि झा 
दृष्टि से वह स्वत्वहीन होती है। कुछ ही दिन पदले सके परादियोदिक संम्गाति हर 
उसका अ्रधिकार कानुन को स्वीकार नहीं था । रब गरगते वी की प्रदिव करत 
का भी उत्तराधिकार उसे प्रात नहीं होता था । रबर बलिया, परडिथोविता दा 


परिवार के लिए एक प्रदार का बोझ रबहप सोती जाती थी । वरियार विदा ५ 
>2५ ४३ शफत के #कक भू (ुत हुई हुए ६. 
हा आल 


कोई रकम सर्च करता अपट्यय समझया था । पुन थो उसमे ट्री पा 
समाज सत्ती की प्रथा का श्रालयण किये हुए था। पति शो झू यु के आई 478 ४ | 


हि 


उमके पत्ति की लाश के साथ सोग जला दिया कत्व थे छोर अ्म्य 4 
नह | आप नियत £ः गा फ्रक ई्् ह१ 
धोषित झरते थे कि उसके घर की विमया ने गयी का दझाउश ग्रे ॥7*5] | 

नपि३ हवा हरे हप 


किन्तु बाद भें चलकर शाजा राममोरन राय ने इग अमान 
विच्ेध किया धौर सरगार में कठूद रहेगा बेर आती पधा वी इंदेध कप पति 
) दागे में वॉटिताएट झा पद 


५ 
४: ईः ड कब कै आड़ को ह। 
गहगा दुश किया कि विधयां मा सोगन दयाय कर सबरपा वे है ॥। है, 
ग् के हिए कक कर. ह ्ः ड़ हे 
संदार ॥ नायाबभ धात प देीहर खानी पीर व वा ईद ऑरिशा गाए * 
* गा ४ ०३ 30002, “57828 
शातउन सालित कौर तने ही धम्जी 4 इसने न है जोए वचऔ ॥े आए 34 
कै ्च 
हि “का ऊ ड थ्रि सोडा 5 छः के हाल है 2७ उहज के हु 
की का शादइद्ातदाो, हहओए ये हा ते है # खा जैक, घ68 6 ६7 
रे और चाश्लत गये सा | हु ४ ई 


ह्ाड ड़ [४ जम &, ४7 मई माई [६ हि 


प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याश्रों की प्रस्तुति | २३३ 


समाज सुधारकों को सबसे अधिक इस बात की पीड़ा थी कि !हमारे समाज में 
उनको भी विधवा ही समभा जाता है जिन्होंने सुहाग क्‍या होता है यह भी नहीं जाना । 
ऐसी वाल-विधवाएँ समाज के उदारमना सुधारक नेताग्रों के भागे प्रश्न-चिह्न बनी हुई 
थीं। ऐसी बालिकाग्रों का वैधव्पष केवल रूढ़ि का वैधव्य हो सकता है। श्रमाव का 
अनुभव न होने के कारण इनको वैधव्य के दर्शन का श्रनुभव भी नहीं हो सकता । ऐसी 
विधवाएँ कई प्रकार की समस्याएँ खड़ी करती थीं । पुरप समाज की भूखी श्राखें ऐसी 
श्ररक्षिताओं पर टूट सकती है झ्ौर चूंकि समाज का नियमन पुरुष के हाथों में है किसी 
प्रकार के स्खलन का उत्तरदायित्व श्रन्ततः विधवा पर ही श्रा जाता है । प्रेमाश्रम” की 
गायत्नी एक ऐसी विधवा है जो वैधव्य की निप्ठा निवाहती है ।? किन्तु वह अपनी 
छोटी बहन के पति ज्ञानशंकर के लोभ का शिकार होकर चारित्रिक स्खलन दोप की 
दूपिता होती है। ज्ञानशंकर की चालवाजी जो भक्ति की सीढ़ी चढ़ कर भ्राकाश छूती है 
इस स्थिति के लिए जिम्मेदार तो है ही किन्तु गायत्री के जीवन में कहीं भ्रभुक्त-काम की 
समस्या भी है । झपराध-बोध की स्थिति गायत्री के जीवन में ही भ्राती है, ज्ञानशंकर 
को वह रोग व्यापता नहीं है । 

हिन्दू विधवाएँ वैधव्य को ईश्वरीय श्रभिशञाप समझ कर उसके श्रागे घुटने 
टेकती हैं । उन्हें इस विपय में श्रगर शिकायत हो तो भी वे श्रपना दुखंड़ा धरती पर 
किसके भ्रागे रोयें । इससे उनका मनोविज्ञान उन्हें प्रेरित करता है कि अपने पति की 
स्मृति में ही जीवन के जो शेप क्षण बचे हैं उन्हें काट लें। इसी वल श्ौर श्राधार पर 
वे जीती हैं । लेकिन वाल विधवा को यह आ्राधार भी दुर्भाग्यवश प्राप्त नहीं होता । 

प्रेमचन्द के उपन्यासों में विरजनर, गायत्री*, वागेश्वरी, कल्याणी”, 
रुक्मिणी , रतन» श्रौर रेणुका देवी“ ऐसो विधवाएँ हैं जिनको वैधव्य की अपनी 
स्थिति के प्रति कोई विशेष शिकायत नहीं है । वे निष्ठापूर्वक श्रपने वैधव्य के आदर्श की 
रक्षा करती हैं । प्रेमचन्द के भिन्न-भिन्न उपन्यासों में ये जो विधवाएँ आयी हैं वे अपनी 


, भ्रेमाश्रम--प्रेमचन्द-0० ७४ 

चरदान 

प्रेमाश्रम 

कायाकल्प 

निर्मला 

निर्मला 

गवन 

कर्मभ्रूमि । 
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२३४ ५ श्ेमचन्द के उपस्थासों में समसाममिक परिस्थितियों का प्रतिवल- 


इस समान चारित्रिक विज्ञेपता के कारण हमें यह सोचने का अवसर दही 20777 


को विधवा को दाता प्रकार की समस्याप्रों के विषम में तो बहुत पुछ्ध कटनाई हि 

धन पी 

वैधव्य के इस हिन्दू श्रादर्श के प्रतिछ्ूत्न उन्हें कुद नहीं फहना है । वैधाय को देश: 
स्थिति के रुप में वे स्वीकार करते हू 

जन कक कक अबकी न अर ५7६ भ्घु गप (3 


प्रश्व है, हिन्दू विधवाओ्ों की यह जो डुर्दशा है उससे उसे बने उद 
समाज का यह वर्ग इतना असहाय और निद्याय है कि छागरड़ हदय में उद) हा. 
समता का उमड़ना सर्ववा स्वाभाविक है 

इधर हमारा धर्म विधवा के पुनविवाह को रबीकृति नहीं देता । /८ विप:' 
को यह अधिकार नहीं है कि वह इच्छानुसार पुनर्विवाह कर कह 
समाज के निचले वग में विधवा-विवाह पसतित है। बदी कारगे है हि उसे थर्ग 
विधवा-समस्या करके कोई समस्या है हो नहीं । सेकिन झसी जातियों की विधवोधों 5) 
इस प्रकार की सुविधा नहीं है । यदि उन्हें भी यह सुविधा होती तो विधवा ममरद 
कठिनाइयों का प्रश्व उनके भ्रागे भी नहीं हो ता । 

पाश्चात्य बबीत शिक्षा ने समाज के तदशों को मटि-मर्धधि दे दिए प्रेत है । 
उसने मानस का जो नया ल्षितिज सड़ा किया बह इस बात को सेवीहाद सेट 


् 
थे समाज पररदर 257 
हर! 
रे 


रे ल्‍५, कि 
ग्य लक हक स्ड्ल् 
ड़] | 4. "५ ४६  ///£ 


रहा था कि हिन्दू समाज की विवाद-संस्था लिंदेंति है । #मार 
चित दो व्यक्तियों को एक सूत में बॉय कर जैसे पद सोग कर निश्चित 
उनका जीवन सूझे से ही बीतेगा । समाज मे विवाद को 
फी कि परुप झीर नारी एक दगरे के कलेटा थे प्रति सजग रह वार 


पृवक अधिफार-रक्षण कर लेगे | हमारा समा मे. 
की मंगलकामना के खाद लो बिया। मे मम्धत या हो लग दग्वा । 


प्रमाग थौ 


गंतलिद और सूप को रियति भी झनी था + 


कक 
न ८ 

डा 8 332 शक ५ जे वश 

4 ! ड | 98 8 / ६९ 5 शः 


मु 53238 हल कि लि | 
शुसे विश्यास मे झागे प्श्य गूसक लि“ साहा हम । सै गेवहरर गए हड़ 
ः के # पा : ३ है? तप है के 
पद कि दांयी के सार रहय सोने कर सह व | पषितर में देने मंद आजार्ल 5 । 
कक रे मा ४ गा 47% नि बम कि 
कौव सी सरवा देना रहती है डिया। सामवे बढ़ती ग्रावनिलन चद्णय वह हे 
नह चर (५ ५ हक ८ # >> हा वाट 2 हर, > कह 7६६ ३ 45 है ४८ कस 
लिए जारी शाही ही रत व से बौद मी सी सर्दी | विद गम्मव दब ध ्5 
टर ब्ऊ का $ सब डे सह 
भाग्पत | ल्िपिति 200 20% शा आन ई + ही आय 2 ६ ई * 
पक ध “आर ष््हं 
दान वर भी धापदि हई कि हमे पमन्‍्दरबा घोर मंताव | हद पढे ता दर 
हा क जे +» कल रा ० 5 % 
गो वी रद ग्पदे 4 रखो है तन उयद दिवदा- जिन देय कधज४ का 
के के 


प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याश्रों की प्रस्तुति | २३४ 


की नारियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व की चर्चा होने लगी थी । नारी-समाज में होने वाली 
इस जागति ने विधवा-प्मस्या को श्रौर भी ज्वलन्त बना दिया । 
विधवा की समस्या का समाधान समाज को हूँंढ़ना ही था । समाज के क्षेत्र में 
सुधार-कार्य करने वाली संस्थाप्रों में उद दिनों सबसे श्रधिक जागरूक श्रार्य-समाज था। 
आ्रार्य-समाज ने विधवा-विवाह की सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति के लिए श्रान्दोलन 
किया । उसकी समझ से समस्या का एक हल विधवाश्ों का पुनविवाह था। प्रेमचन्द 
के ऊपर प्रार्य समाज का प्रभृत प्रभाव था, यह हमने एकाधिक वार बताया हैं। प्रेमचंद 
के प्रेम, अर्थात्‌ हम जुर्मा व हम रुवाब, नामक उपन्यास में पूर्णा और प्रेमा के वैधव्य 
की समस्या का समाधान उनका पुनर्विवाह करा कर किया गया हैं। प्रेमचन्द ने स्वयं 
शिवरानी देवी के साथ विधवा विवाह किया था ।) किन्तु, समस्या के इस समाधान के 
प्रति प्रेमचन्द की झ्ास्था आगे वनी नहीं रही । प्रतिज्ञा” प्रेमचन्दर का वह उपन्यास 
हूँ जिसमें 'हम खुर्मा व हम रुवाव' श्र्थात्‌ प्रेमा” के ही कथानक को प्रेमचन्द ने फिर 
से उठाया हैं इस वार क्या के विकास में महत्त्वपूर्ण श्रन्तर भ्रा यया हैं ।* ऐसा लगता 
हैँ कि 'प्रतिज्ञा' में झ्राकर प्रेमच द के सामने विधवा समस्या भ्रपनी सारी ग्रुरुता के 
साथ खड़ी हो जाती हैं। जहाँ प्रेमा” में श्रमृतराय पहले पूर्णा भर बाद में प्रेमा के 
साथ विधवा विवाह करता हैं? वहीं भ्रतिज्ञा” में पं० अमरनाथ के आगे विधवा से 
विवाह करने के लिए प्रतिश्र्‌त होकर भी वह थिवाह नहीं करता ।४ 
प्रेमचंद एक अ्रध्ययन (जीवन, चितन भ्रौर कला) के लेखक श्री राजेश्वर गुरु ने 
प्रेमचंद की इस वात के लिए आलोचना की हैं कि प्रतिज्ञा” में विधवा-विवाह के लिए 
संभावना होने पर भी किसी पात्र के जीवन में उसे घटित नहीं किया गया हैं । श्री गुरु 
के अ्रनुसार प्रेमचंद में ऐसा करने का साहस सहीं था।" श्री राजेश्वर गुरु के 
इस आक्षेप का प्रेमचन्द श्रौर गांधी वाद के लेखक श्री रामदीन गुप्त ने उत्तर देते हुए 
यह ठीक ही कहा है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं एक विधवा से विवाह किया हो उसका 
एतद्‌ विषयक साहस प्रकट है ।$ प्रश्न प्रेमचन्द्र की साहसहीनता अथवा उनके साहस 
का नहीं है । मुख्य बात तो यह है कि प्रतिज्ञा! की रचना-काल तक श्राकर प्रेमचन्द के 


१ कलम का सिपाही--अश्रमृतराय-यू० ७६ ॥। 

२ कलस का सिपाही--अ्रमृतराय-५० परिशिष्ट-६५५) 
३. मंगलाचरणा--प्र मचंद--० २१४ श्र ३४६ 

४. प्रतिज्ञा-- 9. 7:3० १४८ 

५ प्रेमचंद एक अध्ययन---राजेश्वर गुरू---पू० १७४ 
६ प्रेमन्चद और गांधीवाद--रामदीब भ्रुप्त-9० १४६ 


शैं+ के ० कक ३०७० नरक हि ाः ः ब््० जल 
२३६१ भ्रमचन्द के उपन्यासों में समसामधिक परिस्वितियों का पपिरनत 


रब 


मानस में कहीं कोई परिवर्तन हुआ है जिसके कारण विधवा समह्या का मो बाप 
प्रेमा में उपस्थित है उसे 'प्रतिन्ना? में प्रेमचन्द ग्रहण नहीं करते । 


इस समय तक झाकर विधवा-समस्या का झुछ बड़ाव हो जाता है । धा-मदाव 


को मथुरा में स्वामी दयावन्‍द की जन्म घताब्दी मनायी गयी थी शोर उठते प्रा्र बई 
समाज ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया घा। “वर्तमान सामातिक् धन्‍ायां को 
ध्याव में रखते हुए परिषद्‌ स्थिर करती है कि विधुर का विधवा के साव दी दिया" थे। 
विवाह के समय विध्युर की झ्ायु ४० वर्ष से अधिक ने होदो चाटिंए ॥ए१ क्तन्‍्ट 5 हि 
श्रार्य-समाज विधवा-विवाह का विधाव करके ही निश्चित्त नहीं ही जाता गे 5 
विवाह के लिए छर्तें' स्थिर करता है । 

प्रतिज्ञा? में प्रत का बढ़ाव बहुत स्पप्द होकर उपसियत हुया है । पठ एमरदी। 
ने साफ शब्दों में बह कहा है कि विभवाओं के प्रति हिल्ू समाज का सामाहहद देता: 


दायित्व है । उनके सम्बन्ध में कुछ सोचता विचारना इसलिए मी हे किये दगभार । 
ही [7 १७ 


प्र्थात्‌ प्रश्य दया का नहीं एक सामाजिक उत्तरदावियय के बोध बा दे। 


अमरनाथ उपस्थित जन-समूह के सामने दो द्वह संगाल राह करता टे>॑थाोत हीरे! ४ 
कितनी महाशय हैं जो वैवब्य के भंयर में पढ़ी हुए झवसामों के साथ भरते हदाई8 
भर हि डर |! 


पालन करने का साहस रखते है !* पं० श्रमरनाव के इस प्रन्‍न में दो खत ऐसी 
हमारा ध्याव सींचती हैं। हिन्दू-विघवा सभमु| भंबर में हीशी पड़ी रहती हे 
उसके प्रति हमारा कर्तव्य हमारा समाज-पर्म है । 

प्रेमचन्द्र का युग यह पनुभव बार घुका था कि विधवा का संमरया हु है 
जिक समस्या है ध्रौर भमाज के प्रतोक ब्यक्ति को उस समरवा 5: संगाधाव में हढ 7 
का्तव्य पूरा करना है । 

धशिक्षित समदाय को ग्रमसरद कमा भी बाश संशों मे ।$ 
हि छा बड़ गयारा सही औ४ शक आते 67 


शक | ३,५ 58.) कक: 
फिदप़ हब है 
8 
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प्रेमचन्द के उपन्यासों में समतामधिक सामाजिक समस्याश्रों को प्रस्तुति है! २२७ 


सर्वया एकाकी है ।* प्रेमचन्द को ऐसी स्थिति में पढ़े लिखे समाज से शिकायत होनी ही 
चाहिए थी । 
राष्ट्रनायक महात्मा गांधी ने भ्रार्य-समाज के इस मत का समर्थव किया कि 
विघुर पुरुष का पुनविवाह करने का जितना श्रधिकार माना गया है उतना ही विधवा 
का भी है ।' 
इन प्रयत्नों से यह विदित होता है कि हिन्दू समाज में विधवा-विवाह की सामा- 
जिक और धार्मिक स्वीकृति के लिए प्रवल भान्दोलन खड़ा हो गया था श्रौर इस विषय 
में औचित्य दया है--इसका भी अश्रनुभव किया जा रहा था। 
प्रश्न यह है कि क्या विधवा-विवाह से विधवाश्रों की समस्या का समाधान हो 
जाता है ? विधवाश्रों में एक बहुत बड़ा वर्ग उनका भी है जो अ्रपनी रूढ़ि श्र पुराचीन 
संस्कारों के कारण पुनविवाह के नाम से ही मिट्टी में गड़ जाएँ । श्री लक्ष्मी नारायण 
मिश्र के समस्यानाटक “सिन्दूर की होली? की मनोरमा ने ऐसी ही विधवाश्रों की 
मनस्थिति को उपस्थित करते हुए यह कहा है कि पुरुष के ससंग्ग में न श्राने वाली प्रकृति 
विधवाएं विवाह के प्रस्ताव पर संकुचित हो जाती हैं ।? इस समस्या पर विचार करते 
समय हम वैसी निष्ठावती विधवाश्रों की उपेक्षा नहीं कर सकते जिनको श्रपनी वैधव्य- 
स्थिति के प्रत्ति कोई विजेप शिकायत नहीं है । 
इस युग तक आकर यह अनुभव किया जाने लगा कि विधवाश्रों की समस्या का 
समाधान उनके पुनविवाह से नहीं हो जाता । यूरोप और श्रमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में 
विधवा-विवाह प्रचलित हैं । लेकिन वहाँ का जीवन सुखी--कहां हैं ? हमारे देश के 
चुद्धिवादी यह देख रहे थे कि विधवा-विवाह के प्रचलन से समस्या का समाधान 
नहीं होगा । दूसरी ओर एक नयी समस्या--तलाक को समस्या के रूप में खड़ी 
होगी ।* पश्चिम के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण हिन्दू-सामाजिक-जीवन के विश्वृूखल 
होने का खतरा देखा जा रहा था । 
प्रेमचन्द ने विधवा विवाह की समस्या को ऊपर-ऊपर से नहीं देखा । वे इस 
विकट प्रइन की गहराई में गये थे । उन्हें ऐसा लगा कि विधवाश्रों की पहली समस्या 
उनके ग्ुजारे की समस्या हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि हमारे समाज ने पारिवारिक 
सम्पत्ति पर विधवा का अधिकार स्वीकार नहीं किया था । प्रेमचन्द के युग में विधवाएँ 
१ प्रतिज्ञा प्रेमचन्द---प० ६ 
२. गांधी विचार वो देन--किनोरी स्थान मशरू वाला--ब० ३५ 
३, सिन्दूर की होली--ल० मि० मिश्र 
४, वही 


२३८ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समवाधतिक परिस्थितियों का वकपेल 


इस प्रकार अपने घर में ही सत्र तरह से झोजिता, प्रसमातिता होड़ विरीनण ४; 
जीवन विताने के लिए विवश थीं । 

प्रेमचन्द के उपन्यातों में श्राने वाली वियवाप्रों में रतन", पूर्ण, रविशरी, 
की जो समस्या है वही रेणुका देवी और गायत्री की समस्या सही है । 

गिवन! में रतन नामक एक विधवा की प्रववारणा की गए 
वकील इन्द्रभपण सम्रद्ध थे । उनके जीवत-काल में रतन ठाट-बाड़ में साद ही था । 
किन्तु, उनके मरने के वाद सम्पत्ति पर उनके सत्तीजि मशिभुपण वा बंध प्रलशविरात 
हो जाता है। इतना अब उद्ती घर में दूसरे के आगे मुंहताज हो शानी हे। रबद 
मणिभूपण से पेट भरने के लिए थोड़ा भन्‍न और तन के लण्दा-विवारगो थे लिए को: 
वस्त्र मर मित्र सकता है ।* रतव को अपनी इस स्थिति से बिटो>़ होगरे कौर 
कहती है न जाने किस पापी ने बह कानून बताया था हि पति के मरने है #िदन्ताँ 
इस प्रकार स्वत्व -बंलिता हो जाती है! ।+ 


| ड 
जन्म 
गई 
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(नर्मला' की रश्मिणी विधवा होफर झावषम शीनया की रिया में घर आई 
तोताराम के यहाँ आतय तेने के लिए विवश होती है 
प्रतिज्ञा! की पूर्गा को घपने किसी सगे शिशोगर मा सहारा भी नहा ४! 


अस्तु, श्राथय की समस्या पूर्णा की पहली और दही समस्या है। 

समाज में बड्टीपरसाद ओेते उदा रसता छबशि है विश्यमाव होती थी हइर्ण पुरा 
जैगी विधवा को पिन गा महारा तो मित्र जागो 4ै। शिगि भरना परे 75 है” 
किसी दूसरे व्यक्ति के महा दावा दियो शरतक्षिता बियया हे लिए हिओनाी महा! प74ै 
है यह पूर्खा का दइतिदास सिय करता है। सरिरिधी छी यही हि [ ते पु का 
फो भी रप-रग झर भमभोर शागेऱी।) 2 
9 गंशग--पेगनसरद 
२. प्रतिज्ञा--प्रेगनर+ 
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प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याप्रों की प्रस्तुति | २३९ 


इनके घुकावले प्रेमचन्द के उपन्यासतों में ही गायत्री श्रौर रेशुका देवी जैसी 
विधवाएँ भी है जो विधवा होने पर भी सम्पन्न हैं। ये दोनों दुखी भी नहीं हैं। यह 
इसीलिए तो कि ये परिवार श्रथवा समाज के आगे श्राथिक दृष्टि से मुंहताज नहीं हैं । 
इन्हें श्राथिक स्वत्तन्त्रता प्राप्त है। 

समाज का जो श्राथिक ढांचा, प्रेमचन्द के सामने था, वह कुछ उत्साहवर्द्धक 
नहीं था। हाँ, विधवाश्रों के प्रति समाज का कोई उत्तरदायित्व है इसका अ्रनुभव लोगों 
को हो घुका था । ऐसी स्थिति में समाज के दया-दाक्षिए्य का किसी दूरी तक भरोसा 
किया जा सकता था। 

प्रतिज्ञा) में विधवा पूर्णा का पुनरविवाह्‌ ने करा कर प्रेमचन्द ने उसे वनिता- 
श्रम में भेजा है ।" श्रवश्य ही यह आश्रम विधवाश्रों के प्रति समाज के उत्तरदावित्व- 
बोध का परिणाम है। पूर्णा जैसी विधवाश्नों को वनिताश्रम में एक सामाजिक सं र- 
क्षण प्राप्त हो सकता था--ऐसा सोचा जा सकता था। तो क्या हम यह समझे कि 
प्रेमचन्द विधवाशों की समस्या का समाधान वनिताश्रमों की स्थापना में देख रहे थे ? 
ऐसे कहा जा सकता है कि श्ार्य समाज के प्रभाव के कारण इस दिशा में सोचने की 
प्रेरणा उन्हें हुई होगी । इससे श्रधिक उपयुक्त यह कहना होगा कि प्रेमचन्द कुछ न 
करने से कुछ करना श्रधिक श्र यस्कर समभते थे । स्पष्ट है कि विधवा की समस्या का 
समाधान श्रत्र भी दूढवा है । 

यह समाधान समाज के ढांचे में श्रामुल परिवर्तन किये बिना शायद न निकल 
सके । प्रेमचन्द यह सोचते थे कि चारी का आर्थिक हृष्टि से स्वतंत्र और साधतव सम्पन्न 
होना उसकी बहुत सी समस्याग्रों का समाधान है।* श्रस्तु, प्रेमचन्द की दृष्टि में 
विधवा समस्या सामाजिक-समस्या मात्र न होकर एक ऐसी समस्या है जिसका सम्बन्ध 
हमारे समाज की श्रार्थिक व्यवस्था से है । 


प्रेमचंद के उपन्यासों में वेश्या समस्या की प्रस्तुति 


हिन्दू-समाज की जिन विक्ृतियों भौर समस्याझ्रों की झोर सुधारक-वर्ग का 
ध्याव श्रदायास खिंच जाता था उनमें वेश्या की समस्या भी एक है। सुधारकों ने पहले 
यह समझा था कि हिन्दू-समाज की कुलीन जातियों में वबाल-विवाह की जो प्रथा है वहीं 
वेश्या-समस्या का मूल कारण है । बाल-विवाह की कुरीति हिन्दुओं की वैवाहिक 
१० प्रतिज्ञा--9० १२४ 
२ प्रतिज्ञा-- ,, ६३ 


२४० 3 प्रेमचन्द के उपन्यातों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिकतने 


संस्था को अकेली विकृृति नहीं थी । क ना तो यह चाहिह झ्धि यह मम्फू डे 7 


46५ | हि हुई 
जीणशीण होकर निष्पार हो गयी थी । जिस समाज में दादा की उस्त हे पोते: 
५ $७302| /%/78% 7 ॥ 


विवाह करने का झवाघ अधिकार हो उम्रमें वेश्याप्रों को मचा शा: इस्प 
स्वाभाविक है ह 
सुधारकों ने जब्र हिन्दू विवाह संस्था की विकृतियों को दरबार उसे पन्‍्द 
भौर सप्राश ववाना चाहा तब यह उचित ही था कि ये बाव-विवाट धौर इ:-टिय:* 
जैसी अभिशप्त प्रथा का विरोध करते । उन्होंने विधवा विया: के जि। मामा झौ+ 
धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने की श्रनयक चेघ्टा की । उतकी वद्धि में थियया हि: 
के प्रचलन से बाल-विवाह जैसो अन्य समस्याप्नों का समाधाव किया था सकभा दा । 
झौपन्याध्तिक प्रेमचनद का साहित्यिक रंगमच पर शाविर्भाव साशारटिश पत- 
स्यासों के रचबिता के रूप में ही हझ्मा था | सेवासदवा की रसवा बारे समद पेहध-र 
की हृष्ट्रि में ट्विन्द समाज की विउ्तियाँ भीमफाय होकर इपस्यिल ही ग्गयी थी । इसी 
इस उपन्याम में प्रेमचन्द के भागे सामाडिक जी एशागिक समस्या! विदेशान ह। 
इसमें वेश्या भोचो वाई धीर सुमत की समरयाश लितरित /रवों थो गटी कारोध 


रे ०. २ च्_्ऊ ५ | 5 कर. 3 
कृष्णा बन्द्र की वेटी सुमत के विवाह में दर्ज की हुदस्वि समरण भी ।। भौर शहद * 
विद्ाह के कारण प्ट हो जाने बाते उसके दाम्यस्य जीवन थी इहपए कहा ४ 


है । सेया सदत के प्रभाग पर दिसा अगमान किया ४ सवा ते कि प्रेममरद धोर $ 


की तरह पनविवाट की सामानिक रखीकलि की वेश्या समस्या वो गहराई मे थे! 
नाहते थे भ्री विचारना सादो से हि वेट या हो व ये एएशए चदिाप विक्द ४४ 
आरिर क्यों भंगीफार फरवतों है । 

उसें शदासदन, गिदना घोर गोदाना शीवड तीन पपस्तायों शि दंग हार ४४ 


कि 
करेड ततफ टक एल 2७ ह के #»ऊ, हक हर्क |» आशा क्या हे पु ट के 27 ँ हजध्जा $+ 4५३ ५४ 
धयाखदडना! भें भोला चाए दामाद व अ। रा पक हे 2 2 # 
ड्त कुंड हू अर पक पैक मढई 7५ कु लटक अपन दा श्र दिल है।+ हक पीर तक री न 
दलित ३ सह चंदा ५६ रच सुर ॥४व का 5१ जिद ४ 
रु $ 
न आल जे ड्ह अप के शा कक डे ६8 टी] रु न अल फ के. हक " 
कक भा ने हि १६ किक +३ है का ह्प हा | डे | + 43 हि 728 पु ई,्यूँ रि ३ इप 
छः न, रू ््‌ कप न री 
हा न कध् लेकर अल नज हड के 9 हचूरी डक रे 
चुत ४ मारी पर 37; दि ह । क्दि 8 है बह. शेर नॉ॥ रु का « ३ ६ बे 
्ध् रे 
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प्रैमचन्द के उपन्याकों में समसामयिक सामाजिक समस्याओं की प्रस्तुति 4 २४४६ 


उसका असंफल दाम्पंत्थ जीवन । भोली बाई को अपने इस जीवन से विद्रोह हुआ और 
भ्रन्त में वह वेश्या बनी । 

सेवासदन” की सुमन ऐसे पिता की पुत्री है जिसके स्वभाव में किफायत का 
ताम न था और जो अपने बाल-बच्चों को आराम के साथ रखता अपना कतंव्य 
समभता था । सुमन के पिता दारोगा कृष्ण चच्द को झगले कल की चिन्ता कभी हुई 
ही नहीं । घर में वेटी सयावी होती जा रही थी, पत्नी गंगाजली बेदी के व्याह का 
प्रशत उसके सामने रखती भी लेकिन दारोगा जी की कठिनाई यह थी कि उनके पास 
दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे । पहले तो वह सोचकर खुश होते थे कि समाज में 
दहेज-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन चल पड़ा है और उसके कारण शअ्रपनी बेटियों के ब्याह 
में दहेज की चिन्ता उनके श्रागे भी नहीं रहेगी ।* कन्या के प्रति पिता का जो उत्तर- 
दायित्व हो सकता है उसका कृष्णचन्द ने पूरा निर्वाह किया। उसने लड़कियों को 
पढ़ाया-लिखाया । यही नहीं नये फैशव का सीवा-पिरोना ईसाई लेडी से सिखवाया ।* 
उनकी बेटियों में ऐसे हुनर थे कि समाज को उतवकी क॒द्र करनी चाहिये थी । लेकिन 
हमारा समाज है जिसको श्राँखों में कत्या के निजी गुणों की कोई कीमत नहीं है। 
इसलिए निर्लोभ३ दारोगा कृष्णचन्द्र को जो रिश्वत को काला नाग समझता थाएँ 
विवश होकर अपनी बेदी के व्याह के लिए रिश्वत की रकम स्वीकार करनी पड़ी । 
इस कला में नौसिखुशा होने के कारण हरा का माल कृष्णचन्द के घर पच नहीं सका 
ओऔर उसे सजा मिली ।” घूस के रुपये मुकदमें की भेंट हो गये और सुमन के विवाह के लिए 
दहेज का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका । अन्त में दहेज के श्रभाव में सुमन पाले पड़ी गजाधर 
नामक एक दुह्माजू-गरीब-व्यक्ति के ।* उसके इस अ्रनमेल विवाह के सम्बन्ध में भोली 
बाई ने ठीक ही कहा है कि अरबी घोड़ी ट्ट्ूू के साथ जोत दी गयी ।* सुमन की मां 
गंगाजली ने अपने दामाद को देखकर ऐसा अनुभव किया कि उसने अपनी बेटी को कुएँ 
में डाल दिया है ।४ लेकिन वह करे भी तो क्या ? एक तो नारी और फिर गरीब | 
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९४२  प्रेमचन्द के उपन्‍्यासों में समसामयिक परित्वितियों का प्रत्तित्दद 


सुमन को सद्यृहणी बनने की शिक्षा नहीं मिली थी । ते दिश्म बाते हो वर 
आनन्द-तोग मात्र की शिक्षा वी । उसका जीवन सु में कटा था। झर्ठा मे: 
पहनने की उसे झादत लगी हुई थी इसलिए जिद्धा-रस भोग को उत्तो जगा 4४ टिदना: 
रखना उसके वश के बाहर था ।* इधर उसका पत्ति स्वभाव मे मे इक हा आप» 
कृपण भी ऐसा कि जलपाव की जलेबियाँ उप्तको विय के समान लगनी थी, दा # 
देखकर उसके हृदय में शूल होने लगता ॥3 गजाधर की छोटी पामदनी में एसी सह 
लेना और उत भिन्न प्रकृति के व्यक्ति के साय निभ जाता सुमत के लि मंभर ५ 
हो सका । 

प्रड़ोस-पढ़ोत की जिन महिलाओं के साथ सुमन उठती-गैठतों थी थे भी हैदर 
को गृहस्थी चलाना सिखा न पायी । थे भ्पने पत्चि की झाविक दशा भे बियर | 
थीं और इस बात को जहूरत भी नहों सममती थीं कि ये ग्रतेयताि वी हर 
दकषा जानें । प्रेमचन्द ने उन महिलाओं के वियय में यह ठीक ही बत्तादा 
पतियों को इच्द्रिव-मुस साधन का यंत्र समझती थीं, पति साठ लैस ६ 


शा 


अर 


सुन्दर श्राभुपणों से, उत्तम वस्नों से सजा सके उसे रवादित पदार्थ जिया मई 7।क ४ 
वे पति का दायित्व समझती थीं।* इधर सुमस थी जो झवनी प्रशोधिनों हे बो४ 
5 इज ८5४7 7४ 


ग्रपनी प्रदर्श--चृत्ति के कारण अपने को रानी दिसाती उन 
सूटी पर उसकी रेशमी सार्टियाँ टंगी रहतों । उसका हृदय घोर घट 


पाते थे कि उसकी पहोलिये सगे-मेसे गहने बसवासे, काोहे खरींं शोर हा 
हक है को मे: ५ कुक दीिक हे अलभ>कर्टिक जि बजकर पे 
टियों के लाने पे रह । चाह जा हर झपन का सयस खाए लागत 


फो तैयार नहीं है । उसका प्ति गसाबर झपनी झाय बठाते दे ४ ४ 
झरता है । विस्त समन ने बह शिक्षा ही सही थावी थी जिसको ; 
के साथ परिरिमितियों से समभीता कर सके, सीमित गाय के भीवर रह झुक ? 5 


आर 3. ना & १5 लक बस हे] 
उपर पा गया गन झदुति से ही शाननदोकाप गा ठी थी। गा मे का 
हम ' हर लक ई 
कर गहने मे धार मा संदवार उसे मिय्य था [* चरियाध बह जाय ने रच हवा 
हि का करा अं: 
ड् 


की धार्थिक सीमायी के प्रति उस मे में को; में।मुए 


मजे अल ला 
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ध्रमचन्द के उपस्यासों में समसामथिक सामाजिक समस्याओं की प्रस्तुति 4! २४३ 


उसके सामने अपने फूटठे कर्म का रोना रो-रो कर उस मेहनतकश का भी उत्साह ठंडा 
कर देती ।* इन सब का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि पति-पत्नी के बीच तनाव 
की स्थिति श्रायी और धीरे-धीरे बद्धमूल होती गयी । 

सुमन अपने मकान के पास ही रहने वाली उस भोली बाई नामक वेश्या को 
देखती है जिसके आमंत्रण पर नगर के सैकड़ों गएयमान्य सज्जन उसके घर मोौलुद के 
अवसर पर निःसंकोच पधारते हैं । भोली बाई के विशेष आग्रह पर हिन्दू कुलबंधू की 
सारी गरिमा के साथ सुमव जब उसके घर जाती है तब गजाधर उससे नाराज होता 
है और आपत्ति करता है। वह उसे समभाता है कि वेश्या भोली बाई के पास धन तो 
है पर धर्म नहीं और धन से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता । श्रादमी बड़ा होता है धर्म 
से न धन से ।* उसके इस कथन से सुमन का अहंभाव इस विचार से तृप्त हो जाता 
है कि धन की दृष्टि से गरीब होने पर भी वह भोली वाई से ऊँची प्रतिष्ठा की अधि- 
कारिणी है ।* यह इसलिए कि वह कुलबच्ू है और भोली बाई शरीर का सौदा करने 
वाली धर्म भ्रष्ट वेश्या । उसके इस संतोष पर, इस झात्माभिमान पर करारी चोद 
लगती है जब वह यह देखती है कि भगवान के मन्दिर में शरीर-विक्रय करने वाली 
उसी भोली बाई को बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है।४ फिर बगीचे में भोली बाई और 
उसकी जैसी दूसरी धनी-मानी वेश्यात्रों के लिए सम्मान का मंच सुरक्षित रहता है। 
लेकित सती की मर्यादा का निर्वाह करने वाली धर्मधवी सुमन को उस पर दो क्षण भी 
बैठने नही दिया जाता ।४ सुमन का अ्रहंकार इन घटनाओं से हृट-सा गया । गजाधर 
ने उप्ते फिर यह समझाया कि नींच प्रकृति के विषय-वासना वाले मनुष्य ही वेश्या की 
चियैरी करते हैं ।१ किन्तु, सुमन को यह अनुभव भी हुआ कि सज्जन और सदाचारी- 
शील पुरुषों के समाज में भी तन बेचने वाली भोली बाई की प्रतिष्ठा अ्रक्षुएण है ।९ 
पद्यर्मासह की महफिल में बैठने वाले लोग सज्जन श्रौर समाज के श्रग्रुए ही तो थे। 
भोली बाई के एक-एक हाव-भाव पर उनको लूटते देख कर सुमच के मन में एक सरल 
स्वाभाविक प्रइन उठा कि आखिर इस स्त्री में ऐसा कौन-सा जादू हैं जो उसके आगे 


दिल लकी 
सेबासदत-- १० १३ 


६३ 

२: वही छत 
३. वही  पथि 
४ वहीं । 

५, वही ३५ 
६, वही र६ 
७, वही ४रे 


२३४४ पे प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिरियतियों वा प्रविफ इन 


प्रत्येक भूख इच्छा श्लौर लालसा का चित्र बना हम्मा है ।* गादि सौस्दर्य के इ[ह कह 
तो सुमन उससे अधिक रूपवती है संगीत तो सुमन भी मच्दा गा सकती है । रहिए ८ 


कारण है कि सता जे में भोली बाई कर त्ता प्रतिष्ठा ष्ट फ्न्ि मुफ्त पट] पु ष ्प हि तर है हि 
गा! 


कि किसी के ध्याव का वह दिपय नहीं है । सोबते-सोची मार्दजवासग रा इ्ुब्पा: 
करके वह यही समझ पाती है कि भोली बाई भौर उसमें प्स्तर था है कि कत औ है 


के 


३ स्वाधीन है, सुगन के पैरों में वेट्रियाँ हैं ।? भोसी दाई परे # बार हर 
छन्दता से चहके सकती है लहकती भी है यह्चीं लम्ता झोर उपहाम से भय मे हर 
को पद के भीतर दस रसा है। उसका मनोविज्ञान बह सोच कर पद्ाह रहता 
उसके सामने गी स्त्रियाँ हैं जो प्राराम से तकिये लगाये सोती है, हौहिटों हिल 
र दवाती हैं झौर वहीं एक वह भी है जिसने भोगड़ी में हूडी साद वर सोच पह 
रुखी रोटियाँ पाने को मिलती हैं और ऊपर से नित्य पति की धहहिएं 
हैं ।३ झाछिर सुमन यह सब क्यों सहे ? कुलबधू की मदि पालने ह लि हनी 
किन्तु इस मर्यादा का ही समाज की दृष्टि में तया झर्थ है १४६ 


यकील पर्सिह हिल्दू-समाज मे प्रतिहित नेतादो । इसशी पभो गंदा मे 
सुमत को बहों झात्मीयता का व्यवहार प्राप्त हुमा हे । या दिये परपसित व परका। 


रात गये तक रह जाने के मामूली से प्रपराध में सुमन को उसको पी बाद पहै/ 
निकाल देता है ।" सुमन गजाघर द्वारा सगागे गेगे बरिय विधा सहन का ५ 

फरती है और यह दावा फरती है कि यह झुजदा मही है. भोर बरीह हाई 
गजाघर निम्दा करता है देवता है ।९ सेविन गाधर पर थी । गम ४-१ 


! 
है दंग मी 5 | दी धि ४३ त 4५ 


नद 


कोई प्रभाव दही होता । सेट सुमग को विश्वास थे 


] 


पतला सुमन का समान का से रक्षण सही मितरत | 


+*$ 


श्र 
के कं जे, शक ल्‍; 
हक >प्जनिए हद हिएय में यू है चलता २ 85 हैः 
कर्तोी #]। सह इमस्ाला! . राम दस विधय में थे ०। 4 व 


| की बत्डक ऊ 5 
हि उसे हए-यगाठ ने दि शिई विदा | रत 7, |; 
| 


भी गलगा । 
कक ध्क लक न का +#्‌ डक 
मन बर्ल जाये ? ऐसे बने सो उससे ये? दिया "मं. 
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प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याश्रों की प्रस्तुति ५ २४५ 


पाल लूगी । किन्तु, बाद के उसके अनुभव ने उसे यह बताया कि ऐसा सोचना कैसी 
खामखयाली था । पद्मर्सिह उदारमना समाज सुधारक के घर में भी अपनी जिन्दगी 
' के शेष दिच काट लेने का सौभाग्य सुमन को नहीं मिल सका। समाज में श्रपनी 
बदनामी के भय से पद्मपषिह सुमन के प्रति अ्रसहिष्णु हो गया । भौर उसे उसने अपने 
घर से भगा दिया । सुमन ने ठीक ही कहा है कि यदि पद्मासह ने सुमन को दो चार 
दिन भी अपने घर पड़े रहने दिया होता तो शायद गजाधर इसे बुलाकर वापस ले 
जाता और फिर लड़-भगड़ कर गजाधर के साथ वह भी जिन्दगी बिता लेती ।* उस 
की यह शिकायत अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। भलाई की साहसहीनता एक 
बहुत बड़ा अभिशाप है ही । 
भोली बाई के ऐश्वर्य-सोग को देखकर सुमन के मन में अपनी गरीबी के प्रति 
विद्रोह का भाव उत्पन्न तो होता था किन्तु, वह वेश्या जीवन को पापकुर॒ड ही समझती 
थी ।3 इससे यह नहीं कहा जा सकता कि अमारत के लोभ ने उसे वेश्या बनाया। 
हमारा समाज ऐसा विचित्र है कि पति के घर से बहिष्कृत नारी और तो और मेहनत 
मजदूरी करके भी निद्चिन्तता पूर्वक जी नहीं सकती । अन्त में ऐसी नारी के आगे 
यही विकल्प रह जाता है कि वह या तो आत्मघात कर ले अथवा जीना चाहे तो 
शरीर का सौदा करे । सुमन को जीवन का मोह था | इसलिए वह जीना चाहती थी 
और इसलिए उसे वेश्या बनवा पड़ा । 
सुमन ने श्रागे चलकर गजाधर को बताया है कि वह॒ किन परिस्थितियों में 
वेश्या-वुत्ति अपनाने के लिए विवश हुई । 
गजाधर से सुमन ने इस विषय में यह कहा है--तुम्हारे दारिद्रय. और इससे 
अधिक तुम्हारे प्रेम-विहीन व्यवहार ने मुझमें श्रसंतोष का अंकुर जमा दिया और चारों 
ओर पाप-जीवन की मान-मर्यादा, सुख-विलास देख कर इस अंकुर ने बढ़ते-बढ़ते भठ- 
कटैये के सहृश सारे हृदय को छा लिया । उस समय एक फफोले को फोड़ने के लिए 
जरासी ठेस भी बहुत थी । तुम्हारी नम्नता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सहानुभूति उस 
फफोले पर फाहे का काम देती पर तुमने उसे मसल दिया ।४ 
यह उद्धरण बहुत ही मुखर है । इससे सुमन की भावना को समभने में बड़ी 
सहायता मिलती है । ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि अ्रमारत में पत्नी हुईं सुमन 
१, सेवासदन--पु० ४६ 
२, वही 3 १०७ 
३, वही फ 
४. सेवासदन--पु० २४६ 


२४६ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामपगिक पई 


दहेज की कुप्रथा के कारण गले मह 


सुमन अच्छा खाने, अच्छा पहनने में 


मिली तो आनच्दोपयोग की, सन्‍्तोष की नहीं दस 
गुजर करना उसे आता नहीं । प्रकृति से यह प्रद 
गृहस्थी में उसकी यह तृष्णा भी तृत्त नहीं होती । उ्र 
मिलती है--अपने प्रद्मोस-पढ़ोत की महिलाओं 

रावर नये गहने गह्मती हैं और फिर, इन सदर 
यह देखकर कि समाज में 5 
भें सधिफ 


मर्यादा-ब्रोध पीड़ित होता 


तोड़ने वाली भोली बाई जैसी कांसिनी को बुल 


है। चिद्रोहिणी समन के आागे स 
वह भी बहत दृढ़ सिद्ध 
सहानुभूति झीर प्रेम का व्यवहार 
मिला होता तो अवश्य ही बट ये 
सोचती कि वह वया कर रही है । 

साकार रूप होगार उसके सामने 

गे भ्रपनी झनुगामिनों ही समझे संद 
ऐसी जिसके प्रति जरा सी बद्ान 
नहीं 


7! 


प्रेमसन्द से मद भी बताया 
कार मिन्‍दा रहना चाटसी सी । 
पृदना मे; रननाकाल ता लिए 
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प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामथिक सामाजिक समस्याश्रों की प्रस्तुति (' २४७ 


खड़ा किया गया था और उसी वर्ष बस्वई में भारतीय महिलाप्रों के शिक्षण के लिए 
प्रो० कब के प्रयत्व से एक विश्वविद्यालय को स्थापता हुई थी । कहना नहीं होगा कि 
इस उद्योग की सफलता 'सेवासदन? के रचनाकाल तक बहुत प्रत्यक्ष नहीं हो गयी थी । 
सुमन को यदि शिक्षा बल होता और समाज भी उच्चत और उदार होता तो शायद 
सुमत के जीवन की कहानी कुछ भिन्न ही हुई होती । वह मेहनत मजदूरी करके जी 
लेती--वेश्या वुत्ति के नरक-क्रु ड में गिरने के लिए मजबूर न होती । 

'गोदान! की गोबिन्दी खन्ना को भी अपने पति से अपमान और उपेक्षा की 
सीख मिलती है वह भी व्यथित होकर घर छोड़ कर बाहर निकल पड़ती है। लेकिन 
उसे सुमन की तरह वेश्या बनने की मजबूरी नहीं हैं श्लोर न आत्मघात करने की 
विवश्ञता ही । गुजारे का प्रश्त उसके सामने भी खड़ा होता है । लेकिन गोदान' के 
रचनवाकाल तक ऐसी परिस्थिति में पढ़ी हुई नारी के भागे गुजारे के नेक उपाय निकल 
आये थे । 'गोदान की गोबिन्दी यह सोच सकती है कि उसका किसी के अधीन रहना 
अनिवार्य नहीं है, अपने ग्रुजारे भर को वह कमा सकती है। गांधी-श्राश्नम से लेंकर 
चीजें वह बेच सकती है और इस तरह सम्मानपूर्वक जी सकती है।* लेकिन, सुमन 
का युग भो सुमव को झवने पैरों पर खड़ा होने को सुविधा देने में सक्षम नहीं था । 

ससेबासदन' में वेश्या-समस्या के विषय में भी प्रेमचन्द ने दिशा-निर्देश किया है । 
वे इस समस्या के दो पहलू खड़े कर लेते हैं। एक और वेश्यायें हैं जो अपने शरीर का 
सौदा करती हैं और खुल कर करती हैं। दूसरी शोर उन वेश्याश्रों की बेटियां हैं जो 
परिस्थिति के कशाघात के कारण अपनी माँ की तरह बनने के लिए विवश हैं। 
प्रेमचन्द ने इन दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग समाधान हू ढा है । उनके सामने मुख्य 
प्रश्न उन बालिकाओं का है जो वेश्या-पुत्री हैं। अब तक वेश्या नहीं हुईं हैं। प्रेमचन्द 
इनके सम्बन्ध में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो सचमुच कारगर हो । इसीलिए वे सेवा- 
सदन की स्थापना का आन्दोलन करना चाहते हैं । सेवासदन जैसी संस्था में शिक्षा 
देकर वेश्या-पुत्रियों को चतुर ग़ृहिंणी बनाने का उद्योग किया जा सकता है।* उन्हें 
अपनी माताओं से प्रयत्त करके अलग रख सकते हैं और उनको उस कलुषितर्र वाता- 
वरण से बाहर ला सकते हैं। सेवासदन से वेश्या पुत्रियों का बड़ा लाभ सिद्ध होने की 
संभावना है किन्तु एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि हिन्दू समाज में उन्हें पत्नी के 


१ गोदान--9४० १६६ 
२ सेवासदन---३० शेरे५ 


३, वही ग 


२४८ पं प्रेमचन्द के उपन्यासों में समक्षामयिक परिस्थितियों का प्रतित उन 


सदर ग्रहण लए >> है ?॥ कि ५, न्‍ 
जप में ग्रहण करने के लिए कौत तैयार है ?१ प्रेमसस्द को यहों एबलमानों हे सह 
क*- * के 


& 


न्दुओ्नों के समाज की दुर्बलता स्पस्ठ हो जातो है। छुमसमावों रह मठाह इंटशा टरदार 
हैं कि एक नहों पॉच-पाच विवाहेच्छुक वेश्याम्रों से विवाह करने बाते मि्ठ ५ 
लैकिन वेश्या के संस्कार से सर्ववा मुक्त वेश्या पत्नियों के लिए हिस्द समाज में वर ४ 
पाता। प्र मचन्द यह चाहते थे कि वेश्या परश्मिेयों को प्पनी मा के देंगे पर ४० 
रोका जाये । ताकि इस कोड़ से अगली पीढ़ी मुक्त री । लेकिन हिझ: मंभाह की + १० 
वादिता इस दिशा में उनके भागे सबसे वही बाधा थी । 


कहा जा सक्षता कि प्रेमसरूर से अपने शा गमाडदी संम्बार 4 हपरशा 
सेवासदन की कल्पना की थी । यदि झ्रार्य समाज का ही. प्रभाव सेवागदद हे हे (३ 


च्त्पा छ््धु होता त्तो प्रेम नन्‍्द प्राय समाज जोन मे उस यंतया दुत्रियं [53॥ दि # 7 5 हो 


उपस्यास में ८से तरह हे दिए! 


श्रान्दोलन भी छड़ा कर सफते थे । क्षिन्ति, संवामदना! 5 
धानदोलन का संकेत नहीं मिलता । प्रेमसर्द इस उपन्यास में प्रस्य वीजा हा! 


प्रस्तुत करके ही छोड़ देते हैं। ये ऐसा झनुनव बर रह मे कि सदियों के वश हुआ 
हिन्दू समाज जल्द सुघर ने वाला नहीं है | डे उसये सुभार म ति! श्पा रे रड। कद है 
घीरज फा परिचय देना होगा, समाज के सम्पूर्स मानस थी ही इंदेतवी व दा । 
वेश्याओ्रों के नगर में रहने से सागों पर घुस नर पहची । | रथ हुर 
जीवाशों को नगर से बाहर मार देने का प्ररताय भी प्र गंनाद ने वियानदन मे (रत 


किया ह# ॥॥४ प्रमसन्‍्द चाहती थे कि वेशयागों को सावहनि 


ः जा म्‌ 2 रू .-हें के 5 च््ज 
का अधिकार ने हो। 'सेयासदसा का शिशाब भेध्यान्ी था सार मी शिवा: 
०८ हद क्र “छा कक के“ ॥ के... 2! रु हे मी 
मयों मारने या इरादा नहा रखता | गह इतना के साहदा । 42507 3) 
हम के ९] बज के है. श 
हराम में जद रगाना सीट से। मह समझ से कि झाता बफली नाच 
पर 
र पु जप आम क की 2 2 ० 
पदगतर रईमों के पराबत मा शिलीना झबगा हाशम ॥0७॥ झंदर हाई 8 कई 
प्ररताय लेकर गैश्या के समक्ष झस्तुत ७, उसने परम अजित के हद ता 
दा “के डर जनक आओ + मं १4 कहर स दर हे कह हि जन क््ड़ री हा रू 2 ड 
इसका धाती दिल थी ठग घर हो जाम ता कमा है) धर ७ + 
उमा 
है लीक 


हा 5, ४ (2 
३] हल है 4 
४ गगामदव-०४० ६४४ 
है 
हि 05 
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प्रैमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याओं की प्रस्तुति १ २४६ 


लेकिन उसके लिए हिन्दुू-समाज में सुविधा नही थी। भला जिस समाज में सेवासदन 
में पली वेश्यापुत्नी का विवाह होना कठिन हो उसमें वेश्या के विवाह की बात ही 
कहाँ उठती है । 

गबन! में भी जोहरा के रूप में एक वेश्या उपस्थित की गयी है। इस जोहरा 
को पुलिस ने मुखबिर रमानाथ के मनुहार के लिए नियुक्त किया था।? “गबन! की 
जालपा की त्याग-वत्ति से प्रभावित हो जोहरा का हृदय-परिवतन होता हूँ और वह 
जालपा के आंचल में आश्रय लेने के लिए उत्सक भी होती है ।* लेकिन प्रेमचन्द के 
सम्मुख एक बड़ी कठिनाई यह थी कि भले घरों के लोगों के बीच वेश्या जोहरा के 
लिए वे जगह नहीं बना पाते थे । गबनः में ऐसा कीई वनिताश्रम भी नहीं था जहाँ 
भ्रपने वेश्या जीवन से विद्रोह करने वाली इस जोहरा को भेज कर लेखक उसके विषय 
में निश्चिन्त हो जाये । “गबन? के पात्र अन्त में गांव की शोर जाते हैं । लेकिन जोहरा 
के लिए वहाँ भी गंजाइश नहीं । गांव इतना उन्मत कहाँ था कि गन्दी वस्ती में रहने 
वाली जोहरा को गाँव की स्वच्छ हवा में सांस लेने की सुविधा प्राप्त हो सके । विव- 
शता की इसी स्थिति में लेखक उससे छट्टी पाने के उसकी मौत का सहारा ले लेता 
है ।3 जोहरा के प्रमाण से हमें यह विदित होता है कि हमारा हिन्दू समाज गबन? के 
रचना-काल तक रूढ़ियीं से ग्रस्त रहा हे । यही कारण हे. कि हृदय-परिवर्तेच के बाद 
भी जोहरा के लिए समाज में प्रेमचन्द कोई स्थान नहीं बना पाते । 

गगोदान प्रेमचन्द की सभी दृष्टियों से प्रौढ़तम रचना हे ! यद्यपि गोदानः के 
कथानक में वेश्या-समस्या की प्रस्तुति के लिए कोई श्रवसर नहीं है तथापि लेखक ने 
भ्रपतती इस रचना में भी वेश्या-समस्या के संस्पर्श के लिए अवसर निकाल ही लिया 
है। मिर्जा रोजी देने के उद्दे श्य से कुछ वेश्याओं को इकट्ठा कर एक चाटक-मरडली 
बचाना चाहते हैं । ४ उनका ख्याल था कि रूप के बाजार में वे ही श्रभागिनी स््रियाँ 
आती हैं जिन्हें किसी कारएवश अपने घर, अपने समाज में सम्मानपूर्ण आ्राश्यय नहीं 
मिलता अथवा जिनके भागे जिन्दा रहने के लिए कोई रास्ता नहीं होता ।" मिर्जा 
सोचते हैं कि यदि नारी को घर में प्रतिष्ण मिले और उसे आथिक कष्ट न हो तो 

बहुत ही थोड़ी संख्या में स्त्रियां वेश्या बनें । किन्तु मेहता उत्से भिन्‍त यह सोचता है 

गवन-- पु० ३६३ 
वही 5 ३६६. 
वही पु० ४१८ 
« गोदाव--४० ३२६ 
वही. # ३३१ 
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सौ शक ड७ त 
२५० ॥ प्रेमचन्द के उपन्यात्ों में समसामयिक परिस्थितियों रन प्रतिकरन 


कि स्त्री ऐश की भूख मिदाने के लिए वेश्या बनती है । बहना मी पैर कि शेन्द- 


आर 


किताबी कीड़ा है श्रीर वह बीत से आगे बड़ नहीं पाया । उपर मिला है दलित पढ़ 
का बहुत सा अनुभव वेश्याओ्रों के बीच बैठकर हो प्राम किया है । 
प्रथ्ग है नाटक-मगइली अथवा किसी वनिताशम को स्याप 
का समाधान हो जायेगा ? मेहता की बुद्धि को यह रयोहार नहों होप कि दापड: 
मण्डलियों की स्थापना से वेश्या-वृत्ति के पाये का ग्रस्त हो सोगा 4 
फिर समस्या का समायान क्या है ? गोदान! गे मेहना इसज्ा भी उतार 35 
है। इस विपय में इन्होंने जो कुछ कहा है उसका झायय यह है हि वेम्यापति हडारों 
इस असंतुलित आवधिक-ब्यवस्था का परिणाम है जिसके फलरबारत भारती 
पूर्णतः पराधीन है। श्रस्तु, जब तक इस व्यवस्था में आगूल परितेद दाते जिद शा 
तब तक अभिलपित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता ।3 हा० रामधितार दाम 
सेवा सदन! की जिसमें प्रेमचन्द ने ग्रेश्या समस्या के विधय में झूम बार विवार 75४ 
मूल समस्या को झोर इसारा करते हुए भारतीय सारी का बेसमीवआ व ही एडो४ 
किया है ।४ 
गोदान? के गेहता ने समरया का सेट ले 
की पिचार-हप्टि में 'सवासदन! की रससा करते समग भी था। मिवास; दा में पेगवीई 


ब्््क्क 


त ड़ 


समासाव उारियाय किया मेड प्रमदन 


पा ः हक न हे कप हु कक ई 4] ढ न 
ने कवर शनिदद मिट से मखलावा जिस समान में रह्यासारी अमीर, रितरव 
्च्तँ 
कै / ना ] ब्भ्जा भ + सी +) द्ड >में 
राज्य-फर्म सा री, धन्यावी महाजन, स्थार्सी दग्यू घाइर झाोर सम्माद वे पहाड़: 
भर ८ 


दालमन्टी गयों ने झावाद हो ? हराम का घले है राम दिनो कोर कहा 
सकता £ 
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श्यूस भा सरपाज़ :.  प्रधकद संध्या सूगरशया के गहरे आप: पर 
< ४ 
मे मे टी इगंटरर 
के 


शं््वस्यथा का धशिात मानी से गे विनय में ंवासद- 
। 


कक शक 
मिल झाठ गुस्से या पक्षि रशाधघर हसामी सजाने देन 4१४ नि: 
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प्रैमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याश्रों की प्रस्तुति * २४१ 


के बाद प्रायश्चित्त स्वरूप वह निर्धनों की कन्याओ्रों के उद्धार का ब्रत ले लेता है ।* 
निष्कर्ष यह है कि गजाधर भी यही अनुभव करता है कि सुमन के पतन के पीछे श्राथिक 
विपन्नता ही कारण-रूप है । न्‍ 
वेश्याओं की समस्या ने हमारे देश के बड़े-बड़े सुधारकों का ध्यात अपनी ओर 
खींचा था । राजा राममोहन राय, ईव्वरचन्द्र विद्यासागर और स्वामी दयानन्द जैसे 
'' सहामहिम नेताओं की इस विषय में बड़ी चिन्‍्ता थी। किन्तु इस समस्या का कोई 
कारगर हल वे निकाल न सके थे । प्रेमचन्द ने इस प्रश्त पर विचार करते समय इस 
तथ्य को भी अपने ध्यान में रखा था । तभी तो उन्होंने यदि एक ओर समस्या की 
भीषणता के बोक को हल्का करने के लिए कुछ तात्कालिक उपाय स्थिर किये तो वहीं 
यह भी सुझाया कि वेश्या-समस्या सामाजिक कोढ़ तो है लेकिन उसके पीछे जो मूल 
कारण है वंह साम्राजिक न होकर आशिक है । 
वे मेहता की तरह यह कह कर छुट्टी नहीं पा सकते थे कि वेश्या वृत्ति अपनाने 
का कारण मुक्त-भोग की नारी की आ्राकांक्षा है । प्रेमचन्द इतने संवेदनशील थे कि वे 
यह समझ गये थे कि नारी अपने शरीर का सौदा निश्चय ही श्रन्तिम अस्त्र के रूप में 
, करती है । 


प्रेमचन्द के उपन्यासों में सध्यवर्ग के समस्याओं की प्रस्तुति 


प्राचीन भारत के आयों ने समाज की व्यवस्था करते हुए चार वर्णों की कल्पना 
की थी। वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत ब्राह्मण-ज्ञानसाधक क्षत्रिय-राष्ट्र-रक्षक, वैश्य- 
उत्पादक और शूद्र इतर सेवाकार्य करने वाले वर्म थे। प्रारम्भ में वर्ण-व्यवस्था के 
नियमन का आधार गुण और कर्म थे व कि जन्म । हिन्दू-समाज में वर्ख-व्यवस्था का 
बड़ा महत्व रहा है । 

हिन्दुश्रों से सर्वथा भिन्‍न संस्कार लेकर जब मुसलमान इस दशे में बसने चले 
श्लाये और उन्होंने राजनीतिक अधिकार प्राप्त किया तब इस देश की प्रचलित समाज 
व्यवस्था में परिवर्तत का होना सहज सम्भव ही नहीं बल्कि आवश्यक हो गया । 

श्री बांके बिहारी मिश्न, ने भ्रपनी पुस्तक दि “इंडियन मिड्ल क्लासेस' में 


१, सैवासदन--१० ३३२ 


२५२ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


अंग्रेजों के इस देश में आने के पहले भारत का जो सामाजिक संगठन था उसका विव- 
रण प्रस्तुत करते हुये लिखा है--- 

#[ावांबा $5०ग4५ए का एाल-जितंतंज पंगराए णातञ्नन्नत्त वत्र ॥॥6 कर्म 
0 6पफ7 लेद्गादा5 पी6 उपाए शाते ग्रांड ००ए्रपशड, 0गाहु ध6 छप््न्‍्वाए- 
गबत6 बएएशा्थपड 00 6 560, पल फा॑त्छाए स्ालील्लाएं रणाएप्राए 
इ्मागेबाएए दावे छंद! ०६०७०१०5, हाल ग्राक्गाबाह व्यस्त एताुओजा 
बाते ग्रह बहुएण्परोणां्ई: दाए]पतगगाए 500 ब्ाप्रेघ््ाड ब्ागते एद्यध्घ5,0 

डा० मिश्न ने जो तालिका प्रस्तुत की है उसमें परिगणित होने थाले सोग 
हिन्दू और मुसलमान दोतों हैं । 

अंग्रेजों के राज्य के भारत में प्रतिष्ठित हो जाने के वाद भारतीय राजाप्रों 
और उनके सामन्‍्तों का स्थानापत्त होकर विदेशी अंग्रेज झाये । डा० मिश्र की मुत्री में 
दसरे स्थान पर जिन पुरोहितों, धमग्रुरुम्ों श्रौर बुद्धि-सम्मन्न लोगों का उल्लेस हुमा है 
वे पुरानेपन के साथ इस तरह चिपके हुए थे कि वे सम्यता की दोड़ में पीछे छूट गये । 
उनका ज्ञान हिन्दू अथवा इस्लाम धर्म-ग्रंथों तक ही सीमित था । पश्चिम से जो नवीद 
चेतना उमड़ कर देश में श्रा गयी थी उसे ग्रहण कर सकने में यह वर्ग नितात्त प्रश्म 
सिद्ध हुआ । व्यावसायिकों श्रथवा वैश्यों का जो तीवरा वर्ग था बह प्रंग्रेजों के झरावे है 
पहले भ्रत्यन्त जीवन्त था। ब्रिटिश-स्वार्थ-नीति ने भारत के उद्योग-धंधों को नप्द-भ्ाट 
करके इस तीसरे वर्ग को भी कमर तोड़ डाली । चौथा वर्ग किसानों का प्पनी जगह 
पर बना रहा श्र शायद इसलिए बना रहा कि अंग्रेज यहां शासन करने अथवा संयत्ति 
श्रजित करने आये थे न कि किसानी करने । 

इस प्रकार अंग्रेंजों के था जाने के वाद भारत में मूल रूप से दो ही प्रशृत यर्ग 
थे | एक वर्ग शासक अ्रग्रेजों का था और दूसरा झासित भारतीयों का । 

विदेशी शासक और देशी शासित के बीच मध्यस्यता करने के लिए सये दर् 
का जन्म समय की मांग हम । परिचमी शिक्षा का भारत में प्तार बायुपोतर ऐसे 
नये वर्ग की स॒प्टि के निमिच हुआ । इस शिक्षा ने भारत में एक एस यंग का हे 
दिया जो शरीर तो हिन्दस्तावी था किल्‍्त भ्न्‍्य यभी हृपष्टियों से अंग्रंज | इस गग 
सम्बन्ध में माइकेल एडवर्टस ने भ्रपनी पुरतक दि लास्ट इय्स भोफ दिदि 
लिखा है :--- 

कार उट्डुलाटासएट पाएट८४७ थी फल्जदा। ध्वप्रष्तयाणा फिप॑ 9 
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॥., वषाह ॥9त]99 फेसपिदीट टी7७७४४०, |. 5, |, 


प्रैमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याप्रों की प्रस्तुति |: २५३ 


दैपल०0 ६ गए लीवर, पावीया शी. ज़े000 ते 6णे०घा छप जश्न व 
६९४०8, हद 0एछाग्रीणा5, वा ग्रा0/छो5$ खाते गाटीट0,?7! 

इस वर्ग के विपय में प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के प्रवम अध्याय में विस्तारपूर्वक 
विचार किया गया है । 

अव हम इस युग में श्राते हैं जब शातक श्रीर शासित के बीच वाबवुश्ों का यह 
मध्यवर्ग कड़ी के रूप में खड़ा हो जाता है। इस वर्ग को जो वादू संज्ञा प्राप्त हुई है 
उप्तका इतिहाम भो मनोरंजक है । पंग्रज शासकों को अपने पढ़े-लिखे भारतीय सहायकों 
के शरीर से निकलने वाली बू बहुत श्रतरती थी लेकिन इस बू को उन्हें तारकालिक 
अनिवार्य आवश्यकता के रूप में बर्दाश्त करना पड़ा । 

यूरोव में १७वीं शताब्दी में व्यावसायिक उन्नति एवं भिन्न-भिन्न उपनिवेश्ञों की 
प्राप्ति के परिणाम स्वरूप मध्यवर्ग का जन्म हुझ्ना था। पूंजीवाद के विकास के साथ- 
साथ वहा के मध्यवर्ग के बहुत से उपवर्ग हुए । यूरोव में भी, पूंजीवाद के जन्म भ्रौर 
विकास के पूर्य, सामनन्‍्तवाद था। पजीवाद के विक्रात मे सामन्‍्तों को भी मध्यवर्ग में 
परिगणित होने के लिए विवश कर दिया। वहाँ मध्यवर्ग को दो प्रमुख श्रवान्तर 
शालाएं हुई---उच्चमध्यवर्ग और निम्न मध्य वर्ग । उच्च मध्यवर्ग । उन लोगों का वर्ग 
था जिनका पूजी श्रौर देश की उत्पादन शक्ति पर नियंत्रण था | निम्त मध्यवर्ग उन 
लोगों का था जो या तो तिजारती ये श्रथवा वेतनमांगी कर्मचारी । कहना नहीं होगा 
कि हैवियत के कारण इस निम्त मध्यवर्ग के भी भिन्न-भिन्न अनेकानेक उपवर्ग हुए । 

भारत में एक भ्रोर तो विदेशी शासन श्रपनी जढ़े मजबूत कर रहा था भौर 
दूसरी श्रोर विदेशी पूंजी श्रपना झ्ाल-जाल फैला रही थी । पूंजी की दृष्टि से समाज 
उल्यतः दो वर्गों में व॑ंटता है--एक वर्ग होता है शोपक पंजीपतियों का और दूसरा 
उन शोपितों का जिनका पजीपति शोपण करते हैं । 

यद्यपि भारत श्ौर यूरोप दोनों ही जगह मध्यवर्ग के जन्म के लिए प्रेरक परि- 
स्थितियाँ समान थी तथापि भारत में एक विलक्षणता यह थी कि भारत के मध्यवर्ग को 
एक ओर तो सामस्तवाद से संघर्ष करना पड़ा दूसरी ओर इसी मध्यवर्ग को उस 
साम्राजंयवाद से भी संघप करना पड़ा जिसकी छत्रछाया में ब्रिटिश-पूंजीवाद अ्रवाघ 
रूप से भारत का शोपरा कर रहा था। रजनी पामदत्त जैसे विद्वानों ने यह कहा ही है 


कि देश को जिस राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण मुक्ति मिली वह मध्यवर्गीय 
विद्रोह था 


;४ौ४+--्व्त++त+>त......... 
१, दि लास्ट पीयर्स श्रॉफ ब्रिटिश इंडिया-माइकेल इडवर्डसू---१० ड़ 
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आधिक स्थिति की दृष्टि से इस सारतीय मध्यवर्ग को मोटे तौर पर हम तीन 
उपवर्गों में विभक्त कर सकते हैं :--- 

(क) उच्च मध्यवर्ग--भारत का वह सामन्तवाद जो पूंजीपति द्वारा अपने उच्च 
पद से अपदस्थ होकर जमींदार हो गया था, इसी वर्भ में 
मोटी तनख्वाह पाने वाले बढ़े हाकिम और वे भारतीय जो 
ब्रिटिश पूँजीपतियों के साथ. मिल कर रोजगार में अपनी 
पूंजी लगा रहे थे । 

(ख) मध्यवर्ग--वैतन भोगी समाज, और रोजगार में लगे दुकावदार--हसी वर्ग 

में रखे जा सकते हैं । 

(ग) निम्त सथ्यवर्ग--यह वर्ग उनका है जो या तो देहातों में किसानी करने ६ 
श्रथवा शहरों में भिन्न-भिन्न शरीर-श्रम साथ्व घंधे । 

भारत के मध्यवर्म का यह लेखा-जोघ्ा प्रस्तुत करने के वाद यह उचित हू 
कि इस वर्ग की सामान्य विशेषताञ्ों शरीर प्रवृत्तियों का प्राकलन किया जाये । 

भारत का मध्यवर्ग वह वर्ग है जिसके पास समाज के सारे संस्कारों की पूंजी 
ओर उसकी सारी क्रिपराशीलता की कुंजी है। वह राष्ट्रीय भौर भन्तर्राष्ट्रीय शान- 
विज्ञान, श्रतीत, वर्तमान, भविष्य इत्यादि की समस्त त्वरात्रों भौर क्षिप्रतागरीं के सारे 
दवाव को अत्यधिक तीव्रता से अनुभव करता है थौर मानसिक हव में दवाव के सारे 
वेग का संवहन करता है | सामाजिकता की सम्पूर्ण इकाई का बेलन घुम घुम कर एसी 
को रौंदता है । भू फि वह मानव मूल्यों के प्रति सर्वाधिक जायरूक है इसीलि! बहु ने 
तो यंत्र बन सकता है ने तंत्र अपने | सारी विवश्यताम्रों के चलते बह इश्डा 
जुगात जुगाते उघड़ जाता है श्र श्रस्त में वेइज्जत हो जाता है। भारत का मध्ययर्ग 
बाहर से अपने रार्वाधिक प्रगतिशील सचेत श्लौर बुद्धि सम्पन्न घोषित तो करना हैँ 
लेकिन यह भी एक कु सत्य है कि बह भोतर से भयंकर रप से झनमुदार गट़ दरिय 
नूस है । उसकी इस स्थिति के कारण है जो सामास्यतः सामाजिक यौर गारिफृतिक है 
किन्त विशेषतः हं-- भराथिक । मख्यवर्भ की हृष्ठि श्पने से ऊपर ये: जिय उर्णवर्ग की 
शोर रहता है उन वर्ग की पहली झोर प्रस्तिम चिन्ता है धर्म । उसने साथ पर 
पर्ध-दिस्द के सारों सोद सलाफर कादती स-नामशिंर मह यर्ग अनिल में सन 
फिर भी इस दाग के दीन रहने में ही उसे तृप्ति मिलती है। गे बी बद् 
जाता है, पूँजी वी यह घधितता उसे सोनबीब घुझों को समास हे पर रा 
स्वाथीस्थ बनाती है। लैेकित, उसे इसको ढोल ही कहाँ ही भो गद् ही 


गन डरा ८ फल 
दऋणक्राक कक कक # 58... जेल, हक पी है हु पु पैलर की हे एम हु ६ पक की ४ हक हुए! (8९ पद कर] 


प्रेमचन्द के उपन्‍्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुति | २५४ 


जाता है । उसको अभितृप्ति मिलती है--विलासिता में इप्त प्रकार वह सभी दृष्टियों से 
अजीर्ण ग्रस्त हो जाता है । 
मध्यवर्ग के नीचे जो निम्तवर्ग है उसको पहली चिन्ता है--पेट । इस वर्ग का 
संसार सिमट कर उदर का झूप ले लेता है । चारों ओर से इसे घेर कर पजीपति गिद्ध 
की तरह बैठे होते हैं। जठरानल से ग्रस्त यह वर्भ अतृप्त तो है ही भनुदार भी हो जाने 
के लिए विवश है । यह वर्ग पेट की चिन्ता से इस तरह ग्रस्त है कि उसे न समाज की 
चिन्ता होती है न राज्य को । यह वर्ग मन्यरावादी होकर शोपरणा को श्रन्याय को 
सहता जाता है । 
मध्यवर्ग के ऊपर नीचे के ये दोनों ही वर्ग वुभुक्षित पशु हैं, अन्तर इतना ही है 
कि एक बैठा-बैठा खू टे की रक्षा करता हुआ पागुर करता रहता हैं श्र दूसरा खूटे 
के चारों श्रोर चक्कर काटता हुश्ना दूर-दूर की हरियाली की सोंधी गंध सूघता 
रहता है । 
प्रेमचन्द स्वयं इसी मध्यवर्ग से श्राये थे श्रीर उसकी चेतवा, आशा श्राकांक्षा 
को अभिव्यक्ति देने वाले सशक्त कलाकार थे । उनके पात्र मुख्यतः इसी वर्ग से विकल 
कर आये हैं । मध्यवर्ग की मनीषा, उसके व्यवहार, दिखावे श्रौर उनकी विडस्बना की 
सबसे सफल अभिव्यक्ति प्रेमचन्द के जिस उपन्यास में हुई है वह है 'गवन' । 
सन्त १६१८-१६ में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ | युद्ध काल में अ्रनेकानेक 
गाक्तियों को श्राजीविका प्राप्त हो गयी थी | युद्ध की समाप्ति के वाद वैसे लोगों की 
आजीविका वनी न रह सकी | दफ्तरों में छुटनी का काम आरम्भ हुआ । देश में 
उद्योग-धंधों का विकास कुछ इस ढंग का तब तक नहीं हो सका था कि छंटनी वालों की 
वहाँ गु जाइश हो सके । 
शिक्षा-प्रसार के कारण भी वेरोजगारी के इस मर्ज को फैलने का अवसर 
मिला । अंग्रेजों ने इस दिशा में शिक्षा की जो पद्धति चला रखी थी उसका उहूश्य 
किरातियों की बड़ी फौज खड़ा करना भर था । यह शिक्षा शिक्षितों को सबसे पहले 
जीविका के लिए सरकारी नौकरियों की भोर भ्रुकाता ।१ शिक्षा का यह पद्धति ऐसी 
निकम्मी है कि यह युवकों में अपने पैतृक व्यवसाय और शरीर श्रम के प्रति वितृष्णा 
का भाव पैदा करती है। स्पष्ट है जैसे-शिक्षा फैली वैसे ही वैसे वेकारी भी बढ़ी । 
स्थिति ऐसी हो गयी कि ब्रिटिश सरकार को भी यह डर लगने लगा कि ऐसा न हो 
कि इन्हीं बेरोजगारों के कन्धचे पर चढ़कर समाजवाद भारत में पहुँच जाये । युद्ध के 
वाद मंहगाई की जो भींषण समस्या संसार में खड़ी हुई भारत भी उससे अ्प्रभावित 
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नहीं रह सका। युद्धोपरान्‍्त विश्व-व्यारी आधिक मंदी ने वेरोजगारी की इस समस्या 
को सचमुच चिन्ता का कारण बना दिया । 

सरकार ते सन्‌ १६२४-२८ के वीच भिन्न-मिन्न प्रांतों में आयुक्त समितियों का 
गठन कर वेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में विचार करना आरम्म किया। ऐसी ही 
एक खोज समिति प्रेमचन्द के श्रपने प्रांत भो सर तेजवहादुर सप्र की प्रध्यक्षता में गठित 
छुईं ।१ बेरोजगारी की इस भीषण समस्या के प्रति प्रेमचन्द जैसे युग से संवेदना ग्रह 
करने वाले कलाकार का निरपेक्ष रहता सम्भव नहीं था। वेरोजगारी की यह समस्या 
मुख्यतः सव्यवर्ग को समस्या थी, जो शरीर श्रम का अम्यासी नहीं था, डिसानी 
करना जिसे अपमान का विपय दीखता है, प्रेमचत्द ने '“गवन' में परिस्थितियों को 
नितांत प्रतिकूषता में जिंदा रहने की असिट लालसा रखने वाले मध्यवर्ग का चित्र 
किया है--- 

गवन! की जालपा सामनन्‍्तीवातावरण में पली हुई एक ऐसी लड़की है जो प्रत्प 
शिक्षिता तथा सामाजिक ज्ञान से हीन है और उप्तका पावन पोपणा दिसावे की दुनिया 
में हुआ है । दिल्लावे को इस दुनियाँ में दि्याने की सत्रसे बड़ी चीज है--प्राभूषण । 
जालपा को छुटपन से ही खेलने के खिलौने जैसे गहने पिता से मिलते रहे हैं ।* होग 
सम्भालने के वाद से ही वह यह भो सुनती श्राथी है कि उसको व्याह में ससुरास से 
चन्द्रहार मिलेगा ।३ अस्ठु, यह स्वाभाविक ही है कि अपने विवाह में चद्धहार की 
प्राप्ति की आशा वह करे । जालपा का विवाह होता है मध्यवर्गीय दयावाव के पर जो 
कचहरी में मुलाजिम है और रिश्वत को कमाई को हराम सममतता है। जातया गे 
विता को अपनी बेटी की शादी घुृमधाम से करते देख कर दयावाब को तभी बानी 
हैतियत से बढ़-चढ़ कर खर्च करना पड़ता है ।” श्रपतरी इज्जत जुगाने के लिए दताताप 
कर्ज से लद जाता है। विधि का विधान कुछ ऐसा विचित्र होता है कि फिर भी जावेगा 
को अपने ससुराल वालों से जहाँ दूसरे गहने मिलते हैं, वहाँ वहू चद्धद्वार नहीं मिलता 
जिसकी साथ वह बचपन से संजोये हुए थी ।* 

दयानाथ का पुत्र रमानाथ श्रपती पत्नी के झोगे अपनी हेसियत मे विषय में 


१, भारतीय श्र्भशास्प्र-जवार झौर वेरी---9० ५४० 
२, गबन--१ृ० ५ 
3. यही पृ० ७ 
४. वही 7० ६ 
भू, वही १० १० 
६, पही ३० १३ 


प्रैमचन्द के उपस्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याश्रों की प्रस्तुति | २५७ 


सदा बढ़ा-चढ़ा कर बहता है ।१ एक दाब्द में वह अपनी पत्नी के सम्मुख अपनी 
प्रमारत की डींगे मारता है । जाहिर है जालपा घर में रह कर भी घर की परिस्थि- 
तियों को जान नहीं पाती । यह इसलिए कि वस्तु-त्विति से उसके परिचित होने के 
बाद दयानाथ के घर का मुलम्मा उसको सामने प्रकट हो जाता श्रौर यह दयानाथ 
अथवा रमानाव के लिए ग्रच्छा नहीं होता । जालपा के विवाह में जो गहने उसे दिये 
गये हैं वे उधार के हैं जिनकी फीगत दे सकने की शक्ति परिवार के पास नहीं है ।* 
रमानाव को इतना प्रात्मवल नहीं है कि वह इस सत्य को अपनी पत्नी के सम्मुख रख 
दे। उसके आगे फिक्र है, भ्पनी इज्जत फो बरकरार रखने की । अस्तु, वह श्रपनी 
पत्नी के गहने उड़ा कर ले जाता है और दिढोरा पीटता है चोरी का ।* कैसी वेबसी 
है हमारे इस मध्यवर्ग की कि पत्ति अपनी पत्नी के गहने का चोर है शोर वह यह 
चोरी करता है इज्जत बनाये रखने के लिए | फिर जालपा की खुशी के लिए रमानाथ 
गहने उधार ही ले श्राता है ।४ जालपा के जड़ाऊ कंगन को देखकर उसकी सहेली रतन 
भी वैसा ही कंगन ला देने के लिए छः सौ रुपयों की थेली दे जाती है ।५ जिसे लेकर 
रमानाव सर्रसाफ के पास जाता है। सर्राफ रमानाय के खाते में रतन के रुपयों को जमा 
कर लेता है और दूसरा कंगन उधार देने से इंकार करता है।' रमानाथ को 
बहाना पर बहाना करना पड़ता है फिर अपने कार्यालय के रुपये सिफ इसलिए 
लाना पड़ता है कि जालपा श्रथवा रतन को यह विश्वास रहे कि रतन के रुपये 
सुरक्षित हैं | जालपा भी दिखाने के लिए ही तो रमानाथ का लाया हुआ रुपया रतन 
को दे देती है ।४ 

ऊपर के विवरण से यह प्रकट है कि #ुठ अंडे देने लग जाते हैं। मध्यवर्ग 
अपनी झान-बान की रक्षा के लिए मुलम्मे का जो एक श्रालम खड़ा कर रहता है उसकी 
चुनियाद भूठ भर सिर्फ भूठछ पर टिकी होती है । 

रमानाथ के मन में एक इच्छा जगती है कि वह अपनी पत्नी जालपा को वस्तु- 
स्थिति से परिचित करा दे । लेकिन, उसकी विवश॒ता है कि उसकी हेठी उसे बोलने 
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२५७ * प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थित्रियों का प्रतिफलन 
नहीं देती । इसी से तो वह पत्र लिखता है ।*१ लेकिन, इत पत्र को जो जात पा को दे 
देने की हिम्मत उसमें नहीं है । किसो तरह जब वह पत्र जालवगा के हाथ लग जाता है 
तो अब रमावाथ उसका सामना नहीं कर पाता और वह घर से भाग खड़ा होता है।* 
रमानाथ को यह कहानी यही बताती है कि अपनी शठी प्रशंसा, उच्चता 
वनाये रखने के लिए रमानाथ को कर्ज लेना पड़ता है गवन करना पड़ता है झोर इतना 
सारा दुःख भोगना पड़ता है। रमानाथ मध्यवर्ग की इसी भूठी प्रणंशा, वकलचीपन शोर 
आवरशा युक्त जीवन का सच्चा टाइप है--छिछ्लला और दुलमुला धन्ना सेठ वन जाने 
की तीज्न भाकांक्षा से झाक्रान्त यह मध्यवर्गीय नवयुवक देव दुविपाक से मजदूर, अप- 
राधी, यहाँ तक कि देश द्रोही भी बनने को विवश हो जाता है । उसे #ूटी गवाही तक 
देनी पड़ती है।2 और भूठ-मूठ का ब्राह्मण वन कर दान का वसस्‍्वल उठा लागा 
पड़ता है ।४ 
यदि उसने साहस करके अपनी पत्नी को अ्रपना हाल बता दिया होता तो 
जैसा कि जालपा ने कहा है--वह गहनों के लिए जिद कर उसे कर्ज लेने के लिए विवप 
नहीं करती । जालपा कुलदघू थी, कोई वेश्या नहीं, जो रमानाथ को नोस-ससोद कर 
अ्रपन्ती साध पूरी करे ।५ लेकिन रामानाथ भी क्या करे ? एक तो वह उत्त मध्ययर्ग 
है जिसके ऊपर आवरण का लवादा चढ़ा हुआ है। दूसरे वह उस हिल्दू-सगाज बा ई 
जिसमें शादी व्याह्‌ के श्रवसर पर वर झौर कन्या पक्ष कभी छुल कर मिलते नेही। 
उनका सारा सम्बन्ध भूठ और मुलस्मेबाजी पर स्थिर रहता है । 
प्रेमचन्द के ध्यान में केन्द्रारथ होकर मध्यवर्ग की यही मुंलग्मेदाजी थैठोंहू 
थी । 'गबनः में श्राभूषण सम्बन्धी जो चर्चा हुई है वह मुरय नहीं है, प्रानुर्षसिक मात 
है, मुख्य तो है मब्यवर्ग की यह मुलम्धे बाजी जिसके कारण जीवन पर्मन्‍्स साथ रात 
वाले दम्पत्ति भी एक दूसरे को सरल, सहज, रवामायिक रुप में जान नहीं मात । 
मध्यवर्ग को एक बड़ी लाचारी यह है यह गरीब होने पर भी मद 
चाहता कि उसे लोग गरीब समके। तभी तो उसे सुतसोबाजी का सहारा तेया 
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उपवर्ग बनते हैं। गवन' में धक ओर रमानाथ है दूसरी शोर जालपा है श्रौर तीसरी 
झोर रतन है--जिनमें प्रत्येक का आधिक परिवेश भिन्न-भिन्न है। रमानाथ को अपने 
से ऊँची हैसियत वाली जालपा के आगे अपनी श्री सम्पन्तता का जैसा मुलम्मा खड़ा 
करना पड़ता है वैसा ही तो जालपा को अपने से अधिक सम्पन्त रतन के झागे दिखावा 
करना पड़ता है ।* 

मध्यवर्गीय विडम्बना और मुलम्बेबाजी का जो हप गवन में उपस्थित किया 
गया है वह कट सत्य तो है ही करुणा भी है । अपनी स्वाभाविक स्थिति श्रर्थात्‌ श्रपनी 
हैसियत के भीतर न रह सकने के कारण यह वर्ग क्रमश: हूटता जा रहा है। धंसार में 
पूंजीवाद के बड़े पेमाने पर विकास होने के फलस्वरूप उच्चवर्ग के लोगों की श्री 
सम्पन्नता बहुत बढ़ गयी है श्रीर तदनुसार उसी श्रनुपात में उस वर्ग की सुख भोग की 
एपणा भी असीमित हो गयी है । सुख भोग की इन एपणाञ्रों की पूर्ति के लिए नये 
नये उपकरण रोज निकलते जा रहे हैं । इन नये उपकरणों को उच्चवर्ग के श्रनुकरण 
पर मध्यवर्ग भी ग्रहण करना चाहता है श्लौर परिणाम स्वेरूप दरिद्र से दरिद्रतर होता 
जा रहा है । 

'गवन' का देवीदीन ख्नटिक परिस्थितियों के चलते मध्यवर्ग से फिसल कर 
निम्नवर्ग तक भरा गया है। यह देवीदीन मनुप्य से मनुष्य होने के नाते प्रेम करता है 
भर मनुप्यता का श्रागे बढ़ाने वाले श्रादर्शो को अपने जीवन में उतार लाता है। 
स्पष्ट है देवीदीन मध्य वर्ग को बांधने वाली प्रतिरोधिनी शक्तियों से छूट गया है। साथ 
ही वह उस निम्नवर्ग तक नहीं पहुँच गया है जिसकी एक ही समस्या है पेट । यही 
कारण है कि वह अपने दो-दो बेटों को देश की स्वतन्त्रता के लिए श्र्पित कर सका 
है श्र रमानाय जैसे अ्रज्ञात कुलग्ील को इतना प्यार दे सका है।? इसके ठीक 
विपरीत है “गवन! का वकील इन्द्रभूपणा जो मध्यवर्ग का होने पर भी उच्चवर्ग तक 
उठाने का प्रयासी है | उसे श्रपने देश समाज, स्वतन्त्रता शौर मनुष्यता जैसी चीजों से 
कुछ लेना-देना नहीं है । बुढ़ापे में भी वह विवाह करता है बेटे के लिए और वेदा 
चाहिए धन की रक्षा करने के लिए ।४ देवीदीन और इबच्द्रभूपण का यह चारित्रिक 
श्रन्तर वर्ग गत है वैयक्तिक नहीं । । 

मध्यवर्ग की साहस हीनता का शिकार 'सेवातदन' का दारोगा कृष्णचन्ध भी 





१, गवन- .पु० ६५ 
२ वही पृ० २१६ 
३ वही पु० २२७ 
४, वही १०६६ 
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हैं। कृष्ण चन्र साहस हीन इस शभ्रर्थ में है कि दहेज प्रथा को कोढ़ समझ कर भी ये 
उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाता उलटे बेटी के व्याह में दहेज देने के लिए घूम चेतना है 

सेवासदच? की सुमद का जीवन भी उसको मध्यवर्गीय प्रदर्शन प्रियता कै 
कारण ही तो नष्ट हो जाता है । 

प्रतिज्ञा" का प्रो० दाननाथ बुद्धि सम्पन्त प्रोफेसर होकर भी हुलमुल मकीन 
हैं। इसी श्रर्थ में तो वह मध्यवर्ग का संस्कार होता है । 

'निर्मला? का पिता वकील उदयभ्ानु श्रपनी बेटी के व्याह में अपनी हैसिएत मे 

हीं आगे बढ़ कर खर्च करना चाहता है सिर्फ इसलिए कि वह भी उस मध्ययर्ग का है 

जो अपनी समृद्धि का भरुठा डंका पीटने के लिए लाचार है। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि प्रेमचन्द के पात्र मध्यवर्गीय हैं। अन्तु, मत्य- 
वर्ग की कंठा से सभी ग्रस्त हैं। ऊपर जिन पात्रों के नाम लिए गये हैं वे इस तथ्य के 
कतिपय प्रमास हैं। श्रवश्य ही ऐसे सभी पात्रों का नामोल्लेख झावश्यक नहीं भागा 
जायेगा । 

प्रेमचन्द के पात्र वैयक्तिक न होकर टाइप वर्गगत वैश्विप्दय वाले होते है। मर्प 
वर्ग ही वह वर्ग होता है जिसकी श्रात्मा विक्ृतियों पर रोती है, धन्याय कर प्रतिरोध 
करने के लिए इसकी ही भुजाएँ फड़कती रहती है । श्रौर उत्थान के लिए क्षितागीत 
होने का उत्साह भी इसी वर्ग को विरासत में मिलता है। यह सत्र इसलिए होता है 
कि मध्यवर्ग सबसे श्रधिक भाव-प्रवरा और संवेदन शील होता है । 

प्रेमचन्द के उपन्यासों में तत्कालीन धार्मिक श्रीर सामाजिक वि्ञतियों के विद 
सिहनाद किया गया है । नारी की हीन दक्षा, वेश्याबृत्ति, धार्मिक पारायट शोर हर, 
बरछूतों के प्रति सबर्णों का अनाचार ये ऐसे कुछ विषय थे जिनके विरुद्ध प्रेमनर३ मे पा? 
श्रान्दोलन करते हैं। 'वरदान! का वाला जी 'सेवासदन! के परद्मसिद भौर पिट 
कायाकल्प! का चक्रधर प्रतिन्रा' का पगृत राय, कर्मसूमि/ का श्रम 
ही पात्र हैँ । । किक! 
प्रेमचनद ने गवन मे प्रन्त में उपन्यात के पाता का प्ागा 2 
समस्या का उनका समाधान है । किसाती को माई पईन्‍लिंगकर हे 


सा भरार, 


गंगा कियी है | है 


सम्भवत्त: भ्रस्तुत 
हीन-कार्म समझे कर रा 
यह बताते हैं कि यदि हमें सरल जीवस की रबाभाधिकता शाहिद नो 
की < हा पे री फ्के ३४ मर ४१ हा 
संतोध करना सीसता होगा । ग्राम-्जीयनस इसी की झोर इशारा झरता * | 


तृ गे 5 तक कई, .. ३ 
डक |्रि प्र रु 7 ६204 छू + 8827 98%2। २ हगत कप ठ रे हट है 
छोट द्र्या हे | प्रभार £ 7 मम ने सं ॥#॥ ४६६४ || को 4५:7५ 
जज का... मर हैक हद 
ड़ ह्र् कदर 
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भारत के पुराचीन इतिहास में नारी को चाहे जो भी सम्मान प्राप्त हुआ हो 
इसकी १८वीं शताब्दी तक झ्ाकर उसकी स्थिति श्रत्मन्त दयनीय हो गयी थी । पुरुप- 
समाज ने उसके स्वत्वों का भयहरण करके सही मानी में उसे पैरों की जूती बना रखा 
था। पराधीनता की परम्परा में नारी के स्वाभिमान शौर श्रात्म गीरव को ऐसा कूंठित 
कर दिया था कि उसकी ट्विति ऐसी हो गयी थी कि उसे स्वत्व बंचिता, अ्पमानिता, 
उपेक्षिता, होने दर्द का भझनुभव भी शायद नहीं होता था । 
१६वीं शताब्दी में जो वैचारिक क्रांति हुई उसने सम्पूर्ण भारतीय-जन-मानस 
के श्रागे नया झ्रावाम प्रस्तुत किया । थिक्षा के प्रचार से एक श्रोर स्त्री-समाज में जीवन 
का स्पन्दन हुआ और दूसरी ओर पुरुष-वर्ग को भी यह अनुभव हुआ कि उसने समाज 
के प्रति भ्रनाचार कर देश भ्रौर समाज को दुर्दशा की स्थिति तक पहुँचाया है । वैचा- 
रिक श्रान्दोलन ने श्रन्याय की परम्परा पर श्राधात किया था श्रौर समता की स्थापना 
पर वल दिया था। ऐसे युग में यह स्वाभाविक ही था कि जिस नारी-समाज पर पुरुषों 
ने अत्याचार भौर श्रन्याय किया था उसकी शोर सुधी-समाज का ध्यान जाये । 
भारत की हिन्दू-नारियों के बीच अपनी स्थिति के प्रति श्रसंतोप का भाव तीकत्र 
से तीव्रतर होता गया । नारी-सगाज को यह अमसंतोप निम्नलिखित कारथणों से हो 
रहा था :-- 
१--हिन्दू समाज की वैवाहिक-संस्था पुरुषों के हाथों का खिलौना हो गयी 
थी । विवाह सम्बन्धी जो नियम निर्धारित थे वे स्त्री और पुरुष दोनों 
पर समान रुप से लायू नहीं थे । उदाहरण के लिए पुरुष अ्रपनी पत्नी के 
जीवन काल में, चाहे तो, विवाह कर सकता था भौर फिर भी अ्रपनी 
पूर्व पत्नी के ऊपर उसका पति होने का श्रधिकार श्रक्षुएणा था। किच्तु, 
श्रपने पति के जीवन काल में कोई पत्नी दूसरे पुरुष से विवाह ही चहीं 
कर सकती थी | 
२--अपने पति की श्रजित श्रथवा उसकी पैत्रिक सम्पत्ति पर पत्नी का कोई 
कानूनी अधिकार नहीं था । 
३--पिता की सम्पत्ति पर पुरुष होने के नाते उसके बेटों का तो अधिकार 
होता था, किन्तु, उसकी पुत्री का नहीं । और यह इसलिए कि वेटी स्त्री 
होती है । इस विपय में कानून ऐसा बुरा था कि पुत्री का उस पिता की 
सम्पत्ति पर भी अ्रधिकार नहीं होता था जिसकी कोई पुरुष सच्तान 
नहो। 


२६२ ५ प्रेमचन्द के उपन्यातों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


४--समाज में स्त्री और पुरुष को समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी । उसे राज- 
नीतिक अधिकार से प्राय: गंचित कर दिया गया था । पुरुष-समाज यहू 
मानता था कि नारी का स्थाव घर की देहरी के भीतर है भस्तु, उसे पर्दे 
की रानी वन कर ही रहना चाहिए । 
नीचे की पंक्तियों में हमारा उद्देश्य तारी जीवन की इन समस्याझ्रों का उद- 
घाटन और इनके समाधाव के विपय में वारी समाज में होने वाली जाति का एतिबृत्त 
प्रस्तुत करना होगा । 
हिन्दू-विवाह-संस्था की एक बड़ी त्रुटि यह थी कि विवाह योग्य बन्मा धौर 
वर के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से समानता नहीं थी । इसी का परिणाम था 
कि कन्या के पिता की भी वर के पिता के आगे एक प्रकार की होनता का अनुमा 
होता था । घर में बेटी बहुत दिनों तक अ्विवाहित स्थिति में रखी नहीं जा मह्ती 
थी जबकि पुरुष के लिए इस तरह की कोई कठिनाई श्रौर बाधा नहीं थी। यही विय- 
श॒ता कन्या के पिता को वर के पिता के श्रागे विनोत बनाती थी भर वर के पिता को, 
कन्या के पिता की इस निरीहता का पुरा लाभ उठाने का ग्रवसतर झ्ापसे प्लाप मिंत 
जाता है। कन्या के पिता की यही मजबूरी उसे दहेज देने के लिए लाचार फरती भी । 
आरत के मध्यवर्ग को अपनी इज्जत जुगाने की जो मजबूरी है उसका भी धनुद्िित तामे 
उठाने का, वर पक्ष को मौका था, इस प्रकार दहेज की समस्या कन्या के वियाह में 
सबसे बड़ी बाधा वन कर खड़ी थी । 
प्रेमचन्द का प्रादर्शवाद दहेज की इस प्रथा को अनुचित 
की इस कुंप्रया से समाज की कया हानि हो रही थी इस विपय में 
विस्तास्पूर्वक विचार किया गया है । 
हिन्दू घरों में दाम्पत्म जीवन सम्बन्धी कई सगसयाएँ, सिनाव दो मे 
सड़ी हुई । एक सो श्रमफत वैवाहिक जीवन ही है। £8 (2४ 


है स्थान पर विचार किया हैं। गरदान का 955 
१६१३ 


के जग जाट गो मल 


समझा था । 4४ 


हक की रन 
हुस शोग प्रदत्प रे 
$ 238: 


कुप्रया से सम्बन्ध है, 
में प्रेमनन्‍्द ने अपने उपन्यासों में क 
सम्पन्त मां-बाप की संतान है । इसमें! धर कमलानरगा हज 
विवाह का प्ररताव श्राता है तो विस्जन के माँ-याप समझते है कि मे हंवती बेदी है। 
प्रपने ही अैसे सम्पस्त धराने में भेज रह है और ये यह सौच 
कि विस्जन भौर कमलाचरण का दाम्पत्प जीवन गेंगी होगा ती । सज्जार हे £ ३ 
नहीं देशा कि विसर्जन का कोई घनुराग इस शताव सनम है 2 83 
लिसओे साथ उसका इतना भनिष्ठ सरपन्ध रहा जे 


5 पर जाप हु 24 हीवन से ध्ह हीत ४78४ 
अतासदन मे गगन झोर गजाबर ते दागग्य हाखन ता हेगृंधुवन के! ४ * 
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परिणाम सुमन के वेश्या होने में परिलक्षित होता है। सुमन श्रौर गजाबर के बीच 
प्रकृति गत भ्रन्तर तो था ही परिस्थिति का श्रन्तर भी था । 

प्रेमाश्नम के विद्या भ्ौर ज्ञानशंकर परस्पर विपरीत स्वभाव के हैं। विदया 
और ज्ञानशंकर कौ प्रकृति भिन्नता की ही वलि तो त्रिय्या होती है । 

रंगभूमि के राजा महेन्द्र सिह श्लौर उनकी पत्नी इन्दु के बीच भी विचारों की 
भिन्नता है। उदार विचार वाली इन्दु श्रपने जानते पूरी चेष्टा करती है कि महेन्द्रतिह 
के साथ उसका दाम्पत्य जीवन सफल हो जाये लेकिन प्रकृति को भिन्‍नता यहाँ भी 
बाधक होता है | विचार मिन्‍तता से दाम्पत्य जीवन कैसा वरक हो जाता है इसका 
सत्रसे अच्छा निदर्शन प्रतिज्ञा के कमला प्रसाद श्रीर सुमित्रा प्रस्तुत करते हैं । कमला 
प्रसाद पुरुष वर्ग की भ्रहमन्मता के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए यह मजे में कह 
सकता है कि सुमित्रा की खुशी श्रौर नाखुशी की उसे परवाह नहीं है वह एक सी व्याह 
कर सकता है ।* सुमित्रा के मुंह पर, उसको वैसा ही करारा उत्तर देने के लिए शब्द 
मंडराते हैँ लेकिन, हिन्दू-समाज में नारी का पुरुष के मुकावले जो हीनता है वह उसे 
यह कहने नहों देती । कि में भी हजार शादियाँ कर सकती हूँ ।* फिर भी सुमित्रा 
इतना तो कह ही देती है कि वह पैर की जूती नहीं है कि नई थी तो उसे पहना जाये 
श्रौर पुरानी हो गई तो फेंक दिया जाये ।3 वह यह समभने लगी है कि नारी का सी 
कोई हक होता है जिसकी संरक्षा वह श्रदालत से करा सकती है। हमारे समाज में 
कन्या का विवाह करते समय वर पक्ष की श्री सम्पन्तता को जो प्राथमिकता दी जाती 
है, जिसके कारण और तो श्र वर के आचरण शील-स्वभाव के देखने की भी जरू- 
“रत नहीं समझी जाती, उम्ती का दुस्परिणाम प्रतिज्ञा की सुमित्रा को भोगना पड़ा है। 
उसने बड़ी पीड़ा के साथ कहा है--मेरा जिवाह्‌ तो महल से हुआ है, लाला बदरी 
प्रसाद की बहु हूँ इससे बड़े सुख को कल्पना कौव कर सकता है ।* भगवान ने किस 
लिए मुझे जन्म दिया, समझ में महीं श्राता ।४ यदि सुमित्रा को कोई दूसरा आश्रय 
मिल गया होता तो वह एक क्षण भी कमला प्रसाद के घर में वहीं रहती ।5 सुमित्रा 
की सी परिस्थिति में पड़ी हुई नारी के लिए और तो और मां-बाप का सहारा भी 
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नह ही होता । वे फ्ते हैं कि घर में ऐसा चलता रिस्थिदियो 
नही होता । वे समझते हैँ कि घर में ऐसा चतत ही रहता है--परिस्थितियों हे शाप 
समझभीता करना चाहिए ।* 
किम जन 

नेमला में कत्याणी सौर उदयभानु का स्वाभिमान इस बात के लिए राजी नी 
है कि वह झपनी पत्नी के इशारे पर चाचे । वह सोचता है कि ज 
लाता है तो इच्छानुप्तार ऊच करने का सधिकार भी उसी का है । 

कल्याणी का स्वानिमाव सपने को घर का उत्तना ही झधित्ञातों माउञ हे 
जितना उदयभानु है |) लेकिन पुरुष नारी का मह सधिहार मादता कहां है ? पिरारण, 


झपमाव, जलो-कटी खोदी-ऊ 2 -घुड़क >किकी सर क्याणी इसलिये नए सेरी री 
कि वह माँ है। वह सोचती है कि उसके घर छोड़ कर जाने पर बच्चे कौडव ने हो 
हे 


हो जायेगे ४ स्पष्ट हैं कि नारी पुर समाज का ग्रदाबार, सत्मागार कोर एप 
सिर्फ इसलिए सही है कि वह कत्याणों हे--घर को दण्ड होते नते देख सब्ठी । 


जज 


कर्मममि में सदा ग्यौर घहमरकान्त तथा नैना गौर मगिराम हा नेना 


जलती हल कर वल+ कक. टेक 
है, २ क् े 


जीवन भी घ्श्‌ संतोष्एद नहीं हैं । एरत्पर प्रति विरोध से इससे ८ 
झसंतुलन हो गया है । चुदवा को घमरकान्त की चारिपिक एंब्लता केक ४ 
होता है लेकिन, यह जादतो है कि वह क्सो एूसरे मद के साथ भाग नहीं बशता । 

यदि यह सम्भव कियी कारणापश सम्भद हो थीडाये तो घमरकाम्त स्यत्ा पर: 
काठ कर ही रहेगा। सुछरा भमरकान्त को सझोना के प्रति घाट शान गए ! 


है ॥ 


तिमन में हि चाड़े ुि जन झापे पक कप हक 
काम्त के प्रति मर में रोप चाहे जितना ते झाये, पट दैवा कद नी गर थे 
३. ७ ० >अ पेन इज ल 4 
झमरकान्त समान परिस्पित्ति में सुसदा के प्रति करता । यही पुर है झुहाइय साए। 


धधिकार की सीमाएं स्पष्ठ हो जाहो है । गांधी जो को झांधो ने रे 
क्ान्त दोदों को ऐसा बहा दिया कि दोनों मे एझ प्रवार का सहुदद हो हे | सुगाद 
वैभव दिलात की दुनिया से ३ कर धमरफारत्त के स्याग ; 


 सुझदा वे इस मर को देखशर मर 


चली माई ।४ झोर झमरकान्त भी सुरद 
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लेकिन, नैना श्ौर मनिराम के दाम्पत्य जीवन के संवर्ष का अन्त कियी प्रकार के 
समभौते के रूप में नहीं हो सका । नैना भो सुखदा की तरह राष्ट्र यज्ञ में आहुति देने 
के लिए आयी किल्तु उतका पति मनिराम निहित-स्वार्य-वर्ग को सीमा में ही आ्रावद्ध 
रहा | फल्तः दोनों में समझौते के स्वान पर संघर्ष ही बढ़ा और इस सझ्ठ्प का अंतिम 
परिणाम हुम्ना मनिराम के हाथों नैना का वध ।* 

गोदान को गोविन्दी और चन्द्र प्रकाश खन्‍्ता कर्ममरूमि के नैना श्र मनिराम 
के प्रतिख्प हैं। खन्ना दम्पत्ति के बीच भी प्रकृति गत वैवम्प है । श्लीमती खन्ना राष्ट्रीय 
विचारों की गम्भोर महिला है जो खहदर पहतती है सम्रवेददशील श्रौर भाव प्रवल 
है ।* उसका पति खन्‍्सा गरोब अ्सामियों का शिकार करने वाला शोपक है और धन 
को सर्वोपरि मान कर उसका संचय करने वाला है। पजीपति है इस प्रकार श्रीमती 
खन्‍ता श्रौर उसके पति भिन्न प्रवृत्तियों के पोपक हैं। इनके बीच संघर्ष का रहना 
सर्ववा स्वाभाविक है | मिस्टर खन्ना प्रकृति से विलासी हैं श्र गोविन्दी उसे भिन्‍न 
यह समभती है कि वह पुरुष का खिलीना नहीं है न उसके भोग की वस्तु है फिर 
झ्राकपपंक बनने की चेष्टा ही वह क्‍यों करें | बच्चों का लालन-पालन और ग्रहस्थी में 
ही इतने सारे काम हैं कि भोग की ओर ध्याव देने की उसे जरूरत नहीं दीखती ।3 
खन्ना दूसरों के प्रति अ्रत्यन्त विनम्र और मधुर है लेकिन घर में वह उसके विपरीत 
अत्यन्त कट्ठ और उदंड है ।४ वह गोविन्दी का श्रपमान करता है। ग्रोविन्दी रात की 
रात रोया करती है और उप्तका पति दीखान खाने में मुजरा सुनता है अथवा वलब् में 
शराव पीता है ।४ अपने पति द्वारा दलित शऔरभ्रपमानिता होकर भी गोविन्दी सक्रिय 
विद्रोह नहीं करती । मिस्टर खन्‍ना से पृथक अपने किसी जीवन की वह कल्पना भी 
नहीं कर सकती ।" मिस्टर खन्‍तना का मिस मालती के प्रति जो आकर्षण है उसे 
गोविन्दी जानती है लेकिन उसके लिए वह श्रपने ही भाग्य को कोसती है ।$ पूजीपति 
खेन्‍वा और उसकी पत्नी के बीच जो मतभेद बढ़ता जा रहा है उसका कारण है खन्ना 
की सम्पत्ति ।९ 
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२६६ | प्रेमचन्दक्े उपस्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफतन 


गोदान में कुंवर दिग्विजय सिंह और राय साहब की बेटी मीनाक्षी का भी 
एक जोड़ा है जिसका दाम्पत्य जीवन असफल है।* साधारण हिन्द-दाधसिकाों कौ 
तरह वेजवान मीनाक्षी का विवाह दिग्विजय सिंह जैसे ऐयास शराबी के साथ हा है । 
मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुड़तो रहती थी ।* झपने पति के रंग-हंग उसे पसन्द महों 
पड़ते थे । 

मिस्टर खन्‍्ना और गोविन्दी के दाम्पत्य जीवन की समस्या का समाधान तदे 
हो जाता है जब खन्‍ना की सम्पत्ति नप्ठ हो जाती है ।3 धन के नष्ठ होने से मिह्दर 
खन्‍ना जीवन की सहज स्थिति में त्रा जाता है। गोविन्दी से उसका संघर्ष रंग बास्णय 
ही तो था कि यह सोग-विलास को प्राथमिकता देता था और उसके विपरीत गोपिदी 
आइडस्त्रों शौर पाखणडों से मुक्त रहने और सहज जीवन स्वाभाविक जीवन टीन 
करने का प्रयाप्त करती थी | 

किन्तु, यही समभझीता दिग्विजय सिंह और मोचाक्षी के बीच नहीं हो सझा । 
भीनाक्षी नये जमाने से प्रभावित है । वह महिलाम्रों के बलब में स्थ्रियों के अधिकार है 
सम्बन्ध में चर्चा सुनती रही है ।४ उस महिला वलब में प्रायः ऐसा ही स्मिर्या जुटी 
थीं जिनकी अपने पुरुषों से पटती न थी झौर नयी श्षिक्षा के कारण पुरानी म्यध्नात्नों 
को तोड़ डालना चाहती थी, व मित्त सुलताब की थीं जो वित्ञायत से वैरिसदर 
बनकर आयी थी और पर्दानशीन महिलाओं को कानूनी सलाह देने कय रोजगार करनी 
थीं।" मीनाक्षी के सामने ग्ुजारे का प्रश्त नहीं था उसका वित्ता राय साहय थी 
सम्पन्त था । वह दिग्विजय सिह के मुख्त में कालिस लगा कर उसी पगड़ी ठम्ात 
कर उसके घर से वाहुर निकलना चाहती थी । झ्राधिरी बात कचहरसी तक जाती 8। 
कचहरी से मीनाक्षी को गुजारे की डिग्री भी मिलती है ।४ लेझिन मीवाक्षी को हे | 
मुकदमें की जीत से संतुष्ट नहीं होता । बहू झपने प्रषमान का बदला दिवखिजेग शिए 
को हंदर जमा कर लेती है । 


'ककलमनकी अकजनल्‍नन्‍कत लीन नम अल 
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प्रेमचन्द के सामने वैवाहिक जीवन की विफलता की यह जो समस्या है उसका 
यत्‌ किचिन समाधान प्रस्तुत करते हैं रुद्रपाल [सिह शोर सरोज । 

रुद्रपाल सिंह के विवाह के लिए उस सूर्यप्रताप सिंह के यहाँ से संदेश श्राया था 
जिसके उसके परिवार की पुश्तैनी दुश्मनी थी ।१ यह संदेश रुद्रपाल सिह के पिता राय 
साहव के लिए आशातीत ही नहीं कल्पनातीत भी था ।* इस विवाह से 'रुद्रयाल की 
प्रतिष्ठा बढ़ती लेकिन, रुद्रपात का आदर्शवाद इस प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं कर 
पात ।१ उसने अयनी सहपाठिनी सरोज को अपने योग्य समके कर उसके साथ विवाह 
कर लेता है ।ऐ 

प्रेमचन्द के श्रघूरे उपन्यास मंगलसुत्र में भी पुष्पा और सन्तकुमार के वैवाहिक 
जीवन में असंतुलन है ।* मंगलसूत्र की पुष्पा यह मानने को तैयार नहीं है कि नारी 
पुरुष के घर में निदुली-होकर भ्ाश्रय पाती है । उसका दादा है कि परिवार में यदि 
स्त्री पुरप की आश्ाश्चिता है तो पुरुष भी स्त्री का आश्रित है ।* घर को चलाने के लिए 
स्‍त्री को भी श्रम करना पड़ता है । उतना ही श्रम यदि किसी दूसरे के घर किय्रा जाये 
तो कम से कम पेट तो चल ही जायेगा । रहा सम्मान का प्रश्त । तो क्‍या सम्मान पाने 
के लिए विवाह करना आवश्यक है ?० उसके ही सामने लेडी डावटर बटलर हे जिसका 
नगर में इतना सम्मान हे ।४ और वह भ्रविवाहिता है ।१ उसे सम्मान पाने के लिए 
किसी पुरुष के खूटे बंधने की कहाँ जरूरत पड़ती है । 

दुर्भाग्य के चपेट में पड़ी हुई इन विविध नारियों ने गस्भीरता से इस गम्भीर 
समस्या की भ्ोर ध्याव खींचा । हमारी वैवाहिक संस्था की यह त्रुटि तो हे ही कि 
उसने ऐसी कोई संस्था नहीं वनायी जिसके आगे ऐसी नारियाँ खड़ी होकर अपनी 
समस्या का समाधान पा सके । इससे ऐसा कुछ करना ही था जिससे नारी को शआ्रात्म- 
घात अ्रथवा वेश्यावृत्ति अपनाने की मजबूरी न रहे । प्रेमचन्द के युग ने यह सोचा कि 
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नारी को श्राथिक स्वतन्त्रता यदि दी जाये तो उसकी कठिवाई बहुत दूर तक हुस 
सकती हे । भस्तु, इस दिशा में प्रयत्त किये गये । 8 
| जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वयं स्त्री समाज में जागति फैल चुकी थी 
नारियों की अखिल भारतीय संस्था बन चुकी थी और वह की हक | 
झ्रपना काम भी कर रही थी। सत्र्‌ १६२७ में महारानी न को लिन हे 
ग्रखिल भारतीय नारी सम्मेलव का जो श्रधिवेशन हुआ था उसने मम के 5 
नारी-वर्ग की कतिपय विशिष्ट समस्याप्रों की ओर भारृष्ठ किया दी १ बम मी 
में सम्मेलन की भ्रध्यक्षा महारानी बड़ौदा ने पर्दा-प्रथा के तोड़ने का आग बा 
हुए यह कहा था-- जा 
ब्त्‌। क्रणाणा बाए0 - ब्रा:० धोणए मा वी उगेडंाहु ते पीद (90: 
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महारानी ने, इस प्रकार यह सुझाया कि भारत का उत्पान तनी हो सजा है 
जब स्त्रियाँ इस योग्य हों कि अपनी गोद में पलने वाले राष्ट्रओवर्कों को है उसित 
शिक्षा दे सके । कहना नहों होगा कि माँ की गोद में जो शिक्षा मिलती है गा 
प्रभाव श्रमिद हो जाता है । 

महिला सम्मेलन के आन्दोलन तथा राष्ट्रहित के तकाने मे पुरानामा फो 
प्रेरित किया कि तारी पर होते वाले प्रत्याचारों की परम्वरा का सन्त गिया जात । 
श्री हरिविलापत शारदा ने स्त्रियों को पारिवारिक सम्तत्ति में अधिकार देने 
में वड़ा जोरदार आन्दोलन खड़ा किया । एसेम्वरली में उन्होंने समयन्‍ममय 
रखे । सामाजिक प्रश्नों का समाधान कानून बता कर नहीं किया जा सगता। इसे 


श्री शारदा के प्रस्तावों का उद्देश्य नारी समाज के प्रति होते बाते न थी के विद 
€ लीडिला ती दवा ग्रणारगहए सा €वैध- 
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जनमत तैयार करना भी था । इन उद्योगों का परिणाम यह हुआ कि विधवा के गुजारे 
का प्रश्न बहुत दूर तक हल हो गया । 

पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के कारण स्त्रियों के बीच अपने श्रधिकारों की माँग 
करने और उन पर हढ़ता के साथ डटी रहने की प्रवृत्ति बढ़ी । 

नारी समाज में होते वाले इस जागरण का परिणाम यह हुआ कि एक प्रबल 
जनमत नारियों के पक्ष में उठ खड़ा हुआ । जो ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रथा की 
समाज भ्रौर धर्मं संस्था को प्रभावित करने वाले किसी कानून के बनाने सें रुचि नहीं 
रखती थी, उसे भी इस प्रवल जनमत की उपेक्षा करने का साहस नहों हुआ, परिणाम 
हुआ कि एसेम्बली में समय-समय पर ऐसे कानून पास हुए जिनके कारण नारी-वर्ग 
को न्‍्यायोचित अधिकार प्राप्त करने की सुविधा हुई | ऐसे कानूनों में हिन्दू लाओऑफ 
इन हेरिटेन्स अमेन्डमेन्ट ऐव्ट सन्‌ १६२६ शौर चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट सन्‌ १६२६ 
में विशेष रूप से ध्यातव्य हैं । सन्त १६२९ के उत्तराधिकार--विषयक कानून की विशे- 
पता इस अर्थ में है कि अब पारिवारिक सम्पत्ति में नतिनी, बहन श्रौर वहन की संतान 
को उत्तराधिकार प्राप्त हुआ ।* इन्हीं दिनों विवाह की श्रायु के बढ़ाने के सम्बन्ध में 
कानूत वनाने के लिए भी श्रान्दोलन खड़ा हुआ था ।* बाल विवाह निषेध के विषय में 
सरकार ने इसी श्रान्दोलन पर कानून बनाया । नारी को अपने परिवार में एक सम्मान 
पूरा स्थान प्राप्त हो और उसे सम्पत्ति में भाग मिले इस विषय में भी आन्दोलन चलता 
रहा । श्रन्‍्त में सत्‌ १६३७ में हिन्दू-विभेन्स राइट द्वु प्रोपर्टी ऐक्ट १८ पास हुआ । २ 
इससे ही श्रागे वढ़कर तो श्राजादी के बाद हिन्दू कोडविल उपस्थित हुआ । नारी के 
श्रधिकार की संरक्षा करने के लिए सन्‌ १६४६ में हिन्दू विमेन्‍्स राइट द्वु सिपरेद 
भेन्टिमेन्स ऐड रेसिडेन्स ऐवट भी पारित हुआ था ४ हिन्दू वैवाहिक संस्था अन्तर्जावीय 
विवाद के विपय में उदार नहीं थी । नयी विचार चेतना के फैलने के बाद श्रन्तर्जातीय 


. "फढ्णा रफ्रांगा ण्ब5 गिक्ए एए गंत्र०प्टीग 9 ]929, 76008560 


फ्ा€ 80775 तैबपन्‍्ठा०7 27वें ६6 ठतं&प९४६5, 0920९६४९७, पीर डॉशलए गाव 
पपर6 झंकलाल8 इ0त बाते 8०००7पे९वे ब्यापे पीला ग्रीढंफ ग्रबणा०] 9॥4806 उ0 
6 ० णी फ्रालायॉब्रा००० ॒ श्र 
8. 0; ० 5, र२. शक [7)08-- 43, 
2, ॥90, 
३. हिन्दू लाव--मूल--(इस्डेक्स) 
४. वहीं +; ड, 


२१७० + प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्वितियों का प्रतिफतन 


विवाह की कानूनी स्वीकृति की अपेक्षा हृप्टिगत हुई । सच १६१८ में इस विप्य में थी 
बिट्ठुल भाई पटेल ने केच्द्रिय असेस्वली में इस विपय में भी उद्योग फिया । 

जैसाशकि ऊपर कहा जा चुका है विदेशी सरकार इन तिग्रमों के बनाने में 
विमित्त होना नहीं चाहती धी और उसे विवादास्पद प्रस्‍्तों से वह झपने जानने वसना 
चाहती थी । इधर हिन्दू-पुरुप समाज भी इन नियमों को स्त्रियों के रस्यावोचित प्रधि- 
कारों का स्मरण कर और झ्रौचित्य-भाववा से प्रेरित होकर एक के बाद दूधरा फादून 
नहीं बता रहा था। जिनके लिए ये नियम वन रहे थे स्वयं उनमें ऐसी व्यातक सेना 
नहीं श्रा गयी थी कि वे अपने को पुरुष से भिन्न सत्ता मान कर काबूव की सुविधाओं 
का लाभ.उठावें । हिन्दू-पुरुप-समाज नारी की इस विवशता को पहचातता था। श्सी 
से इन कानूनों की उठे बहुत चिस्ता नहीं थी। सच्ची बात यह है कि समाज के 
संस्कार को काम संसद में कानून पास कर नहीं किया जा सकता । कानूत ये पाये होने 
से जिनका अधिकार छिंद गया हो उनको श्रधिकार भी प्राप्ति नहीं हो जाती । 

एक प्रश्न उठ सकता है कि समाज और धर्म के क्षेत्र में अपेज्षित सुधार पाम 
विदेशी शासन के संरक्षण में जब वही हो सकता तो हमारे देश में उन सुधारों के लिए 
यह आन्दोलन ही व्यों खड़ा किया गया । सारी शक्ति लगा कर द्वेश को विद पते मे 
मुक्त कर लेना पहला कर्तव्य होना चाहिए था समाज श्रौर धर्म की समस्या: तो हा 
की चीजें हैं । इसी संसाव्य भ्रम का निराकरण करने के निर्मित मद्धादित गोविलद * ताः 
से सतारा में होने वाले प्रान्तीय सोशल कास्प्रन्स के प्रथम श्रधिवेशन में भाएण कर 
हुए निम्नलिखित उद्गार व्यक्त किया था ।-- 
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के उनका आकर्षण पश्चिम की उस संस्कृति के प्रति होता जिसके श्रन्तर्गत नारी पुरुष 
के मुकाबले वरात्रर का झ्धिकार रखती हैं। इस देश की पढ़ी-लिखी महिलाशों के 
बीच स्त्री के स्वतस्त्र व्य क्तित्व का बड़ा जोरदार आन्दोलन खड़ा हुआ । कभी तलाक 
की मांग के समर्थन में महिलाओं के प्रस्ताव पास होते तो कभी उनकी और से वोट 
की मांग की जाती । 

गोदान में प्रेमचन्द ने इस प्रश्नों पर जम कर विचार किया है। गोदान के युग का 
नारी-समाज में यह मानने को तैयार नहीं था कि संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल- 
कुल भिन्‍त है। इस छुग की जागरित नारी हल्हें- चौके की दुनियाँ से बाहर श्राकर पुरुषों 
के साथ समान अधिकार की माँग करने लगी हैं। विभेन्‍्स लीग की ओर से डा० 
भेहता का भाषण आ्रायोजित हुआ है मेहता का कहना है कि हंस के पास उतनी तेज चोंच 
नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है उतनी तेज आँखें नहीं हैं, उतने तेज पंख नहीं है और 
उतनी तेज रत नहीं की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियाँ 
लग जायेंगी फिर भी वह वॉज वन सकेगा या नहीं इसमें संदेह है मगर बाज बने या 
न बने वह हंस जो मोती इंगता है ।१ अस्तु, वाज को चिड़ियों का शिकार करते देख 
कर. हंस को यह शोभा नहीं देगा कि वह मानसरोवर की आ्रानन्‍्दमयी शान्ति को छोड़ 
कर चिड़ियों का शिकार करने लगे । मेहता कहता है कि स्त्री को शिक्षा चाहिए लेकिन 
वह शिक्षा नहीं जिंसके कारण पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र वदा रखा है।* मेहता ने 
और भी स्पष्ठ होकर कहा है कि हमारी बहने पश्चिम का श्रादर्श ले रही हैं जहाँ नारी 
ते अपना पद खो दिया है और स्वाभिनी से गिर कर बिलास की वस्तु बन गयी है । 
पश्चिम की स्त्री स्वच्छल्द होना चाहती हैं, इसलिए कि वह अ्रधिक से अधिक विलास 
कर सके ।* मेहता के अनुस्तार हमारे देश की मताओ्ं का आदर्श कभी विलास नहीं 
रहा उन्होंने ने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया ।४ भला ऐसे 
भाषण से सरोज जैसी महिलाशों को जो पुरुष के साथ समानाधिकार खोजती थी, कैसे 
संतोष होता । इसी से तो उसने उत्तेजित होकर कहा है--हम पुरुषों से सलाह नहीं 
माँगतीं। अगर वह अपने बारे में स्वतस्त्न हैं तो स्त्रियाँ भी अपने विषय में स्वस्त्र 
है ।५ इस सरोज को वोट चाहिए---पुरुषों के बराबर । इधर मेहता है जो वोट 
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को नये युग का माया जाल मरीचिका कलंक और धोखा समझना है ।! वोटों से 
मानव जाति का उद्धार नहीं होगा दफ तरों और बदालतों में पृरुषों की तरह भौर 
कलम चलाने से नारियों का उद्धार नहीं हो सकता * सरोज कहती है--रवतिय! 
अब व्याह को पेशा नहीं वनाना चाहती | वह अव केवल प्रेम के श्राधार पर वियाह 
करेगी ।३ लेकिन, मेहता उसके घोजे को प्रत्यक्ष करते हुए कहता द्वै--जिसे तुम प्रेम 
कहती हो वह घोखा है--उद्दौप्त लालसा का विक्ृत रूप “मेहता के प्रनमार सच्ना 
आनन्द सच्ची शान्ति केवल सेवा प्राप्त में है वह कहता है--सेवा ही वह सिर्मेंट है जो 
दम्पति को जीवन पर्यन्त स्नेह और साधवर्य में जोड़े रख सकता है जिस पर बह्ेलडे 
आ्राघातों पर भी कोई श्रसर नहीं होता । जहा सेवा का अमाव है वहीं वियाह विच्टेंद 
है परित्याग है, अविश्वास है ।५ 

गोदान में इस प्रकार एक सरोज है जो नारी-स्वातस्त्रय आन्दोलन का पश्ष 
लेती है स्वयं जागरित नारियों का प्रतीक है और दूधरी श्नोर मेहता दे जो हृदय मे 
यह तो चाहता है कि भारत की नारियों का उद्धार हो फिन्त, वह यह नहीं चाहता 
कि भारतीय नारी--समाज परिचम का भ्रन्धानुकरण करे | उसे प्रशिक्षित बालिकाों 
को अपने रूप का, या भरी हुई गोल बाहों या श्रपनी नगूवता का प्रदर्शन करते देख 
कर उन पर दया ग्राती है ।* वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि तालआाओ से 
उन्हें कितना पराभृत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती । 
मेहता के श्रनुसार नारी की इससे श्रधिक और क्या झधोगति हो सती है ।* 


मेहता प्राणियों के विक्रास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्र प्ठ संगभला है (८ 


कह 


वह यह नहीं मानता की स्त्री और पुरुष में समान झवितियां हैं, समान प्रदृतियाँ है। 
उसकी वृद्धि में स्त्री-पुरपष से उतना ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश प्रत्मव्स। मं: रह) 
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प्रैमचन्द के उपन्‍्यासों में समसामयिक सामाजिक समस्याओं की प्रस्तुति | २७३ 


लिए कि मनुष्य के लिए क्षमा शौर त्याग और अहिंसा जींवत के उच्चतम आदर्श 
है, नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है, पुरुष सदियों से उस लक्ष्य पर पहुँचने के 
लिए जोर मार रहा है--श्राज तक पहुँच नही सका ।* 
मेहता तो यहाँ तक मानता है कि पुरुष में जो नारी के गुण झा जाय तो वह देवता 
हो जायें लेकिन वहीं यदि वारीमें पुरुष के गुण आरा जायें तो वह कुलटा हो 
जाती है ।* 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है नये विचारों वाली सरोज अपने इच्छानुसार 
रुद्रपालपिह से प्रेम विवाह करती है । 
प्रेमचन्दर ने सरोज की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया है--यह ध्यान देने की बात 
है । ऐसा लगता है कि वे इस विषय में--ठहरो और प्रतीक्षा करो की नीति का आश्र- 
यण करना चाहते थे । वारी-जीवन की समस्या का समाधान उन्‍होंने 
मालती के चरित्र में प्रस्तुत किया है । यह मालती जो समाज की तितली थी मेहता 
के विचारों से प्रभावित होकर सारग्राहिणी मधुमक्ली बन जाती है । ऐसी मालती का 
उस गोबिन्दी के साथ प्रकृतिगत सम्बन्ध हो जाता है, हिन्दू-नारी का करुण-मधुर 
आदर्श है । 
ऐसी पढ़ी-लिखी नारियाँ जैसा कि ऊपर कहा गया रसोईपर में बन्द नहीं 
रह सकतीं । 
... वे समभती हैं कि देश-माँ के उद्धार का दायित्व उन पर भी है। श्रस्तु, वे 
पुरुष की सहयोगिनी बन कर राष्ट्रयज्ञ में आहुति देने उतर पड़ती हैं । 
श्रीमती एनीवेसेन्ट ने भी होम-छझल श्रान्दोलन में आने के लिए नारियों को 
प्रेरित किया था । राष्ट्र नायक महात्मा जी ने राष्ट्रयज्ञ में भाग लेने के लिए नारियों 
का भआाद्धान किया था ।४ इन प्रेरणाम्रों का फल यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में 
नारियों ने स्वातंत्रुय आन्दोलन में भाग लेकर जेल की यातना भी भेली । कर्मभूमि की 
सुखदा एक ऐसा ही उदाहरण है । कमभूमि की नेना तो अ्रपनी आहुति ही दे देती है । 
गोदान के नारी पात्रों का व्यक्तित्व सजग है अवने आस-पास के जीवन के आलोड्न- 
चिलोड़न के प्रति वे सतक हैं । 
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प्रेमचंढ के उपन्यासों में समसामयिक जार्थिक परिस्थितियों वही प्रस्तति 


कक 
जज 


वरदान 


प्रेमचन्द का जन्म इतिहात के उस युग में हुआ था जिसमें भारत की प्राथिक 
व्यवस्था दुर्भिक्षों के कारण विश्व खलित हो गयी थी । एक साधारण परिवार में जन्म 
लेने वाले प्रेमचन्द ने दुर्भिक्षों का जो प्रभाव सामान्य जन-जीवन पर पड़ा था उसका 
व्यक्तिगत रूप में श्रनुभव किया था । 

सन्‌ १८७६-७८, सच्‌ १८६६-६७ शोर सच १८६६-१६०० के प्रकातों की 
दुखद स्मृति जब लोगों के मस्तिप्क से हट भी नहीं पायी घी सभी समर १६०२-३ में 
मध्यप्रदेश, सन्‌ १६०४-६ में उत्तर प्रदेश तया पंजाय घोर सत्‌ १६०३-८ में पु: 
उत्तर-प्रदेश में श्रकाल पड़े ।* इन दुर्भिक्षों के परिणाम रवहय हैजा झौर पोग भी 
महामारी ने जनता की कमर तोड़ दी ।* इन वर्षों में भयानक गूला पढ़ा । साख का 
क्रुपि-उद्योग वर्षा पर कितना निर्भर है यह सर्व विदित है। वर्षा के प्रभाव में फ्यत 
इतनी घट गयी कि लोगों को रोटियों के लाते पड़ गये । जिन गेतों से वर्ष में दोनों 
कसल उगाते थे उनसे इतना भी नहीं मिल पाता था कि किसान का प्राश-पार्श भी 
हो सके । महामारियों ने क्रिमान की श्रमक्षमता को भी घटा दिया था । 

इन्हीं दियों सनु १६०७-६ में अमेरिका में विद्ीगन्यक्द को 
झौर उसका भी संसार की ग्र्च-ब्यवस्वा पर प्रभाव पड़ा ।? गहना नी होगा कि 


वरदान! की रचना करते समय प्रेमचन्द के सामने ग्रकाल भौर महामारी वा हुई! 


के 
हु 


रियति शयाया 


रुप मुंह वाये खड़ा था 
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प्रैमचन्द के उपस्यातों में समसामयिक झ्राथिक परिस्थितियों की प्रस्तुति ६: २७४ 


प्रेमचन्द अपने औपन्यासिक जीवन के आरम्भिक युग में धामिक और सामा- 
जिक विकृृतियों पर कशाघात करने वाले कलाकार थे । फिर वे उस वर्ग में उत्पन्न हुए 
थे जो विपन्न किसानों की दुर्दशा का अनुभव कर सकता था। गांव की दुर्दशा और 
उसकी नावाविध जटिल समस्याश्रों को प्रेमचनद ने अभ्रपनी आँखों देखा था। सहज 
भाव-प्रवण होने के कारण प्रेमचन्द भारत के सबसे श्रधिक विपन्‍न किसान-वर्ग की 
समस्यात्रों के प्रति संवेदनशील होते ही । 

वरदान! की रचता किसी राजनीतिक अथवा झआथिक समस्या को ध्यान में 
रख कर नही की गयी है। फिर भी प्रेमचन्द ने अपनी इस प्रारस्मिक छोटी-सी 
रचना में भी किसानों की दशा का वर्खान प्रस्तुत करने के लिए श्रवसर हू ढ़ निकाला 
है। अनावृष्टि, दुभिक्ष और महामारी के एक के वाद दूसरे आक्रमण ने किसानों को 
किस कदर तोड़ दिया है इसका विवरण प्रेमचन्द ने “वरदान” में विरजन द्वारा श्रपने 
पति कमलाचररण के ताम लिखे गये पत्र में प्रस्तुत किया गया है । 

शहर की रहने वाली विरजन ने मभझगांव में श्राकर जो दृश्य देखा वह उसके 
लिए कल्पतातीत था । उसने क्या सुन रखा था और उसे क्या देखने को मिला ।॥* 
नगरवासिवी विरजन देहात में जाकर किसानों की दशा देख भोंचक रह जाती है ।--- 
ऐसा बता कर प्रेमचनद कहना चाहते हैं कि नगरवासी किसानों की दयनीयता को 
नगर में रहकर समझ भी नहीं सकते । किसानों के सम्बन्ध में उनका ज्ञान बिलकुल 
ऊपरी होता है और इससे सर्वथा त्रुटिपूर्ण भी । 

विरजन ने मभगगांव के किसानों को दुटे-फूटे फूस के भोपड़ों में रहते देखा । 
उन झोपड़ों के श्रागे कीचड़ में लिपटी हुई उनकी भेंसे और दुबंल गायें ऐसा दृश्य 
उपस्थित करती हैं कि भावुक विरजन का मन चाहता है कि वह कहीं चली जाये।* 

विरजन के दृष्टि पथ पर जो मानव आऋक्ृतियाँ आती हैं वे दरिद्रता के जीवित 
चित्र हैं, विपत्ति की मूत्तियाँ हैं ।3 इन मनुष्यों में ऐसा कोई नजर नहीं आता जो 
बेफठा वस्त्र पहने हुये हो । रात-दिन पसीना बहा कर ये जमीन की सेवा करते हैं 
ओर फिर भी कभी भर पेट रोटी नहीं मिलती [४ 

शरीर श्रम के ऊपर इन किसानों का श्रपना वश है लेकिन, विधाता पर नहीं । 
आंखें आकाश की ओर टंगी रहती है । गांव में काशी नाम का एक घर है जिस पर 
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२७६ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परस्थितियों का ध्रतिफलन 


देवता उतर आया है। इस देवता से मकगांव के किसान जो जिज्ञासा करते हैं बड़ इन 
शब्दों में वरदान में प्रस्तुत है :---'महाराज अरब के वर्ष सेती की उपज कैसी होगी ? 
पादी कैसा बरसेगा ? बीमारी झ्रायेगी या नहीं ?”९ स्पप्ट है, किसानों की कुछ होने 
चिन्ताएँ हैं एक फसल कैसी होगी दो वृष्टि कैसी होगी भर तीन महानारी का प्रगोः 
तो नहीं होगा । इससे यह विदित है कि वरदान फी रचना करते समय प्रेमनस्द्र पे 
ध्यान में अनावृष्टि, दुभिक्ष और महामारी की, उस समय की, सिन्‍्ताएँ हैं। वरदान! 
एक प्रारस्मिक रचना है । उसमें समस्याएँ तो उठायी गयी है किन्तु, प्रेमचनद उनके 
वर्णन, विश्लेपण में प्रौद़ता नहीं भर सके । 

प्रेमचन्दर को यह विदित था कि भारतीय किसान की सबसे बड़ी समस्‍या ऋण 
की समस्या है । वह यह भी जानते थे कि कज॑ बह मेहमान है जो एक बार धाहर 
लौटवा नहीं है । लेकिन इस कज की समस्या को जिस रूप में वरदान में प्रस्तत किया 
गया है वह मूल समस्या को उभाड़ कर रख नहीं पाता । वरदान की राधा के विता ने 
ऊपर बीस रुपये का ऋण है जिसके पाटने में वह श्रसमर्थ सिद्ध हुमा हैं ।* मंद्जन 
इतनी छोटी रकम के लिए दफा १३ (स्र) के अन्तर्गत उस गरीब को हवालात मे 
डलवा देता है ।* 

धवरदान” की रचना के समर ऋण सम्बन्धी ऐसा कानून था कि कर्जदार व 
महाजन नादहिन्दगी की हालत में जेल की सजा दिला सकता था। यहू निगम बड़ा 
श्रमानुपिक था श्रौर इसके विरुद्ध जनमत तैयार हुम्ना झ्रौर फॉग्रिय ने जब प्रा्ती 
शासन-भार ग्रहण किया तब इस कानून को मन्सूरा कर दिया गया। भ्रसर॑द वा 
महत्त्व इस विषय में इतना तो है ही कि उन्होंने इस नाजागमज बालूने के गो 
का ध्यान झाकृष्ट किया था । 

मभरगाँव के किसान मुगल्तियों के श्ात्तंक से मरते दिखाये गये है । बिरगद ने 
अपने पत्न में बतावा है कि सुगलिसे जाई में कपडे उतार देते मे और गैस में दाम पहन 
केरते थे । उधार देने के समय वे बड़े उदार होते थे किस्यु बसूती हे समंसे से भर 
दार । किसी की परेथानी उसकी परेश 34450 8 
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पीट पर भी उतर श्ाते थे ।* गाँव में इनके श्रभ्याय के विरुद्ध आवाज उठ चुकी थी । 
राधा ने तो प्रतिरोध में एक मुगलिये को लाठी से मारा भी । 

एक ओर किसानों का शोषण करने वाले गिद्ध वबत कर उसके आसपास मंडराते 
हैं श्रौर दूसरी ओर विधाता है जो वाम बना हुआ है । विरजन ने अपने पत्र में लिखा 
है कि लहलहाती फसल पर आलू जैसे बड़े-वड़े श्रोले ऐसे गिरे जैसे बन्दृक की गोली 
हो ।१ विधाता की इस अ्रक्षपा से खेती का संत्यानाश हो गया । इससे पता यह 
चलता है कि ऋतु का थ्रनिश्चय भारत के किप्ताव को सबसे बड़ी दयनीयता है । 

किसानों की ऐसी दशा हो गयी है कि यदि उनमें थोड़ी सी चेतना ञ्रा जाये तो 
विद्रोह हो जाये । वरदाव की रचना सन्‌ १६०५ से १६१२ के वीच हुईं। यह वही 
समय है जब रूस में किसानों ने जारशाही के अनाचार के विरुद्ध विद्रोह किया था। 
श्री बी० एस० बेसक्रवनी के प्रमाण पर यह कहा जा सकता है कि सन्त १६०४५ से 
१६०८ के तीन वर्षों में भारत में जन-श्रान्दोलच के लिए ऐसी अनुकूल भूमिका खड़ी 
हो गयी थी कि रूसी क्रांति के अमर नेता लेनिन ने इशारा किया था कि भारत के 
मजदूर भी सचेत हो उठे हैं भौर उनकी लड़ाई भी संघध-वद्ध-राजनीतिक लड़ाई का रूप 
ले रही है ४ लेकिन मारत में वह अपेक्षित चेतना वहीं श्रा सकी । उसके लिए अनुकूल 
अवसर तव नहीं था । यह सही है कि प्रेमचनद ने वरदान में भारतीय किसानों की 
विपन्‍्नता का चित्र हल्के-फुल्के हाथों से हो खींचा है तथापि यह तो प्रत्यक्ष ही है कि 
प्रेमचन्द के इस उपन्यात्ष में अनावृष्टि, अकाल और महामारी के उस युग की समस्याएँ 
प्रतिफलित हैं । 


प्रेसाश्रम 


प्रेमचन्द के 'प्रेमाश्रम' में भारतीय किसानों की नावाविध समस्याएँ उमड़ कर 
खड़ी हुई है । इसकी उपन्यास में पहली बार किसानों का कंष्ट-कथा का शअ्रत्यन्त 
सदाक्त वर्णन हुआ है । इसमें भिन्‍न स्वार्थों जैसे शासक, शसित, किसान-जमींदार 
श्रादि के संघव का--तड़ा ही जीवन्त चित्र खींचा गया है । लेखक के ध्याव में हमारे 
सामाजिक और आर्थिक जीवन का असंतुलन खोकर बैठ गया है जिसके कारण हमारा 
१, वरदान---पू० ८४ 
र्‌ हद पृ० फोड 


है पृ० ८१ 
४  प्रेमचन्द और गोकी--१० ८१ 


२७८ ५ प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


समाज पर्चें-पर्चे में बंट कर निष्प्राण हो गया है । सामाजिक झौर भायिक व्यवस्था रा 
यह असंतुलन जिस वर्ग को सबसे अधिक असहाथ बनाग्रे हुए है वह हैं किसान वर्ग । 
भारतीय किसानों की समस्यायों की सबसे वड़ी समस्या है उनकी श्रामिए 
विपन्नता की, इस विपन्‍्नता के कारण वे क्ृपि-कार्य को भी उचित हंग से सग्यह 
नहीं कर पाते | अपनी इस गरीबी के कारण वे महजनों से कर्ज तेमे के लिए वियश 
हैं । जमीन से श्रच्छो फसल उपजाने के लिए नयी किस्म के बीज चाहिए, पुराने कांड 
के हलों की जगह लोहे के हल चाहिए, सिंचाई का प्रवन्ध निश्चित रूप से होना भाहिए 
झौर फिर जमीन की उर्वरा शक्ति को बदलने के लिए साद चाहिए | इन सब्र के विष 
एक ही चीज की जरूरत है और वह है रुपया जिसका भारत के किसाव के पा& 
नितान्त भ्रभाव है । 
सन्‌ १६१४-१८ के प्रथम महायुद्ध के समय उद्योग और इस वाशिश्य की 
की स्थिति में भ्रव्यवस्था फैली | इस श्रव्यवस्था का परिणाम देश की धर्मन्यतस्या 
पर इस रूप में पड़ा कि लोगों ने वेंक से श्रपवी पूंजी निकालने के लिए जोर किया। 
ऐसा लगता है कि सरकार की मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में जनता की ब्रारया शोस गयी 
थी जिसके परिणाम स्वरूप नोट को भुना कर सोना बना सेनसे की सरगर्मी उस शितों 
चली ।* सरकार ने करीब ८७ लाख पौंड के स्टर्लिंग द्रापट बाजार में बेवफर मेक 
की साख पर होने वाले इस श्राधात के संकट को भेल लिया । संत १६१६ में सेकर 
१६१६ के बीच भारत का निर्यात्‌ बहुत बढ़ गया था | झ्रागात-च्यात र में, इग अवधि 
में विशेष रूप से कमी हुई । व्यापार की इस स्थित के कारण झरुगगे की माँग बड़ गगी 
झौर उसके कारण सरकार को चाँदी शारीदसे की जएरत हुईं। मरशार हु 
बहुत बड़े परिमाण में चाँदी सरीद लेने से दुनिया के बाजार में सादी की पप्मी कं 
गयी । परिणामस्वरुप सन्‌ १६१४ में जो चाँदी की दर २५ ये प्रति रदेरट पोग 
थी तो वह बढ़ कर प्रगस्त १६१७ में प५ पै० हो गयी ।3 इसी धर मेंसोयेदे 
प्रनुपात में स्टलिंग का भाव भी घटा । चांदी का भाव दिलानुदिय बढ़ता ही हु 
था। इसका परिणाम भारत सरकार की अर्मजयवरथा परे जेगबरत हा से कड़ा 
सरकार को समेरिका से उसके पिरन ऐय्ट मे शसगत २० करोड़ शी भाँरी ४ 
दनी पड़ी ।४ स्थिति ऐसी विकट हो गयी हि। छुते सार में आमानी मे पदिना 
मिलना कंटिन हो गया । 
है के झहरिद्रपत इवाह्यूमन घन इनसे इर्टिया>-न्यूल ह३ मी8 
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इन सबका परिणाम भ्रुगतना पड़ा भारत के किसानों को । इन्हें मालग्रुजारी 
रुपये में चुकानी पड़ती थी, महाजन अपने ऋण का भ्रुगतान रुपये के रूप में लेता था । 
फल यह हुआ कि चीजों की कीमत रुपये के श्रनुपात में बहुत ही घट गयी । 

भारतीय किसान को ऋण के लिए अपने उस महाजन पर निर्भर रहना पड़ता 
था जो १२ से २४ प्रतिशत की दर से सुद लिया करता था ।* सुद की इस कड़ी दर 
के कारण किसान ऋणा के बोक से पिसता चला जा रहा था। श्री गाडगिल ने 
भारतीय किसान की इस करुण-कथा के सम्बन्ध में ठीक ही कहा है-- 

. भारत में अंग्रेज शासक भारतीय किसानों की स्थिति सुधारने की चिन्ता से 
अपने को प्रायः मुक्त किये हुए थे। तभी तो उन्होंने किसानों की ऐसी कोई संस्था 
दी थी जो किसानों को कम दर पर और सुविधा से परने वाला ऋण दे सके । 
तकावी ऋण का जो सिलसिला चलाया गया था बह तो तव चला था जब ऋण के 
महासमुद्र में सारतीय किसान संकट निमस्त हो गया था। श्री ग्राडगिल ने ठीक ही 
कहा है कि जब तक किसानों की शोषक महजनों से रक्षा नहीं की जाती तव तक कृषि- 
उद्योग में किसी प्रगतिशील सुधार के लिए अश्रवसर ही नहीं है । * 

डा० एम० शआारोकियास्वामी जैसे श्रर्थशास्त्रियों ने यह बताया है कि श्रंग्रेजों 
ने भारत में जब तक राज्य व्यवस्था कायम की तब तक लुट खसोठ के दिन बीत गये । 
इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों में अपनी जमीन के श्रति एक प्रकार के श्रादवा- 
सन-साव का उदय हुआ। वे उसे सम्पत्ति रूप में समझने लगे। जमीन अ्रव क्रम- 
५ विक्रयब्की नकद वस्त्र हो गयी । 
महाजन शव जमीन के प्रमाण पर किसान को वेहिचक झपये देने लगा । 
आवश्यकताओं के दवाव में पड़ा हुआ किसान ऋण लेते समय यहीं नहीं समझ पाता 
कि सुद की दर वहुत अधिक है और वह यह मी नहीं अनुमाव कर पाता था कि मंदगे 
सिक्के उसके ऋण वोक को वहुत अधिक चढ़ाने वाले हैं। किसान अपनी बरती मां करे 
भरोसे ऋण लेता चला जाता था। इधर शअ्र्व-ब्यवस्था की श्रव्यवस्था के कारण 
प्रथम महाबुद्धोत्तर काल में अन्न की कीमत रुपये के अनुपात में बहुत बट गयी । 
सच १६१०-१६ में दुर्भिक्ष पड़ा जिसके कारण फसल मारी गयी | इस प्रकार 
किसाद सव तरह से वेसहारा हो गया । अगले वर्ष कुछ अच्छी फसल हुई भी तो इंपलु- 
यन्‍्जा और प्लेय के रोग संक्रामक रुप से कैसे और बहुत से लोगों की मुख हुई। 
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२८०  प्रेमचन्द के उपन्यायों में समसामयिक परिस्यितियों का प्रतिफलन 


मवेशियाँ की भी वीमारी चलो और प्ु-धन की भी बड़ी हाति हुई शी गारशिय 
ने दताया है कि इन रोगों के कारण यह था कि किसानों को पौष्टिक हाहार मई 
मिल पाता था, कपड़ों की कीमत इतनी बढ़ गयी थी छ्ि खरीद नहीं सकते थे ।! 
स्थिति यह थी की इन महामारियाँ के कारण किसान इतने कमजोर हो गये थे £ 
वे ठीक से खेती भी नहीं कर सकते थे। पैसे पान में थे नहीं और लिय घरीर बत वा 
भरोसा कर वे कुछ कर सकते थे वह भी कुछ क्षीण हो गया था। प्रेमाइम में 
यह चित्र ज्यों का त्यों उत्तर आया है ।* देविक अं हक प्रड्ोगों से पीडिय 
किसान अपने महाजलों के झ्ागे मुहताज थे । 
अंग्रेजों के आने के पहले भी किसान महाजनों से कर्म लिया करता था सेविद 
उस जमाने में महाजन के लिए मनमाने ढझू से शोपरा करने की गंजाबशा नी 
थी । आज की पंचायत, तव एक शक्तिशाली संस्था थी जो महाजनों को गनमाने 87! 
से सूद लेने से रोकती थी। उस जमाने में महाजन कर्ज भें किसान को घपनी मो 
' से वेदखल नहीं करा सकता था। 3 इस प्रकार महाजन ने तो सूद की सनमानी रकम 
ले सकता था और न किसान की जमीन पर उसका अधिकार हम करवा था हियाने 


हा 


होकर नप्ठ हो गयी । और महाजन परम स्वतन्त्र हो गया । 

जमींदारी और महाजन ये दोनों ही छियाव का झोगया करते है। हैर्भीदर 
लगान के लिए हर समय लाठी लिए साझा रहता हे और चााता है कि बदाय 
की रकम उसे साल व साल मिलती रहे। लेकिग महाजन दियाव के शागगे व 


तक सस्ती नहीं करता जब तक उसकी सुर की रक्षम मूलपत के साथ बिल कद इवना 
ने बढ़ जाये कि बह किसान की जमीन की कोमल हो जाये । सपष्ठ है जर्मी धर शियान 
बनाये रसना चाहता है झौर महाजन इसकी सीन पर प्रातों प्त-टह टिए।] हण 
दूर दूर से उसे देशता रहता है। इन्दीं म्ाजनों के छारश वियाव में महर शा 
जाते हैं 
प्रेंमास मे के फिसा परमा इसरे अ्रश्ार को है। 7न शिवा है 
घोपण जमींदार के हाथों हो रहा है । शाव गर के विता वो कक वाद /। ते 
यसर पर उसके समसामियों को घाहार भाव से बढ़ी कम माल में उप थी देशो है व 
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जिस किसान के घर भेंस नहीं है उस पर भी यह तकाजा है। जमींदार को घी 
चाहिये उसे इस बात की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। असामी के पास दृध देने 
वाली भेंस है या नहीं ।* 

जमींदारी की प्रथा के अनुसार किसानों से इस तरह हली हुकूमत पर वेगार 
लेने की परिपाटी बहुत दिनों से प्रचलित थी । लेकिन उस पुराने जमाने में जमींद।र 
भी अपने असामी को अपनी पृत-प्रजा समझाता था | उनकी मुसीवतों के प्रति सहानु- 
भृति रखता था | मनोहर ने अपने पुराने मालिक श्रर्थात्‌ स्वयं ज्ञान शंकर के पित्ता का 
स्मरण करते हुए कहा है---“तव साल दो साल की देन वाकी पड़ जाती थी मुदा 
मालिक कभी कुर्कों वेदखली नहीं करते थे । जव कोई काम काज पड़ता था तब हमको 
न्यौता मिलता था । लड़कियों के व्याह के लिए उनके यहां से लकड़ीबचारा” और २५ 
रुपया बंधा हुआ था ।--जबव वह अपने लड़कों की तरह पालते थे तो रैयत भी उसी 
हँसी खुशी उनकी वेगार करती थी ।!! * 

लेकिन शानशंकर में वह उदारता कहाँ है नये जमाने का जमींदार है 
जिसका अपनी जमींदारी से लगाव वसूलने--भर का सम्बन्ध है। वह अपनी तिजोरी 
भरने के लिए किसानों का शोपण करता है । उसी नीयत से वह झसामियों पर इजाफा 
लगाता है इजाफा लगाव का अधिकार उसे तभी हो सकता था जब वह जमीन को 
उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए श्रपवी ओर से कुछ करता ।* लेकिन वह है जो अपने इस 
दायित्व को सर्वथा भ्रूल बैठा है भर किसानों से इजाफा लगान की माँग करता है। 

ज्ञानशंकर के तजुर्वे ने उसे बताया है कि जमींदारी करने के लिए बड़ी सख्ती 
की जरूरत है ।४* गर्मी में भूलसती हुई धूप और जाड़े में वर्फ का सा ठणडा पानी बस 
इसी लटके से ज्ञानशंकर जैसे जमींदार मालगुजारी वसूल किया करते थे ।५ जमींदार 
ने किसानों का ऐसा झोपण किया है कि क्रिसाव को खेती करने में कुछ लास नजर 
नहीं श्राता, और तो और मजदूरी भी नहीं पड़ती । कादिर ने अपने ही घर की 
कठिनाई का स्मरण करके यह कहा है कि घर में छोटे-वड़े मिलकर १० जन हैं। 
पांच-पांच रुपये प्रति व्यक्ति भी कमाये तो साल में ६००) रुपये घर में आते । खा- 
पीकर ५०) रुपये बच ही रहते । इधर खेती है जियमें दिव-रात लगे रहने पर भी 
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किसी को भर पेट दाना नहीं मिलता । यह एक बड़े खतरे की बात है कि स्थिर 
मजदूर होने के लिए विवश होतां जा रहा है ।१ 

इस ज्ञानशंकर को वह पश्चिमी शिक्षा मिली थी जिसका मूल तत्व है सवार्ड । 
इससे दया, विनय, सौजन्य, कुछ भी नहीं रह गया है । वह केवल अपनी इच्छाप्रों का 
भ्रपनी इन्द्रियों का दास हो गया है ।* 

ज्ञानशंकर की संवन्धिनी गायत्री की जमीदारी में भी श्रानदोलन के कारण हव- 
चल मचती है भौर असामियों से लगाव वसूल करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। ? संग 
की वसूली न होने से गायन्नी को वीस-पचीस हजार का नुकशान हो जागेगा। इस 
मुसीचत के समय गायत्री की सहायता ज्ञानशंकर के किये ही हो सकती है । ऐसे 
गायत्री उदार विचारों की है। दुशिक्ष ग्रस्त अपने असामियों की दीन दशा के निरी- 
क्षण के लिए वह उनके बीच भी जाती है | वह यह देस कर दुसी होती है कि मर्भत्न छूट 
मची हुई है । कार्रिंद असामियों को नोच कर खा रहे हैँ ।४ प्रजा के काप्ट से उसे भो 
कष्ट होता है। लेकिन वह करे तो क्या करें। ४ गायस्री किसानों के सोम माप सूद धर 
उधार देने का हुक्म देती है, श्रपने बेंटवारों से अ्रष्टांश पर किसानों को अनाज देने वर 
भी निश्चय करती है लेकिन उसके कारिन्दे हुँ जो उसकी चलने नहीं देते ।९ 

यही गायत्री आगे चल कर इतना कुछ बदल जाती है एि देस कर झाश्यई 
होता है । उसके निमन्त्रण पर ज्ञावशंकर उसकी जमींदारी सम्भालने था जाग है । 
उसके प्रवन्ध में व्यय की कमी झौर प्राय में बुद्धि होती है ।० झाय इजाकां संगातें मे 
ही बढ़ी है । प्रजा के बीच हाहाकर मच जाता है लेकिन श्रव को बार शायती 4 
ममता फूठती नहीं है इसलिए कि शेर के मुंह को शून कया रयाद मिल पुशा भाव 
गायत्री का यह झूप परिवर्तन हमें निराशा करने वाला है। सेहिन, दोप छगठा सही 
है और न ज्ञानशंकर का ही है । दोगों वह वृत्ति है जो हुजार-टाओार को बबेरि कर 
एक श्रयने को श्रावाद करना चाहे 
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हमारे देश का एक दुर्भाग्य यह भी रहा है कि हमारा पढ़ा-लिखा समाज देश के 
बहुसंख्यक वर्ग किसान की मुसीबतों को सही मानी में समझ भी नहीं पाता। अर्थ 
शास्त्र वेत्ताओं ने भारतीय कृषकों की विपन्नता के लिए उत्तरदायी माना है उसको 
फजूल खर्ची को, उसके आलस्य को, उसकी अशिक्षा अर्थात्‌ कृषि विज्ञाब से, उसकी अ्रन- 
भिज्ञता को । बड़ी आसानी से यह कह दिया जाता है कि भारतीय किसान सुख श्राद्ध 
में हैसियत के ऊपर खर्च करता है भौर कर्ज में पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि 
वह साल में श्राठ महीने आालसी की तरह समय बर्बाद करता है। वह इतना जड़ 
होता है कि विज्ञान के नये करिश्मों को अपने खेत के इर्द-गिर्द भी फटकने नहीं देता । 
नये वैज्ञानिक ज्ञान और साधनों के प्रति निरपेक्ष रहने के कारण वह जमीन से उत्तना 
लाभ नहीं उठा पाता जितना बड़ी आसानी से उसे मिल सकता है। 

प्रेमचन्द्र विद्वानों के इस कागजी ज्ञाव का भ्रवलस्व ग्रहण ने कर सके । 
उन्होंने ने किसानों को श्रत्यन्त निकद से देखा था। प्रेमशंकर के माध्यम से इन सारे 
श्राक्षेपों का प्रतिवाद करते हुए कहा है--परिश्रमी तो इनसे श्रधिक कोई संसार में 
न होगा मितव्ययीता में आत्मसंयम में ग्ृह-प्रवन्ध में वे निपुरा हैं, उनकी दरिद्रता 
का उत्तरदायित्व उन पर नहीं, बल्कि उत परिस्थितियों पर है जिनके श्रधीन उनका 
जीवन व्यतीत होता है ।* 

किसानों के बीच आपसी लूट है स्वार्थपरता है श्रौर उनके कारण परस्पर 
संघर्ष है विदेशी शासन यही चाहता हूँ कि किसान आपस में फूटे रहे, उनके बीच 
सद्भाव न हो । यह इस लिए कि किसानों की एक सरकार के लिए धातक सिद्ध 
होगा ।* फिर भी यह तो उनकी दु व्यवस्था का ऊपरी कारण हुआ | प्रेमचन्द यदि 
इतना ही कहकर रह जाते तो हम उनकी श्रोर से यह दावा नहीं कर सकते थे कि 
उन्होंने किसान जीवन की श्रौर क्षि के मुख्य समस्याओ्रों को पहचाना था । 

प्रेमाश्रम” का प्रेमशंकर बताता है कि किसान की मुख्य समस्या है भूमि का 
क्रमशः अत्यन्त अल्प भागों में विभाजित हो ज्ञावा और दूसरी श्रोर उसके लगान की 
रकम की वेहिसाव वढ़ौती ।४ सरकार की मनोवुत्ति का बदलना न प्रेमशंकर के वश्ष में 
है। और न किसानों के वश में । लेकिन, भूमि का खडंश विभक्त होना तो रोका जा 
सकता है । इस लिए वह चाहता है कि सुधी-समाज इस श्ररत को अपने हाथों में ले । 
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बना सर ऐ्सी धार खाध्रा का त्गाधा पते £ ठ्ॉ 
कै क्मे दया | ह4-९#2:० सि॥क- हि ट्रै ब 
# साथ एकमंच होकर रहता दर किया है । 


प्रमशंकर जानता है कि कानून 
होता इसलिए इस विपय में प्रबल जन 
प्रेमशंकर ने गाँव के किसानों 

ह वहां रह कर रचनात्मक कार्य कर ईह कृषि, विज्ञान विषयक शपने शान 
के सहारे वह प्रयोग भीर परीक्षश 
मुश्किल से ५-७ मन उपज होती थी 
उसने गाँव में एक ही बंगीवा लगा 
प्रावश्यकताओं को पूि हो जाती है। मी वेद गेती का सिलसिला उसने प्रारम्भ 


किया है । भूमि के 5 वें भाग में कप की सेत्ती की जाती है । गाँव के में सोग 
स्वयं मृत कात लेते हूँ झौर गवि का ही कोरी उसके कपड़े बुन देता है ।४ इस अकधर 
मसाश्रम द्र्पा छः 
ग्रेमचन्द मे झ्रात्म निर्भर गाँव का सपना जो ह। 
बहरों में रहने वाने बह़े-से-बड़े “ ्ति भी भारतोस किसानों झी दः 
सं म्स्ा मे द £ न सी पे कि रे कर 
सुधारने में असमय सिद्ध होगे। ऐसा, | पमभते थे। इसी से प्रेमशंकर 
। 
को उन्होंने किसानों के बीच में वेठाया सन 
व्रमाश्षम' की रचना करते समा किले कहां जा छुड्ा है, प्रेमसस्द का 
उनके बीच से माया कर शेसा जगींदा मु 
सममभे थे कि जमीदार का पाट़ी गावि हे किसानों के लिए सबसे दूसद बात 
भारतीय गर्धनणारत के इसमिता भरी जा री टो० एस कार्यद को 
तना् + / गण पर यह लिया गया है हट 


परतक 'प्रिस्सिपुल थोक रुच्च इकान के 
0, तय स्थित हानिकारक कोई ये 
धीमारी तथा घकाल में बाद यदि सबसे खां राय निया 


पत बानी जमीदारी में ने रखता ६ छा 
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म सिशटल आल धन डे कस 
यदि किसाव के बीस रद तो उसे गुल 


वाद सेत में बीज शातता है । जिन गेसों में 
में १५-२० मद तक का झौसत पड़सा है ।१ 
खाहै। जिससे गवि बालों की फल-विधरद 


न ञ्थ्यु प्र प्छत 


झाश्यवाद उनका सचल थे है 
विकल कर आयेगा ।" उस यूग में सोग प्मा 
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है। इसी से प्रेमचन्द चाहते है कि जमोींदार झपने शअ्स्तामियों के बीच रहकर उनका 
उपका रक नेता बन जाये । इसी कल्पना के साथ उन्होंने माया घेंकर की 'प्रेमाश्न मा में 
अ्रवतारणा की है । प्रथम महायुद्ध के समग भारत का उद्योग घंधा बढ़ गया था। 
शासन की नीति- भारतीय उद्योग-पंधों के विकास में सहायक को नहों थी सेकिन, सु 
के समय यह स्वामाधिक ही था कि कच्चे माल पैदा करने याला भारत उद्योग का द्षेतर 
हो जाये । 
प्रमाश्रम' फे राय साहब कमलाकान्त के यहां सेठ जगतराम झौर मिस्टर 
मनचूर जी की पूजी से सही होने वाली कम्पनी का प्रतिनिधि उसके हाथों उस्त कम्पनी 
का शेयर बेचने की इच्छा से झाया है ।१ लेहिन, राय साहेव को साभोदारी गरोदने 
में ग्रायत्ति है। यह यह नहीं समझता कि कम्पनी दब जाएगी झौर उसको पंजी मारी 
जाएगी । 
वह सिद्धान्त के आझाग्रह पर कम्पनी सोलमे का विरोधी है । वह समझता ह कि 
कई हजार कुलियों को रोजी मिल जायेगी लेकिन इनसी बड़ी संदया में किसान का 
मजदूर बनना उसे दुर्भाग्य का विषय दीखता है ।* यह रुगमूति के सूरदास की तरह 
सोचता है कि अपने दाल बच्चों को दी धनी की छावनियों में रहने साले 
मजदूर अपना आचरण प्रकट करेगे ।3 राय साहब यह मानता ह कि किसान कुझी 
बनकर कभी अपने भाग्यविधाता को धन्यवाद नहीं दे सकता, उगी प्रकार जैसे कोई 
भ्रादमी व्यापार का स्वत्तन्त्र सुख भोगने---के बाद नौकरी की पराधीनता को पसन्द 
नहीं कर सकता । 
हमारे देश में यूरोप की नकल में श्रौद्योगिक विकास की चर्चा शुद् हुई थी । 
राय साहब यह सोचता है कि इस विपय में यूरोप वालों का अ्नुकरण करने वाले 
हमारे जातीय जीवन के सदगुणों का सर्वनाश कर रहे हूँ ।४ ऐसा बह इसलिए सोचता 
है कि यूरोप में जिस समय श्रौद्योगीकरण हुआ था उस समय उसकी जैसी परिस्थिति 
थी वेसी परिस्थिति हमारे यहाँ नहीं है। राय साहब कहता ही है--दू रोत में इंडस्ट्रीय- 
लज्म की जो उन्नति हुई उसके विशेष कारण थे । वहाँ के किसानों की दशा उस समय 
गुलामों से भी गयी गुजरी थी। वह जमींदार के बनन्‍्दी होते थे । .इस कठिन कारा- 
वास को देखते हुए धन पतियों की कैद गनीमत थी । हमारे किसानों की श्राथिक दक्षा 
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चाहे कितनी ही बुरी क्यों न हो, पर वह किसी के गुलाम नहीं हैं । घगर कोई 
उन परग्रत्याचार करे तो वह श्रदालतों से उसस्ते मुक्त हो सकते हैं। नीति की हरिटि 
में किसान और जमींदार दोनों बराबर हैं । 

कमला कानन्‍्त जानता है कि इस देश के किसानों पर ग्रत्याचार दिया 
जाता है।' 

वहू स्वयं जमींदार है श्र किसी अभ्रर्थ में प्रत्याचारी भी है ।? सेकिन यह 

यह भी जानता है कि निरीक्षर जनता के बीच शिक्षा प्रचार होते ही जमींदारों के 
श्रत्याचार का अन्त हो जायेगा ।* राय साहब को यह भी मालुम है कि किसान सारे 
भ्रत्याचार इसलिए सहता है कि वह गरीब है । उसकी गरीबी को दर करने के सिर 
उसके जीवन निर्वाह के श्रर्थ श्रन्य साथनों कर अवतरण होना ही चाहिए। इसरलिंग 
बह चाहता है कि किसानों के बीच घरेलू शित्प का प्रचार किया जाये । भौर कारण ? 
स्पष्ट है कि प्रेमचन्द इस उपन्यास में भारी उद्योग धंधों के मुकाबले छुटीर-प्रादोतग 
के प्रधिक आाग्रही हैं। सम्भव है यह उन पर गांधी जी का भाव हो । 

एक प्रश्न उठाया गया है कि वया हमारा गृह-उद्योग घिंदेशी बरतसों के साथ 
सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकती है ।0 राय साहव का झात्म-विश्यास यह गाता 
है कि ऐसा होगा । यह इसलिए कि गूरोत्र वाले दूसरे देशों से कच्चा माल सेकर एस 
जहाँ से ढोकर ले जाते हैं, मजदूरों को कड़ी मजदूरी देते हैं शोर इन सत्र की उतर 
हिस्सेदारों को खूब नफा चाहिये । ध्रस्तु, युरोप येः माल का उत्पादस-व्यय बहुत बड़े 
जाता है भ्रोर तदनुसार उनकी कीमत भी, हमारा घरेलू शिल्य इस समस्त बाभायों 
से मुक्त होगा भौर इसलिए कोई कारण नहों कि यह सामप्रद नही दो सवा विद: 
तिजारत के साय प्रतिसन्धि में उसका पलटा भाटी ने रह ॥७ 

राय साहब को यह देशाकर हैटानी होती है कि हुगारे देश के पुजीदति बुट्ौर 
उद्योग से टरते हैं। ये शायद यह सोचो हैं कि इस छद्योग मी विय्ाग मे उनका भादां 
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होगा ।* थे झपना ही हानि लाभ देशाने के प्रम्यासी हैं इसलिए अपने वृत्त के बाहर 
जाना उनके व में नहीं है । 

प्रेमाक्म का लेसफ इस प्रकार सुटीर श्रान्दोलग का ही समर्थन है। लेकिन 
देश में भारी उद्योग पंधों का थिगगस धाने पाले जमाने भें होगा इसके आसार नजर 
धाने लगे हूँ । राम साहब के ने चाहने पर भी तो सेठ जगतराम शोर मिस्टर मनचूुर 
जी की फम्पनी छुतेगी हो । इसका कारण सह हे कि युद्ध के जगाने में हमारे देश के 
पैसे बालों ने महू देसा लिया था कि थ्यापार में ससगुच लक्ष्मी बसती है। इस देश से 
कच्चा मात ले जाकर लंदन सन्दन बने रहा है। तब गहाँ के देशवासी भी इस भैदान 
में बयों ने उतरे । लड़ाई के जमाने में इस देश के स्याससामिकों ने पअ्रच्छे पैसे 'फमाये 
घे। उन पैसों को उन्हें कहीं लगाता दो था। प्रेमासम के बाद की रचना रंगभूमि में 
भारतीय उद्योग प्ति के रुप में जॉन सेवक गड्ा हो ही जाता है । 


रंगभूमि 


प्रथम महायुद्ध के बाद प्रिटेन एक झोर संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रौर 
शक्ति-सम्पप्त राष्ट्र सिद्ध हुमा तो दूसरी घोर उसको अपने व्यावसामिक विकास के 
लिए भी पुला मेंदान मिल गया । प्रवेम महासमर में प्रिटेन की सहायता में भारत 
भी भा गया था प्रौर उसके सिपाही रखाक्षेमों में जान की बाजी लगाये हुए थे। 
किन्तु, महासमर काल में भारत के उद्योग-धन्धों पर कोई विधेष हानिकर प्रभाव, 
युद्ध के कारण पड़ा, ऐसा नहीं दीखता । बल्कि सत्य तो यह है कि महासमर काल में 
यातायात की असुविधाग्रों श्रोर वाधाओ्रों के कारण उन विदेशों को हानि ही हुई जो 
भारत के साथ व्यापार करते थे । इस काल में भारत के उद्योग-धन्धों की जो वृद्धि 
हुईं उसका पता इस वात से चल सकता है कि सन्‌ १६१८-२१ के बीच की श्रवधि में 
प्रंग्रेजों के नियन्त्रण में भारत में चलने वाले ४१ ज़ूट मिलों ने जिनमें ६ लाख पौंड 
की पूंजी लगी हुई थी १६ लाख पौंड अपने सुरक्षित कोप में रखने के वाद प्रायः 
२३ लाख पौंड का मुनाका उठाया । *,इसी समय वस्वई के सूती मिलों ने शेयर 
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नहीं है जिस पर फैक्टरी को इमारत खड़ी हो सके । १ उद्योगपति जॉनसेवक जानतां 
है कि यह दिवकत कोई बड़ो दिवक्त नहीं है । यह इसलिए की जिस मौके के जमीन 
प्र फैक्टरी बनने को है वह एक श्रन्थे भियारो सूरदास की है १ श्रीर जॉनसेवक मुंह 
माँगा दाम देने को तेबार है। लेकित, सूरदास की भावता एक क्रिसाव की भावना है 
जो जमीन को बाप दादों को निशानों समझता है । ४ फिर उम्र जमीन से म्ुहल्लेवालों 
का बड़ा उपकार होता है, उनके मवेणी उसी जमीन पर चरते हैं । जो वह जमीन न 
रहे तो दोरों के लिए कोई ठिकाना वे रह जायेगा। ४ सुरदास पर जॉनसेवक के 
भिन्‍त-भिल्‍न प्रलोसनों का को ई झ्सर नहीं होता हैँ | म्रदास जॉनसेवक की त्तरह केवल 
अपने लिए नहीं जीता । इगलिए जब्तक मुहल्ले वालों से वह पूछ ने ले जमीन कें 
विपय में कोई फैसला नहीं कर सकता । स्पष्ट है गूरदास से फैक्‍टरी के लिए जमीन 
लेना सहज नहीं है । लेकिन पूजीपति जॉन्रेवक भी कच्ची गोलियाँ खेलने वाला 
नहीं है । उसका संस्कार उसे यह मंत्र देता है कि दुनियां में ऐसा कौन-सा काम है जिसे 
रुपये से पूरा न किया जा सक्रे । उसने बड़ी शान से कहा ही है :--रुपये के सन्रह 
आने दीजिए, श्लौर झासमान से तारे मंपवा लीजिए । ह 
जॉनसेवक जानता हद कि भारत के किसानों के श्रागे नकद पैसे का वया आकर 
पंश होता है। किसान का किसी विशेष फसल के प्रति मोह नहीं होता । वह, वही 
फसल उगाता है जिससे उसका लाभ होता है । और लाभ कूता जाता है नकद पैसों के 
रुप में ० इसलिए जॉनसेवक इस बात के लिए पूर्ण श्राश्वस्त है कि उसकी सिगरेट 
फेव्टरी के लिए तम्वाकू का कच्चा माल मिलने में तनिक कठिनाई नहीं होगी ।* अपनी 
इस फैक्टरी के खोलते समय उसे शेयर वेचना है, साकेदारों को अपनी ओऔ्रोर श्राक्षृष्ट 
करना है। इसके लिए भगवान ने उसे पर्यात बुद्धि दी है शोर साथ ही व्यवहार कुश- 
लता भी ।* परिचित ताल्लुकेदारों, रईसों और म्युनिसिपल वोर्ड के चेयरमैन आ्रादि का 
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सहयोग और विश्वास वह सहज ही प्राप्त कर लेता है ।१ इन सबके अपर उस मरते 
का भरोसा है। कुछ तो इसलिए भी कि वह ईसाई है श्रीर किर उद्योगपति है। सस्वार 
उद्योगपतियों और सूरदात्त जैसे साधारण व्यक्ति के दी के संघर्ष में निश्नर ट्री 
जानसेवक जैसे पूंजीपति कीओर होता | जॉनसेवक जानता है कि यह सग व्यापार राउय 
का युग है। स्वयं यूरोप में बढ़े-वड़े शक्तिशाली साम्राज्य पंजी-पत्िियों के ध्या 
चनते विगड़ते हैं । भ्रवश्य ही भारत सरकार ऐसी नि द्धि हीं है कि वह पओीए 
जॉनसेवक के हितों के विरुद्ध श्राचरण करे |* 
एक प्रश्न रंगभूमि के पाठक के मन में यह उठ्ता है कि देश के सोगोदिह 
विकास के लिए स्वदेशी पूंजी लेकर जॉनसेवक खड़ा होता है तो सूरदात की योर मे 
उसके प्रयत्न में सहायता देने के वजाय यह विरोध क्यों हुआ ? या बहू समझा जाए 
कि प्रेमचन्द देश *के श्रीद्योगिक विकास के विरोधी थे? दया ऐसा तो नदी है 
प्रेमचन्द कल-का रखानों का होना किसी कारण वश देश-हित के विदद्ध समभोे 
रंगभूमि का सूरदास ही एक ऐसा पात्र है जो जॉनसेवक के प्रतिरोध में सा होता है । 
सूरदास नायकराम के सामने अपनी ध्विति स्पष्ट करते हुए कहता है--गरकार 
बहुत ठीक कहते हैं, मुहल्ले की रौनेक जरूर बढ़ जायेगी रोजगारी लोगों को पापा 
भी खूब होगा । लेकिन, जहाँ यह रीवक बढ़ेगी, वहाँ ताड़ी-गराब गा प्रभार बड़ 
जायेगा, कसवियाँ भी तो श्राकर बस जायेगी, परदेशी प्रादमी हमारी दयजेट्ियों दे 
घूरंगे, कितना अधरम होगा । दिहात के किसान झवपना काम छोड़ गज़री मे सावव मे 
गैढ़ें गे, यहाँ चुरी-बुरी बातें सीसेंगे भ्ौर भ्पने बुरे प्रानरण अबने गाँव में पैलायो: 
दिह्ठातों की लह़कियाँ, बहुएँ मज़ुरी करने प्ारयेगी, और गहाँ वैसे मे सॉभ में घवदा 
धरम विगाहेगी। यही रौनक शहरों में है । वही रोनक यहाँ हो जायमे 
सूरदास के दस कथन से स्पष्ट है कि वह के झग्ौद्योगित-वितास है 
विरोधी नहीं है । वह डरता है कि जॉनर्सिवका की कैयटरी के घुलने मे यागीशाब्जीवड 
कम दूपित हो जायेगा । 
सूरदास को अपनी जमीन का मोह भव्य है। गंदे इगेलिं! कि सद 
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उसके बाप-दादों की निशानी है ।* इस जमीन से उसका व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं 
होता । फिर भी यह संतोष तो उसे है ही कि श्रत्धा होने से यदि वह किसी का और 
कुछ उपकार नहीं कर पाता तो इतना तो होता ही है कि उसको जमीन से मुहल्ले 
वालों के बेजबान पशुओं का थोड़ा फायदा है ।* यदि किसी ने उसकी जमीवब कुओआा 
बनवाने अ्रथवा मन्दिर वा धर्मशाला-निर्माश के लिए माँगी होती तो वह राजी-खुशी 
जमोन दे देता ।* उसका संस्कार कुंझ्रा, मन्दिर अथवा धर्मशाला बनाने को ही जन- 
हित का काम समभता है। उसकी आपत्ति सिर्फ इसलिए है कि जॉनसेवक उसकी 
जमीन पर पुतत॒ली घर बनाना चाहता है ।४ 

प्रेमचन्द को श्रौद्योगिक विकास से विरोध नहीं था। लेकिन, जो श्रौद्योगिक 
विकास गाँव की तबाही का कारण हो उसका समर्थत करते प्रेमचन्द से बनता नहीं है। 
पहले यह कहा जा चुका है कि प्रेमचन्द यह मानते थे कि मध्यम वर्ग की बहुतेरी 
समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हम ग्रासोन्म्रुख हों । प्रेमचन्द की गाँव के प्रति 
बड़ी श्रास्था-भावना थी | जॉनसेवक जैसे पूंजीपति अपने लाभ के लिए गाँव को नष्ट 
कर रहे थे | प्रेमचन्दर यह सह नहीं पाये । 

रंगभूमि के सुरदास की जमीन पर जब फैक्टरी खड़ी हो जाती है भौर 
जॉनसेवक का काम चल पड़ता है तत्र गाँव वालों के ऊपर एक के बाद दूसरी म्रुसीबत 
आती है। फैक्टरी के मजद्रों के लिए रहने का मकान चाहिये और उसके लिए गरीबों 
के भोपड़ों को उजड़ जाना होगा । सुरदास की जान अपने फोपड़े की रक्षा में चली 
जाती है ।* यह मुसीवत अ्रकेले सूरदास पर नहीं आती । अपना-अ्पना रोजगार करने 
वाले बजरंगी, जगधर और ठाऊकुरदीन जैसे दूसरे लोग भी पुतलीधर के बचने के बाद 
बेरोजगार और बेधर हो जाते हैं ।* ठाकुरदीन की तो ओर भी ग्रुसीबत है । वह उस 
जाति का नहीं है जिसमें शरीर-श्रम करने की परिपाटी हो ।” यह बेचारा कहाँ जाय, 
क्या करे ? जगधर का बेटा पुतलीघर के खुलने के बाद दो पैसे कमा तो रहा है लेकिन 
उसका रहन-सहन खराब हो गया है। वह रोज जुआ खेलता है । कहा जाता हे किसी 
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कर्मभृूसि 


“विश्व के आथिक इतिहास सें सत्‌ १६४२६ का अपना एक अलग ही इतिहास 
है। इस वर्ष एक भयंकर मंदी ने संसार के वशिज व्यापार के क्षेत्र में घोर संकट की 
स्थिति प्रैदा. कर दी ५ भारतवर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के जुए में बंधा हुआ था। - उसकी 
अपनी कोई स्वतस्त्र-अर्थ नीति वहीं हो सकती थी | पहले ही यह बताया जा चुका हैं' 
कि जिसू तरह अंग्रेजों ने अपने राष्ट्रीय भर साम्राज्यवादी हितों की पूत्ति के लिए 
भारत का झ्राथिक शोषण किया। भारत में उद्योग-धंधों का विकास नहीं हुआ था । 
दुनियां. के वाजार में प्रंग्रेजों की शोषण नीति के कारण वह किसी तैयार मात्तं का 
रोजगार कर सकने की स्थिति में नहीं था । वह दुनियां के व्यापारियों को कच्चे माल 
मुहैया करता था। ये कच्चे माल भी- वहीं होते थे जिनकी अंग्रेजों को व्यावसायिक 
दृष्टि से आवश्यंकता होती थी । भारत के किसान अ्रपती जमीन पर वे फसलें उगाते 
भरे जिनकी अंग्रेजों को जरूरत पड़ती थी और जिनसे उन्हें नकद पैसे मिल जाया करते 
थे। ऐसी फसलों में तस्वाकू, पट्सन, कपास आदि घुख्य हैं । 

सत्र १६२७ के करेंसी ऐक्ट के परिणामस्वरूप रुपये का भारतीय पिवकां 
अंग्र जों के सिक्के स्टर्रलिग के साथ बंध गया था ।? सितस्व्र सन्त १६३१ में ब्रिटिश 
सरकार ने इंगलैन्ड में सिक्के के स्वर्ण मान को- स्थगित कर दिया। .इसका परिणाम 
यह हुआ कि स्वर से असंत्रद्ध होने के कारण स्टरालिग तथा उसके पुछल्ले के रूप में 
भारतीय रुपये का मान सीने के अनुपात में घट गया ।* ४ 

सत्र १६२६ की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का परिणाम भारत में यह हुआ कि 
किसानों की फसल का मूल्य बहुत ही घठ गया । किसान को अ्रपना कच्चा माल बाहर 
भेजने में उतना सी पैसा वहीं विकलता था जितना फसल के उपजाने में उसे लगा देना 
पड़ता था | और फिर भारत के कच्चे माल के खरीदारों की सरकार ने आयात कर 
का बोमक भी बढ़ा-दिया था। 

सत््‌ १६३० के सविनय-श्रवज्ञा-आन्दोलन के कारण भारत के विदेशी व्याप्रार' 
को-फठिन स्थिति का सामना करना पड़ा । विलायती माल के बहिष्कार आन्दोलन ने 
ब्विटिश के व्यावसायिकों को जैसे सकते में डाल दिया। डा० आरोकिया स्वामी ने 
अ्ेसहयोग भ्रान्दोलन के परिणामों का उल्लेख-करते हुए बताया है कि उक्त आन्दोलन 
के कारंण' उद्योग धंधों में लायी गयी पूंजी -के वापस कर लेने की प्रवृत्ति, बहुत बढ़ें' 


१, दि माड्न इकानामिक हिस्दी आफ इंडिया आरोकिया स्वामी पृ० २६८५ 
२, वही हा हा पु० २६ ८- 
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प्र ल्‍ 


परिमाण में, बड़ी । एक तरह से पंग्रेडों के वाहिम्यज्यवसायथ फो लकगा हो मार 
गया ।* 

ब्विटिश सरकार ने ब्रिठिण हितों का संरक्षण करने के उप्र मे भारतीय 
सिवके रुपये भौर ब्रिव्शि सिक्के स्टरलिंग के परस्पर मान को मो संभोधित जिया । 
दूसरी ओर सरकार ने लगातार ट्रेजरी विल' जारी किग्रे सौर करेंसी का मंझोगन 
किया ।* 


शी कि 
स्‍्कन ट 


सरकार ने सोने के झनुपात में सटरलिंग पीर परिणामतः दुाये के मृप्प को 


बढ़ाने के अनेकानेक रास्ते निकाले । एक ऐसा भो समय श्राया जब यह सफल भी है । 
लेफिन, इन प्रयत्नों का परिणाम सारत में धुम नहीं हुमा । सोने के भनुपात में रपये 


जप 


के मुल्य में वृद्धि होने के कारण लोगों में अपने पास के सोने को विकाल कर रपये में 
भुना सेने की प्रवृत्ति बढ़ी । सारत में सोना सुस्त का ख्ूगार और विपत्धि का प्रा 


का 


माना गया है। सुखी लोगों ने घर से सोने निकाल कर रसये जेब में रत लिंग शोर 
ध्रव इन रुपयों को उन्हें कटों लगा देना था । जो गरीब थे उनके प्र में मो शोड़ा 
बहुत सोना था बह पाने दारी के लिए निकल गया । जब झौर प्रधिक क्‍झ्ाधिक दवाद 
शूस विपक्ष वर्ग पर पड़ा तो उसे सेत दैससे असवा रेहने रगने के लि! विमभ हो: 
पा । बस धरन्नियों के झायों के सौदे को समझ्या इल हो गयी । थे घन धंपने रुपयों 
गरीब किसावों की जमीन सारीद सकते थे । 

देश में किसानों के एक नया ही सर्ग रहा हुम्ता । यह गर्य किसान विर्शा इस 
लिए कहाता था हि उसके पास जमीन थी । लेकिन सघने झर्च में घट शिगान था नेगी । 
यह इसलिए कि उसके हाथ में इतनी जमीन भा गयी थी कि दा रवेवे रोवी आदी 
नही साझा था । सम ६६२६ फी घाथिफ मंदी के पवरिशामरदेश। थोई मे सोदो | 
ट्ायों में मेटिसाव जमीस सिमठ कर चली भावी । हावेय सह थी कि कज़ वा वियान 


| 
प्रषनी संगीत शोहार सोलिटर समर डोले संगा । 


धपने बरिवेश मे: प्रथा: सपन्‍्देन घर सह रखने सात उेग्यचग्द ने हे मंशु मे 
भेंइम धार्षिक मंदी का जिय प्रशांत विया है । 

मम १६६ पिंक गंदी ने मम्मस्ध मे उसी था बाद मे की मरायरार्मी? 
यू शग्पई बावी बैटव में राव प्रस्ताव सबीहव एच था दिखते मे बह दया था 
उस सदी ने दृध्रभाव में सगते व शाहती बट है हि भार। वो शाएएं शशार 
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अवस्था के सुधार में श्रौर उसके दुख दारिद्रय को दूर करने का योजना वद्ध कार्य-क्रम 
चलाया जाये ।" स्पष्ट है, कांग्रेस, देश के भ्रार्थिक ढाँचे को कुछ इस रूप में खड़ा 
करना चाहती थी जिसके श्रन्तर्गत भारत की सर्वसाधारण जनता के प्रति न्याय हो 
पाता । कहना नहीं होगा कि महात्मा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस इस श्रालोच्य माल में 
जनता के शभ्रधिकाधिक निकट आने का उपक्रम कर रही थी। कांग्रेस ने श्रपने जिस 
समाजवाद का उच्चार किया उसकी दिशा में उसके कदम पड़ने लग गये थे । 

कांग्र स ने यह जो कदम उठाया उसका कारण सम्भवत: यह था कि भारत 
की गरीब जनता का शोपरा श्रकेले अंग्र ज नहीं कर रहे थे उनकी छाया में जमींदारों 
बड़े किसानों और महाजनों की एक विश्ञाल वाहिनी थी जो जोंक की तरह किसानों 
से चिपक गयी थी । 

कर्मभूमि में महंत जी की जमींदारी के किसानों की स्थिति कुछ ऐसी संकटा- 
पन्‍न हो गयी थी कि वे साल में तीन सी साठ दिन श्राघे पेट खाकर रहते थे, जाड़े में 
पुआल में छुस कर रातें काठते थे ।* प्रेमचन्द ने उन किसानों के सम्बन्ध में यह ठीक 
ही कहा है कि वे वेवशी में जीते थे भर बेवशी में मरते थे ।3 प्रश्न है अन्नदाताश्रों की 
यह दशा क्यों हो गयी है ? इसी का उत्तर देते हुए प्रेमचन्द ने बताया है---““इस साल 
अनायास जिन्सों का भाव गिर गया । इतना ग्रिर गया जितना चालीस साल पहले 
था--पश्राठ सेर का गेहूँ डेढ़ रुपये मन में भी मंहगा है । तीस रुपये मत का कपास दस 
रुपये में जाता है सोलह रुपये मन का सन चार रुपये में ।??४ 

किसानों ने अपनी उपज का एक एक दाना बेच दिया, भूसे का भी एक तिनका 
न रखा फिर भी हालत यह है कि चौथाई लगाव से ज्यादा श्रदा करने की स्थिति 
उनकी नहीं है ।+ 

हमारे देश में अंग्र जों की अ्मलदारी में भूमि कर रुपये में वसूला जाता था| 
आ्राथिक मंदी ने रुपये को बहुत महंगा कर दिया । और उसके अनुपात में गल्ला प्रायः 
मूल्यहीन हो गया । फसल और रुपये में उस कर कीमत का अनुपात अस्त-व्यस्त हो 
गया। किसानों की दुर्वस्था का यह प्रधाव कारण था। इधर जमींदार है जो लगान 
पर इजाफा लगाता है ।* उसके कारिन्दे हैं जो दस्तुरी खोजते हैं ।९ 
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पिछले कई वर्षों से भारत के किसानों का ऋण भार सुरसा के मुंह की तरह 
बढ़ता गया था । वेंकिंग इच्ववायरी कमिटी के अनुमान के अनुसार भारतीय कृपकों 
पर सन्त १६२६ में प्रायः ८८१ करोड़ रुपयों का ऋण भार था ।* उस वर्ण फसल से 
जो श्रामदती हुई थी वह श्रनुमानत: १०१८ करोड़ रुपयों की थी ।* स्पष्ट है कि 
ऋण भार को अ्रदा करने के बाद किसानों के पास कुल १३७ करोड़ रुपये बचते थे । 
परिवार के भरण पोषण लगान की अवाबगी और कर्ज की रकम की छ्ुकती इन 
सबके लिए १०१८ करोड़ रुपयों की यह राशि मरुभ्ममि में एक बंद से अ्रधिक नहीं थी । 
फसल की कीमत ऐसी घट गयी थी कि महंत के- किसानों की सारी उपज लगाने के 
बरावर भी न पहुँची थी ।९ 
से किसान लगान नहीं दे पाते और फलस्वहूप अपनी जमीन से वेदखल हो जाते 
हैं।। कानून इस वेदखली का समर्थन करता था या नहीं यह प्रश्न भी उन किसानों के 
ध्यान में नहीं आता था यह इसलिए कि वे मूर्ख ये न कायदा जानते थे न कानून | 
भला जो दाने-दाने का मुहताज हो उसको बोलने का साहस भी वया हो सकता है । 
भाग्य को रोकर भूखे नंगे रहकर कुत्तों की मौत मर कर वे जमीन जोतते थे श्रौर 
जमीवब उनको खाने के लिए दो दाने भी नहीं दे पाती थी ।५ 
| प्रश्न है फिर वे खेती ही क्‍यों करते थे ? यही भारत के किसानों की प्रकृतिगत 
एक दर्बलता को दिखाने का प्रेमचन्द्र को एक और अवसर मिल जाता है, भारत का 
किसान घी दूध नहीं मांगता, मलाई नहीं चाहता खाली श्राधा सेर मोटा अनाज 
चाहता है* ताकि वह अपनी सूखी ठठरी में प्राण-पसेछ को रोक वार रख सके । 
किसान होना उसके लिये लाभ का विपय नहीं मरजाद का विपय है। अ्रतने इस मर- 
जाद को निवाहने में वह मिट जाता है लेकिन चिन्ता नहीं करता । कर्ज लेकर हल के 
बैन खरीदता है इसलिए कि अपनी सेती की श्रामदनी रो तो वह यह नहीं कर सकता । 
इधर वह मानता है कि वह आदमी ही क्या जो किसान नहीं हो और वह किसान भी 
क्या जिसके दरवाजे पर दो चार वैल नहीं हो । इस प्रकार दो चार बैल बांध कर 


डा 


अपने को धन्य समभने वाला भारत का क्रिसान कृषि कर्म को. मरजाद' के लिए बंगी- 
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कार करता है |) जमीन के प्रति उसके मन में एक विरल व्यामोह होता है। जमीन 
बाप दादों की निशानी जो ठहरी।' “कर्मभूमि” की सलोनी बाप-दादों की इस 
निशानी को नहीं छोड़ सकती भले ही खेत पर उसे प्राण दे देने पड़े | 3 सलोनी 
जानती है कि धरती की फप्नल उपजाने को शक्ति की भी एक सीमा है। किसानों के 
आगे यह प्रमुख समस्या नहीं है कि उनकी जमीन से वाजिब फपल नहीं था रही 
है । समस्या यह है कि धरती सोना नहीं उगयल सकती और जब तक घरती सोना न 
उगले तव तक न तो कियान जगींदार को लगाने दे सकता है न उसके कारिल्‍्दों को 
दस्त्री, न वे अपने महाजन को संजुप्ट कर राकता है श्रीर न पेट की रोदी और 
तन ढाकने का कपड़ा ही था सकता है ।ऐ मुन्ती ने बताया है कि 
किसान जमा करने के लिए, भोग-विलास के लिए पैसे जुगाकर रखने की साध नहीं 
पालता । वह इतने से ही संतुष्ट हो जायेगा कि साल सर उसे खाने पहनने को छोड़ 
दिया जाये । और गृहस्थी का जो खर्च पड़ता है उतना भर उसे दे दिया जाये । 
इनसे जो बचे जो चाहे ले जाये ।४ लेकिन ग्राथिक शोयण के कारण किसान का यह 
भाग्य कहाँ है कि यह सब हो सके । सरकारी श्रधिकारी मि० सलीम जब किसावों 
की आथिक-दगा की जाँच करना आरम्भ करता है, उस्ते श्रनुभव होता है कि कालेज में 
उसने अथ -शास्त्र विप) में जो कुछ पढ़ा था और उसके प्रमाण पर उसने किसानों की 
हालत का जो अन्दाज किया था वह सत्र अधुरा है | व्यय है ।९ किसानों की हालत 
ऐसी गयी गुजरी है कि वे रोटियों के मुहताज और तन ढंकने के लिए सचीथड़ों पर 
निर्भर तो हैं ही वीमारी में एक पैसे की दवा का भी वन्दोवस्त नहीं कर सकते ।४ 
सलीम सोचता है कि जिन घरों में दिये भी न जलते हों श्रौर जिनके ५-६ वर्ष को उम्र 
के बच्चे उस छुटपनसे ही मेहनत-मजदू री करते हों उनसे लगान कातकाजा करना किसी 
रक्तहीन देह से खून चुसने का अवाचार है ।* किन्तु, न तो जमींदार न कारिन्दे 
न महाजन और न सरकार उनकी इस दीन दशा के प्रति थोड़ा भी द्रवित होते 
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हैं। इससे भूमि-पुत्र लगात न देने और ऋण की रकम का कुछ हिसाव व लगा सकते 
के कारण अपने पुरखों की निशानी, अपनी धरती माँ, से वेदखल होता जा रहा है । 
वह अपनी ही जमीन पर किसी बड़े काइश्तकार का मजदूर होने के लिए प्रथवा 
अपने स्नेह-सम्बन्धियों से वियुक्त होकर शहर में मजदूर होने के लिये निरुषाय 
विवश हो जाता है । 

'कर्मभूमि? में इस सर्वहारा वर्ग ने श्रमरकान्त और सलीम के नेतृत्व में विद्रोह 
किया है । सरकार किसानों के प्रश्व पर किप निष्ठा के साथ सोचती थी यह इससे ही 
प्रत्यक्ष है कि उत्नने कमिटी का जाल खड़ा कर उनकी समस्या को खटाई में डाल 
दिया ।* 

किसानों की समस्या को लेकर सन्‌ १६४२६ के बाद उत्तर प्रदेश, आस्प्र प्रदेश, 
गुजरात, कर्नाटक तथा भ्रच्य स्थानों पर कितान-आन्दोलन खड़े हुए ।९ इन आ्रान्दोलनों 
के प्रति कांग्रेस की पहानुभूति थी यह इसलिए कि कांग्रेस सत्याग्रह आन्दोलन के इस 
काल में संगठन की दृष्टि से शोषितों और पीड़ितों की संस्था के रूप में म्रवतरित हो 
रही थी । किन्तु, यह अवश्य नहीं है कि सभी किसान-आन्दोलन कांग्रेस के चलाये हो 
चले । 3 एक बड़ी वात इस युग तक आकर यह हो गयी कि किसानों का एक सुनि- 
श्चित वर्ग उठ कर खड़ा हुआ जिसकी निजी समस्याएँ थीं और उनका हल होना ही 
चाहिए था । कांग्रेस तो संस्था से श्रविक राष्ट्रीय मुक्ति श्रन्दोलन का एक विशाल 
रंगमंच थी जिस पर परस्पर भिन्‍न स्वार्थों के लोग राष्ट्रोय-मुक्ति के एक समान 
उद्देश्य की धृति के लिए एकत्रित होते थे | कर्मभूमि में श्रमरकान्त और सलीम एक 
सी मनस्थिति लेकर किसान आन्दोलन नहीं चलाते । 

देश में किसानों के हितों के संरक्षण के लिए किसी स्वच्तत्र संस्था की स्था- 
पना होनी चाहिए यह प्रश्व भी लोगों के सामने खड़ा हुआ । कर्मभ्रूमि के क्रिसाव आस्दी 
लगन का जो कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकलता है उसके भ्रमेक कारणों में एक 
तो यही है कि उसके समर्थन के लिए कोई बड़ी संस्था नहीं है । योग्य नेतृत्व के भ्रमाव 
में ऐसे श्रानदोलय किसानों का लाभ तो कर नहीं पाते हानि ही पहुँचाते हैं । 

इसी भावना ने आगे चल कर अ्रखिल-भारतीय-किसान-कांग्रेस जैसी संरुया 
का जन्म दिया जिसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में सन्‌ १६३४५ में हुआ ।* यह संस्या 





१ कमेभुमि->+१० ४०४ 

२ सो० बै० ई० ने०--१० १६७ देसाई 
३ सो० बै० ई० में० पृ० १६७ देसाई 
, चह्दी पूृ० शृ६प८ 


प्रेमचन्द के उपन्‍्यासों में समसामयिक आाथिक परिस्थितियों की प्रस्तुति ६ २६६ 


अखिल-भारतीय्र-स्तर पर किसानों कीं प्रतिनिधि संस्था हुई और इसे कांग्रेस के 
श्री जवाहरलाल नेहरू जेसे समाजवादी विचारों के सदस्यों का सहयोग प्राप्त हुआ । 


गोदान 


सन्त १६२६ में संसार में जो आर्थिक मंदी आयी थी उसका प्रभाव सन्त १४३६ 
तक संसार की भश्रर्थ-व्यवस्था के ऊपर पड़ता रहा ।* 

प्रेमचन्द के कर्मभूमि उपन्यास में जिस आर्थिक मंदी का चित्र उमड़ कर आया 
है। उस चित्र को स्पष्ट करने की चेष्टा पहले की जा चुकी है । गोदान की रचना का 
पृष्ठाधार भी वही विश्व-व्यापी झ्रार्थिक मंदी है । 

जिसे पारिभाषिक शब्दों में औपन्यासिक संघर्ण कहत हैं वह गोदान में एकदम 
नहीं है । उस श्रर्थ में गोदान संघर्णहीन उपन्यास है । किन्तु, इस संघर्णहीव उपन्यास में 
जीवन-संधर्ण ही प्रस्तुत किया गया है । होरी बेलारी गांव का एक किसान मात्र नहीं 
है वह सम्पूर्ण कृषक-वर्ग का प्रतीक है । यह हो री नानाविध शोषण के आवत्तं-जाल में 
फंसा हुआ है और उसके निकलने के लिये हाथ-पांव पटक रहा है। उसकी दशा उस 
छोटी सी मछली जैसी है जो किसी बड़े स्थिर तालाब की तह में बड़ी मछलियों के 
जबड़ों के बोच से भाग कर निकल जाना चाहती है । तीन ऐसे शब्द हैं जो होरी के 
संदर्भ में गोदान में बार-बार प्राते हैं। वे हैं-- मरजाद, जिरादरी और चिरोरी । 
गोदान के जिस समाज के बीच होरी रहता है वह विक्ृत, गलित और दुर्गन्धयुक्त है । 
लेकिन, होरी उसी समाज की रक्षा में अपनी कुल-मर्यादा के शव की रक्षा में अपनी 
जान तक दे डालता है। गोदान में ग्रामीण और नागरिक जीवव की दो कथाएँ आती 
हैं। तदनुसार गोदान के पात्रों के दो वर्ग हैं--ग्रामीण और नागरिक । ग्रामीण पात्रों 
में शोषक और शोषित के दो वर्ग हैं--दुलारी सहुआ्नाइन, दातादीन पंडित, भिगुरी सिंह, 
नोखेराम और लाला पटेश्वरी गांव में शोषण का व्यापार चलाते हैं। जिनका शोषण 
होता है वे हैं--होरी जैसे किसान, ग्वाले और चमार । 

नागरिक पात्रों में हैं--प्रोफेसर, वकील, मिल-मालिक, सम्पादक, रईस और 
डाक्टर | इन दोनों वर्गों के बीच राय साहब अमरपाल सिंह सेतु का काम करता है। 
गोदान की यह दोनों कथाएँ परस्पर असमस्वद्ध हैं भ्रथवा सम्बद्ध इस विषय में विद्वानों 
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के बीच मतभेद रहा है। जैनेन्द्र ने कहा है कि ग्रामीण और नागरिक जोवन दोनों एक 
नहीं हैं । आचार्य नन्‍द दुलारे वाजपेयी ने बताया है कि शहर के फ्लेटनुमा मक्कानों में 
जैसे दो परिवार एक दूसरे के हप-विपाद से सर्वथा निरपेक्ष होऋर रहते हैं वैय्नी ही 
गोदान के इन दोनों कथानकों की दशा है । 

दूसरी ओर स्वर्गीय नलिन विलोचन शर्मा जैसे आचोवकों का मत है कि थे 
दोनों ही कयाएँ परस्पर असम्बद्ध नहों हैं ।* प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध की सीमा का ध्यान 
रखते हुए इस प्रश्व के ऊहापोह में पड़ने की प्रावश्वकता नहों समझी जायेगी। हमारे 
लिए यही पर्याप्त है कि प्रेमचन्द ने ग्रामीण झौर नापरिक दोनों ही प्रकार के लोक- 
जीवन को अपने सामने रख कर यह दिखलाबा है कि समयुगीन परिस्थितियों का प्रति- 
फलन लोक-समाज में किप्त रूप में हुआ था | प्रस्तुत परिच्छेद में हम यह देखेंगे कि 
नये आर्थिक परिवेश में हमारी पुरावी दुनिया किस तरह हृटती जा रहो थी.औ्रौर एक 
नया संसार उठ कर खड़ा हो रहा था। 

प्रेमाश्षम की रचना करते समय प्रेमचन्द ने यह झ्राशा लगायी थी कि जमींदार 
समय के लिपि चिह्न को समग्र रहते पहचान लेंगे। वे उनके आगे माया शंकर का 
श्रादर्श रखते हैं भौर उनसे प्रस्ताव करते हैं कि वे किसानों की रक्षा करें और इस 
उत्तरदायित्व-वहन के बदले में लगान पावें । किन्तु, जमीन तो उसकी ही होती है जो 
उसकी सेवा करता है | उसके अलावा भ्रगर किसी दूमरे की वह हो सकती है तो वह 
एंक परमात्मा ही है जिसने उसका सर्जन किया है। जमींदार का जमीन पर कोई 
अधिकार प्रेमचन्द स्वीकार नहीं कर पाते । लेकिन, जिस मुह को लहू का स्वाद मिल 
जाता है वह मुंह के ऊपर जाती लगा कर रहे अववा घास-पात खाये बह होता नहीं 
है । इसी से प्रेमचन्द जमींदारों से निराश हो जाते हैं । 

किसानों के देन्य के सम्बन्ध में देश का भासक वर्ग वेपरवाह है। हमने पहले 
यह बताया ही है कि सरकार को जमींदारों के द्वारा निश्चित तिथि श्रीर स्थान पर 
भूमि-कर की निश्चित राशि प्राप्त हो जाती धी। उद्तका काम ब्रेसटे चलवा था 
फिर वह किसानों की विपन्नता के विपय में चिसता कर अपनी देह क्यों गलाये ? 
किसानों की ओर से जब आन्दोलनों का जोर बढ़ता है तो सरवगर जांच-फकमिटी बना 
कर मामले को टालना जानती ही है । कर्मभुमि में सरकार को इस नीति की प्रस्वृति 
प्रेमचन्द्र ने की है । 

प्रथम महायुद्ध-काल झौर युव्रोत्तर-काल में सारत के .ब्यावमामिकों को पूरी 


्य पक २०5 >»२ का >ऋआ कफ जकक थे 
थी उद्योग-पंसे के साोभ पर बाहिउय- 


पड़ी कर धनी बनने का अभ्रबसर मिला था । देंद 


१, झालोचना--इतिहास विशेगोंक--- 


प्रैमचन्द के उपस्यासों में समसामयिक आ्राथिक परिस्थितियों की प्रस्तुति ६ ३०३ 


व्यापार के क्षेत्र में ब्रिंटिश पु जीपतियों के मुकावले खड़े होकर और अधिक पैसा बनाने 
की चाह देश के इन धनियों के हृदय में उत्पत्र हो चुकी थी। कुटीर-आन्‍न्दोलन से उन 
को संतोष नहीं .हो सकता था । रंगभूमि के जान सेवक के रूप में इस प्रवृत्ति को 
प्रेमचल्द ने पहचाना है । 


,  प्रेमचन्द ने यह देखा था कि दुनिया में महाजनों ने राज्य खड़ा कर लिया है । 
मनुष्य-समाज दो भागों में बट गया--बड़ा हिस्सा मरते श्रौर खपने वालों का दूसरा 
अ्रपेक्षाकत बहुत ही छोटा है लेकिन, वह अपनी शक्ति और प्रभाव से दूसरों को अपने 
नाथ में नाथे हुए हैं। बड़े वर्ग के जीवन की चरितार्थता इसी में है कि वह समाज के 
थोड़े से लोगों के लिये पसीना बहाये खून गिराये और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से 
चल दे ।) स्पष्ट है, प्रेमचनन्‍्द संसार में दो ही वर्गों की कल्पना इस क्रम में करते थे--- 
शोषक और शोपित । 


 प्रेमचन्द को.इस बात का दुख है कि शासक वर्ग के विचार और सिद्धांत- 
शोसित वर्ग के भीतर भी समा गये हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि हर भ्रादमी 
अपनी थेलीं गरम करने की चिन्ता में दुबला होता जा रहा है । हर आदमी अपने को 
समाज से अलर्ग निकाल कर शोषण कर रहा है ।* इस प्रकार जो मुसीबत में पड़े हुए 
है, लुद रहे हैं और शायद मिट भी रहे हैं वे भी मौक देख कर किसी दूसरे गरीब के 


हूप का एक कतरा चूस लेते हैं । पूंजीवाद का यह व्यापक प्रसार सचमुच एक बड़ा 
खतरा है। 


प्रेमचन्द देख रहे थे कि अंग्रेज सरकार के पांव लड़खड़ा उठे हैं। शायद एक- 
जवदंस्त धवका लगेगा और यह राज्य लड़खड़ा कर गिर पड़ेगा | अंग्रेजों के साम्राज्य- 
वाद के नाश के साथ-साथ ब्रिटिश-पूं जीवाद भी भारत से बिदा हो जायेगा । जमींदारों 
को कुख्यात वग भी अ्रपन्ते आका के भूलृंठित होते ही बष्ठ हो जायेगा । यह वर्ग प्राय 
नष्ट हो चुका है गोदान का राय साहब अमरपाल सिंह इस विषय में कहता ही है-- 
बस, हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिला कर पाला जाता 
है, बाहर से मोटे अन्दर से दुर्वल सत्वहीन भौर मुंहताज । मुफ्तखोरी ते इस वर्ग को 
ऐसा अपंग बना दिया है कि उसे अपने पुरुपार्थ पर लेशमात्र भी विश्वास नहीं रह 
गया है ।४ यह राय साहब तो कभी-कभी यह भी सोचता है कि अगर सरकार उसके 
मा . 
१. महाजनी सभ्यता--प्रेमचन्द-हंस (शांति संस्कृति अंक, वर्ष २२ अंक ६-७ पृ० ६) 
२, महाजनी सश्वता प्रेमचन्द--ह स (शान्ति संस्कृति श्रक, वर्ष २२ अंक ६-७ पु० ६) 
गोदांन---पुं ० १६ 
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इल्कके छीन कर उसे अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो उस पर यह 
महाद उपकार हो ।) राय साहब के इस कथन में सचाई हो या न हो इतना तो ठीक 
है कि उसने यह सही ही समझा है कि देश में ऐसे लक्षण प्रकट हुए हैं जिनसे मालुम 
होता है कि जमींदारों की हस्ती अब मिट जाने वाली है। राय साहव यह भी जानता 
है कि सरकार भी भ्रव उसकी रक्षा वहुत दिव नहीं कर सकेगी ।* अस्तु, प्रेमचन्द के 
विचार से जमींदार अब खतरे का कारण या तो रह नहीं गया है अथवा यह वर्ग 
विनाशोन्मुख है, शक्तिहीन है । इसलिए इसकी बहुत चिन्ता श्रव करनी नहीं है । 

असली खतरा तो अब पृ जीवाद से है । देश के स्वातन्य आन्दोलन के साथ 
भारतीय उद्योगपतियों ने अपना सम्बन्ध जोड़ा था। स्वदेशी श्रान्दोलन से इस वर्ग का 
हित-साधन हो ही रहा था । मुसीबत यह थी कि झोषकों के इस वर्ग के शरीर पर 
आवरणा-स्वरूप थी राष्ट्रीयता की राम-तामा चादर | 

महाजनों की यह नयी सम्पता पुराने आादों पुरानी मान्यताओ्रों को एक-एक कर 
नष्ट करती जा रही थी | इस युग तक आकर पैसा ही भगवान हो गया था । जिसके 
पास पैसा है वह देवता स्वरूप है चाहे दिल का वह कितना ही काला व्यों ने हो ? 
सबसे दुखद बात तो यह हो गयी थी कि इस सम्यता ने झ्रादमी के दिलो-दिमाग पर 
क्रव्जा जमा लिया था और आदमी झपनी आदमीयत को खो कर, दया, माया, ममता 
से रहित हो कर इस सभ्यता के प्रतीक चिह्न मशीन की तरह ही जड़न्यांत्रिक हो 
गया । इस सम्यता ने सेवा के भाव को ही समाप्त कर दिया है । उसके बदले में खड़ा 
हुआ है व्यवसाय और फिर व्यवसाय में दोस्ती, मरीवत, इंसानियत झादि के लिए 
जगह नहीं रहती । प्रेशचन्द ने इस व्यवसाय-कृति को सबसे भ्रधिक घातक झौर रक्त- 
पिवातु बताथा है । वे लिखते हैं--मियाँ-वीवी में विजनेस, वाप-बेटे में बिजनेस, 
गुरू-शिष्य में त्रिजनेस । सारे सानवी, आध्यात्मिक श्रीर सामाजिक नेह-नाते समाप्त । 
भ्रादमी-भ्रादमी के बीच वस कोई लगाव है, तो बिजनेस का ।3 

गोदान में प्रेमचन्द ने इसी महाजनी सम्यता के खतरे के सम्बन्ध में त्रिचार 
किया है । प्रेमाश्रम में ही रायसाहब कमलानन्द के माध्यम से भारी उद्योग-धंपों के 
प्रति प्रेमचन्द के विचार हमें मिल चुके हैं । गोदान में झ्ौद्योगिफ विकास के साथ महा- 
जनी सम्यता ने अपना जो आल-जाल फैसाया है उसके दुष्परिणामों की धोर भी 
प्रेमचन्द ने संकेत किया है । 


१. गोदान--१० १६ 


२, वही है हि 
३, महाजनी सब्यता--हस (प्वान्ति संस्कृति अ्रंक, वर्ष २२, श्रंक ६-७ १० ६) 


प्रैमचन्द के उपन्‍्यासों में समसामयिक झ्राथिक परिस्थितियों की भ्रस्तुति | ३०६ 


गोदान में जिस ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है उसकी समस्याएँ वे ही हैं 

जो प्रेमाश्रम अथवा कर्मभृमि में चित किसान वर्ग की समरयाएँ हैं । 
पश्चिमी सम्यता भौर शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ व्यक्ति-चेतना को इतना 
कुछ महत्व मिल जाता है कि संयुक्त परिवार की संस्था छिलन्न-भिन्न होने लगती है। 
देहातों में पश्चिमी सम्यता और शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु, वहाँ भी 
अलग्योके की समस्या खड़ी हो गयी है । वात यह है कि भूमि पर आश्वितों का संख्या- 
भार बढ़ता जा रहा था और श्ोपकों के शोएएा के कारण दोनों जूब रोटी का भी 
हेसाव नहीं रह गया था भ्रर्थात जीवन-संघर्ष बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में स्नेह- 
सौहाद्र के भाव को हटना ही था । इस स्थिति में कुल दो पीढ़ियों में इतना श्रन्तर श्रा 
गया कि उसे समझ पाना भी कठिन हो गया । होरीं के भाई श्रौर शोभा होरी के 
सम्मिलित कुद्ुम्ब से भ्रलग हो कर रहते हैं। हीरा ने हेपवश होरी की गाय को 
_माहुर खिला कर मार दिया है । लेकिन जब पुलिस का दरोगा हीरा की श्रनुपस्थिति 
में हीर। के घर की तलाशी लेना चाहता है तो होरी की सांस तले-ऊपर होने लगी ।* 
वह निश्चय करता है कि उसके जीते-जी उसके भाई के घर तलाशी व होने पायेगी ।* 
इस प्रकार होरी कुल-मर्यादा के निर्वाह के लिए श्रर्थ-दराड भी सह लेता है श्र जब 
धनिया आ्रापत्ति करती है, विरोध करती है तो वह उत्तको बेरहमी के साथ पीठता भी 
है ।३ होरी जैसा धर्मभीरु व्यक्ति श्रपने कुल की इस मरजाद की रक्षा के लिए श्रपने 
बेटे के पर पर हाथ रखकर भूठी कसम तक खा जाता है ।* उसी के बेटा गोबर की 
प्रवृत्ति ऐसी बदल गयी है कि वह निस्संकोच अपनी माँ से कहता है--तुम भी चाहती 
हो और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा करज चुकाऊं, लगाने दूं, लड़कियों का ब्याह 
करूँ । मेरी जिन्दगी जैसे तुम्हारा देना भरने ही के लिए हो। मेरे भी तो बाल-बच्चे 
हैं ।४ स्पष्ट है हमारे समाज के नाते-रिश्ते टूट रहे हैं श्र इसके लिए उत्तरदायी है वह 
महाजनी सभ्यता जो व्यंक्ति को समाज से अलग हट कर अपने में केन्द्रित कर देती है। 
आथिक मंदी और अकाल ने भारतीय किसानों को कर्ज पर निर्भर बना दिया 
है । जीवन यापन्‌ विषयक इत्तनी कठिवाइयां उत्पन्त हो गयी थी कि किसान कर्जखोर 
बनने के लिए विवश था। संयुक्त परिवार के नष्ट होने से संयुक्त सम्पत्ति पर भी प्रभाव 


, गोदान १० ११५ 
वही 27 3१ 


न्ण 0 ० 


*. | 3३ 72 


०. ४० ११३ 
प, ।» १० १२८ 


३०४ १ प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


पड़ा और अलग्योके ने कियानों के खेतों को द्रुकड़े-टुकड़े में वांद दिया। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि फसल उग़ाने का खर्च बढ़ गया और जमीन की उरवरा धाक्ति घट 
गयी । किसाव अपनी फसल के दाने-दाने देकर भी न तो मालिक को सस्तुष्ठ कर पाता 
था न महाजन को । मालिक को कियान की दिवक़तों से कोई वास्ता नहीं रह गया 
था । जमींदारी को संस्था का मानवीय गुणा भी लुप्त होने लगा था। इतिहास के उदार 
सामन्‍्तों का स्थाव जिन लोगों ने ग्रहण किया था उनमें उदारता नहीं रह गयी थी। 
वे अपने असामी को पृत-प्रजा नहीं समझ रहे थे | गनीमत है कि जमींदार एक है भौर 
वह प्रायः गलित नख दन्त हो गया है। यह इससे प्रमारितत है कि राय साहब को घनुप- 
यज्ञ का खर्च किसानों से वसूलते समय होरी की चिरोरी करनी पड़ती है। उसके 
आगे अपनी मुत्तीवततों का व्योरा प्रस्तुत कर उसकी सहानुभूति श्रपनी ओर खींचने की 
कोशिश करनी पड़ती है ।* 

होरी का शोपरा जिस वर्ग से मुख्यतया हो रहा है वह है महाजनों का वर्ग । 
महाजनों के भिन्न रूप हैं और उनकी संख्या भी वड़ी है | गांव में लाला परदेश्वरी पं० 
दात्ादीन .भिगुरी सिंह ओर तोबेराम जैसे थोड़े से पैसे वाले लोग हैं जो एक के बाद 
दूसरा पड्यंत्र रचते हैं । कभी किसी किसान को मुकदसे में फंसा देता है*, कभी कोई 
मंगड़ा-फसाद खड़ा करते हैं और कभी कितनी मर्यादा का अतिक्रमण होने पर दराड- 
विधान करने वाले पंच वन जाते हैं ।३ इनका एक ही उद्देश्य है--कृपकों को वे कर्ज 
लेने के लिए बाध्य कर और कड़ी दर पर उन्हें कर्ज दें | गांव की प्रचलित श्र्थव्यवस्था 
इसी धुरी के चारों ओर चवक्‍कर मारती है किसी न किसी प्रकार प्रेत वाले छोटे 
किसानों को कर्ज लेने के लिए मजबूर कर दिया जाये श्रौर किर कर्ज की श्रदायगी में 
उन्हें किसान से भूमि-हीत मजदूर बना दिया जाये । पीड़ा की वात तो यह है कि ऐसा 
किसान सबसे पहले श्रपनी ही वपषीती जमीव पर मजदूर वनता है| होरी इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण है ।४ 

दरिद्रता और वेंबसी पिता के वात्सल्य को भी क्षत्‌-विक्षत्‌ करती जा रही हू । 
तीस साल तक जीवन से लड़ते रहने के वाद होरी परास्त होता है | भौर ऐसा परयार्त 
होता है मानो उसे नगर के द्वार पर खड़टा कर दिया गणा है और जो भी प्रावा है 
उसके मुंह पर धूक जाता है। यह त्थिति उसके जीवन में तब्र ब्लाती है जब बंद 
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प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक श्राथिक परिस्थितियों को प्रस्तुति ( ३०४ 


अपनी लाड़ली बेटी रूपा का विवाह बूढ़े विधुर के साथ बदले में सौ-सौ के दो नोट 
लेकर कर देता है ।१ कुल दो सी रुपये विता के वात्सल्य को मार देते हैं और मर- 
जाद वाले किसान के आात्म-सम्माव को भी नष्ट कर देते हैं । 

गोदान में इस प्रकार मुमूछु होकर किसान गिर पड़ता है और शोषक महाजन 
उसे घेर कर बैठ जाते हैं । 

गोदान में नागरिक जीवन की जो कथा आयी है उसके पात्र होरी की तरह 
विपस्न नहीं हैं ' इससे जीवन-यापत्र विषयक इनकी कोई समस्या नहीं है । बुद्धिजीवी 
मेहता श्रकेली जाव पर झ्राठ सौ रुपये महीना खर्च करता हे ।* फिर इस पात्रों को 
समाज का कोई भय भी नहीं है। नगर में व्यक्तिवाद का प्राधान्य है। महाजनी 
सभ्यता ने पैसे के नाते इन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर रखा है। 
हाँ, एक वात है कि इनके नाते में हार्दिकता नहीं है, स्नेह नहीं है। ये एक दूसरे के 
लिए मरना नहीं जानते । इनके पारिवारिक जीवन की जो स्थिति है वह खन्‍्तना-दस्पति 
के प्रमाण पर स्पष्ट है ।३ 

शहर के ये लोग पैसे को भगवान समभते हैं। मालती के सम्बन्ध में प्रेमचन्द 
ने ठीक ही कहा है कि वह हँसती है इसलिए कि उसे इसके लिए दाम मिलते हैं ।४ 
मालती नगर में तितली बच कर फुदकने के लिए इसलिए विवश है कि उसे अपने परि- 
वार का भरण-पोषण एक निश्चित स्तर पर करता है। खन्ना है जो हवा से पैसा बना 
लेने का अभ्यासी है । एक रुपये की देहाती जड़ी-बूटी खरीद कर वह मोठी रकम 
बनाने का प्रवन्ध कर लेता है ।४ 

सम्पादक श्रोंका रनाथ को जमींदार राय साहब रिश्वत देता है और उम्मीद 
करता है कि श्रोंकारनाथ उसके मामले में अपना मुँह वन्द रखे ॥९ 

जमींदार राग्र साहव और प्जीपति खन्ना के इर्द-गिद कई व्यक्ति चक्कर 
काटते हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जो श्रपनी गरज लेकर आये हैं और दूसरे वे हैं जो इनकी 
संगति के सुख के आकांभी हैं । तंखा और मिर्जा इन दोनों वर्गों के क्रमश: उदाहरण 
हैं । यही वह नया समाज है जो गाँव में घुस-पैठ कर गाँव की सात्विकता को विनष्ट 
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३०६ | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परस्थितियों का प्रतिफलन 


कर रहा है। जीवन भर ऋण का वोक ढोकर मरने वाले होरी का एक दर्भाग्य यह 
सी है कि उसका बेटा गोबर शहर में रहकर उधार-बंट्टा करता है ।* 
है प्रेमाश्रम के कमलाकान्त को अयवा रंगभृमि के सूरदास को महाजनी सम्यता 
के इस बढ़ते हुए वेग के विरुद्ध जाने के लिए जिन कारणों ने प्रेत्ति किया वे गोशन 
में स्पष्ट हो जाते हैँ । खन्ना ने किसानों की ऊन तीलने के लिए जिन लोगों को नियुक्त 
कर रखा है उनके पास वकली वाट हैं ।* इस प्रकार किसानों को झपने कच्चे माल 
की वाजिव से कम कीमत मिलतो है भर उनका शोपरण होता है । 

बेलारी के किसान मि० खन्ना के दलालों के बहकावे में झ्ाकर अपनी जमीन 
की खड़ी ऊख बेच देते हैं।? दाम कम मिल रहा है लेकिन उनको उसकी बहुत परवाह 
नहीं है इसलिए कि मिल से दाम नकद मिल रहे हैँ किसानों में किसी को बैल लेना है, 
किसी को महाजन से गला छुड़ाना है श्रौर सबसे वड़ी दात यह है कि गुड़ के भाव 
मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन ? किसान अपने जिस फायदे का स्थाल 
कर मिल को अपनी ऊस दे देते हैं वह फायदा उन्हें महाजनों के कारणा मिल कहां 
पाता है १० गाँव के प्रायः सभी किसान भिगुरी सिंह के रिनियाँ है* झौर यहू भिगुरो 
सिंह बड़ा चालबाज है। होरी शभपने साथियों को समभाते हुए कहता है हम जाल में 
फंसे हुए हैँ । जितना फड़फड़ास्ोगे, उतना ही और जकड़ते जाप्रोगे ।४ 

श्रौद्योगिक विकास के साथ-साथ कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का 
एक निश्चित वर्ग बनता जा रहा था। मोपक प्‌जीपतियों झौर शोपित मजदूरों का 
वर्ग-संघर्प सी जड़ा होने लग गया था ! सरकार जब उद्योगपतिषों के हित के विरुस् 
कोई कदम उठाती तो उद्योगपति भ्पना घादा मजदूरों की मजूरी में कटोती कर पुरा 
करते । इस प्रकार संघर्ष बाग वातावरण खड़ा हो जाता था । गोदान में भी सस्ता की 
मिल में मजदूरों के वेतन घटाने के कारण हड़ताल होती है ।* 

ऊपर के वियेचन से यह रपप्ट है कि हमारी ग्ाधथिक व्यवस्था के येये मोड़ से 
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प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक आधिक परिस्थितियों कौ प्रस्तुति | ३०७ 


सम्पूर्ण समाज-वर्ग-व्यवस्था को ही उलद-पुलनट दिया था। पूंजीवादी सभ्यता का 
असर हमारे देश पर अच्छा नहीं पड़ रहा था। हमारी वे विशेषताएँ जिनके कारणा 
दूसरों का ध्यान हमारी शोर खिंच कर झ्राता है एक-एक कर इस पूंजीवादी सम्यता 
के बवंडर में उड़ने लगीं । 

जिस समय देश में एका की जरूरत थी उस समय वर्ग-संघर्ष के कारण विभा- 
जन की प्रवृत्ति को ही बल मिला । इस सम्पता की सबसे बड़ी बुराई यह है कि वह 
भारत के गाँवों को वर्वाद कर रही है । यदि अंग्रेज सरकार भारत को भीतिक, नैतिक, 
ग्रार्थिक सी दृष्टियों से नष्ट कर रही थी तो महाजनवी सम्यता से भी हमारी सभी 
प्रकार की अ्रच्छाइयों को दूर भगाना आरस्म किया । 


लिष्क्रष झोर सम्गपन 


मोलिक और अनुदित सामाजिक, रोमांस-प्रधान, ऐय्पारी और जासूमी 
उपन्यासों की विज्यात्र राशि की पृष्ठभूमि में सेवासदव का प्रकाशन, कुछ-कुछ वैसा ही 
था जैसे कि वाजे-गाजे के बीच विवाह-मंडप में पाशिग्रहण के लिए प्रस्तुत बने-ठने 
दुलहे का रेशमी पीतांवर हटा कर किसी ने उसकी छाती पर के कोढ़ के चकत्तो पर 
उंगली रख दी हो। सेवासदन से हिन्दी उपन्यास-साहित्य में ही नहीं, भारतीय 
उपन्यास साहित्य में सामुहिक और सामाजिक चेतना की, श्रीर सामाजिक व्यक्तित्व के 
निर्माण की एक नयी परम्परा स्थापित होती है, यहाँ से हिन्दी उपन्यास आधुनिक 
अर्थवत्ता प्राप्त कर लेता है । 

प्रेमचन्द ने जिस समय श्रपना साहित्यिक कार्य आरम्भ किया, उस समय हिन्दी 
साहित्य में परम्परागत रूढ़ियों, मुर्दा रीति-रिवाजों श्रीर सामाजिक संस्कारों के प्रति 
विरोध का, मुक्त और सुखद वातावरण में साँत लेने की ग्राकांक्षा का तथा व्यक्तिगत 
सम्मान और राष्ट्रीय गौरव की तीज भावना का थोड़ा बहुत श्रामास्त तो. मिलने लगा 
था, पर आग्रह के साथ जीवन की वास्तविकताओं के निकट आने तथा आज को 
अंधकारपूर्ण अवस्था से मुक्त होकर एक नये समाज के लिए कटिबद्ध होने की अटठिग 
श्रार्काक्षा--यानी, कष्ट एवं यातनाएँ सोगने वाले संसार की छटपटाती सजग आत्मा 
की ही श्रभिव्यक्ति--उम्त रूप में उभर कर नहीं श्रायी थी, जिस रूप में कि यह सेवा- 
सदन में उभरी । पहले ये तत्व वैयक्तिक प्रतिक्रियाओं से ही उदभूत क्रमहीन भौर 
अ्रन्विति-दुन्य थे । प्रेमचन्द के उपन्यासों में व्यवस्था के प्रति सिफ व्यक्ति हो अपनी 
छिटपुट प्रतिक्रिया नहीं करता, वल्कि पूरा समाज ही अपनी अ्रनवस्त-प्रश्नतिहत तथा 
क्रमश: सघनतर प्रतिक्रिया करता है | व्यक्ति, प्रेमचन्द्र में बहुत छुछ मौत है, बह 
प्रतीक बनकर थाने लगता है । यहा प्रतिक्रिया का घरातल पूरी की पूरी व्यवस्था है । 
उनके यहां विचित्र घटनाएँ नहीं होतीं, भ्साधारण और आदण चरियर नहीं होंत। 
उनके उपन्यास जीवन-कथा होते हैं जिनमें हम तामक और नाधिकापों को सिर 
भिन्न, पर रोज झाने वाली परिस्थितियों में, सुत्त और दुःस, हेप और गयी, विशदा- 


निष्कर्ष तथा समापत्र | ३०६ 


अशंसा, त्याग-स्वार्थ के बीच से गुजरते हुए देखते हैं---उसी तरह जैसे हम स्वयं उन्हीं 
अवस्थाग्रों, आंतरिक और वाह्मय स्थितियों और क्राइतिसों में होकर गुजर रहे हों। 
चह उछल-कूद, वह तोड़-मरोड़, गर्जन-तजन, कृत्रिम गुलकारी, बाजार में बिकने वाली 
सजावट, नवीनता पैदा करने का वह सचेष्ट प्रयत्व नहीं हैं जो अकसर 'विलास और 
मनोरंजन की वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कथाकार किया करते 'हैं। उनकी 
कथाओं का उद्देश्य मनोरहस्य और बाह्य सामाजिक श्र श्रार्थिक संघर्षों के अतल में 
बहने वाले स्रोतों को समभाना है--देश के राष्ट्रीय जीवन में रिसने वाली वेदना के 
जञात-प्ज्ञात फफोलों को श्राश्वस्त चितवन से दिखलाते हुए पीड़ित, शोषित श्रौर दलित 
भारतीय मानव के विद्रोही झ्रात्म-गौरव को अध्षुएण बनाये रखना है। कथा श्र 
पात्र का यह सांस्कृतिक और जन-जीवन की कर्मभूमि पर स्थित साहित्यिक साधारणी- 
करण, हिन्दी को ही नहीं, समस्त भारतीय कथा साहित्य को प्रेमचन्द की श्रप्रतिम 
देन है । 

वर्नर्ड श्ञा ने शाश्वत साहित्य के प्रेमपरक रूप पर कशाघात करते हुए जब यह्‌ 
घोषणा की थी कि-- 
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तो निश्चयात्मक रूप से यही सिद्धांत प्रतिषादित किया था कि सच्चा साहित्यकार 
समय का सपूत ही हुआ करता है। और समय-देवता के अनन्त हाथ और पैर हैं---बह 
अस्त काल से, अनस्त प्रणालियों से, श्रतन्‍्त रूपों में अपने आपको अभिव्यक्त करता है 
और हमारे लिए उसके समस्त क्रिया-कलापों का प्रतिफल है हमारा जीवन, हमारा 
समाज, हमारी वास्तविकताएँ । प्रेमचन्द का उपन्यास-साहित्य एक वावंय में समय- 
देवता के इसी महाउत्य से व्युत्पन्त हमारे सामाजिक संघर्ष का साहित्य है, वह सम- 
सामधिक भारतोय जीवन के विविध चित्रों का क्रमबद्ध तियोजित अलवम है । उभड़ती 
हुई पूजीवादी सभ्यता, उसका नगर-जीवन पर प्रलंब प्रभाव तथा प्रामीण 
जीवन पर तियक्‌ प्रभाव--प्रेमचन्‍द का यही कथा-क्षेत्र है। उनका आविर्भाव-काल 
भारतीय जीवन की जटिलता का काल है, अ्रपंगतियों का युग है, जिसका उन्होंने 
पूर्ण लाम उठाया है। इसीलिए हम उनको प्रतिमा को आदर्श से यथार्थ की शोर 
सतत गतिशील पाते हैं। सेवासदव में वे जिस आस्था को लेकर आये थे, 
गोदान तक श्राते-झ्ाते उनके निजी जीवन और साहित्य के संदर्भ में हम उसे 
शत-शत खंडों में चूर्ण होते हुए पाते हैं । इस दृष्टि से देखने पर लगता है कि सेवा- 
सदन, निर्मला और प्रतिज्ञा उपन्‍्यासों के पात्र शुद्ध रूप में मध्य वर्गीय हैं, इनका 
कर्थांचल एकान्तिक रूप से नगर है, इनकी समस्‍यायें एकोन्मुख और. केन्द्रित हैं। इंन 


३१० | प्रेमचन्द के उपन्यासों में समसामयिक परिस्थितियों का प्रतिफलन 


उपन्यासों में प्रेमचन्द्र एक-एक कर उन दुखती रगों को व्टोलते नजर आते हूँ 
जिनका झनुगमन कर वे सर्म के उस ब्रण तक पहुँच जायें जिसके चलते यह सारा समाज 
भौर जीवन ऐंठ-ऐठ कर, सिकुड़-सिकुड़ कर छट्पटा रहा है । 

गबन, प्रेमाश्नम, कमभूमि और रंगभूमि में समस्याएँ बृहत्तर फलक पर उप- 
स्थित की ययी हैं । जैसे प्रेमचन्द की झभिनव-पूंजी विस्तार पा रही हो । झव पारिवारिक 
पझसंगतियों के साथ व्यवस्था की असंगतियाँ झ्धिक स्पष्ट होकर उभड़ने लगती हैं । 
पुलिस का पड्यन्त्, भारत का राजनीतिक परिवेश, स्वतन्त्रता की ग्ार्कांक्षा, प्रतन्यता 
की कसमसाहद आदि ऐसे तत्व हैं जो गवन में स्पष्ट होकर कर्मभ्रूमि तक स्पप्टतर 
होते चले जाते हैं। प्रेमाश्मम और कमंभूमि में वे नगर के साथ गाँव की झोर भी 
ध्याव देते हैं, झौर तब राजतन्त्र एवं अर्थतन्‍्त्र की व्यायकफ विभीषिका तथा उसके 
प्रति विद्रोह का स्वर ॒तीक्ता से उभड़ता है । रंगभूमि में यह पहचान बड़े गहरे हूप 
में प्रकेट होती है गौर जॉन सेवक जैसे व्यक्ति के झाचरणों से प्रेमचन्द के मन में मिराश 
की एक पतली पर बड़ी गहरी रेखा का उदय हो जाता है। 

गोदान में किसान-जमींदार, मालिक-मजदूर, नवीन-पुरातन आदि समय- 
देवता के महानृत्य के न जाने कितने सम-विषम पभचापों को चित्रित करने का प्रयत्त 
किया गया है। पंग्रेजी साम्राज्यवाद के नीचे देशो पजीवाद का विकास और शोषण 
प्रक्रिया एवं लगान वसूली तक ही झपने झापको सीमित कर देने वाली तथा समाज 
की मूल उत्पादन-शवित पर ही कुंडली मार कर वेठी रहने वाली जमींदारी प्रथा 
भ्रादि के चलते सलामी, वेगार, लगाने, टेवस और ऋण भरने के वाद जनता के पास 
कानी कौड़ी भी नहीं बचती | गांव की अर्थनीति में जमींदार के साथ मटाजन, 
महाजन के साथ व्यापारी, व्यापारी के साथ पटवारी, पटवारी के साव पुरोटित; नगर 
फी भर्घनीति में जमींदार के साथ सरकार, सरकार के साथ मिल-मातिक, मिल- 
मालिक के साथ पुलिस--चक्र में चक्र--एक ऐसा भंयकर चक्रस्यूटू जिससे माण 
पाना झसंभव है। गोदान इसी चक्रत्पूह में रिसती रहने वालो जनता की ग्रव्धायों, 
संस्कारों यौर परिणामों की मर्मस्पर्शी गाया है। प्रेमचन्द की भावना एक छास के 
लिए भी समय-देवता से विमुसा नहीं हुईं, एक पल के लिए भी समाज-निरपेक्न नहीं 
हुई | समाज फे सारे झान्दोलन झौर हलचलों, पसंगतियों ग्रौर विरोधों का प्रतिदिस्य 
उनके उपन्यासों में प्रत्यन्त शांत, संगत और पझ्ार्म-प्रज्त रप में पदा है | सामाडिक 
परिस्थितियों में उत्के हुए मानव के घामिक, झासारिक सौर नैतिक बिसार वे 
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जट रे ७३८: कि मै इतर हुआ ् 
उठता हे हमारी झाँसों के सामने यट भीषग मााभारत जो दममग सार रणाबय्या 
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तक इस राष्ट्र के पोर-पोर को कसता-ऐंठ्ता रहा था और जो कुछ नहीं, संमय 
देवता के महानृत्य की एक तल्ख थाप भर था । 

प्रेमचन्द बड़ी सचाई के साथ समभा रहे थे कि सामयिक सत्य के हार 
ही--उसके दुराव से नहीं--पामाजिक सत्य को शाइवत उपलब्धि होती है। 

उपन्यास की परिभाषा देते हुए प्रसिद्ध आलोचक 7२७]४ 7० ने लिखा है :--- 
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777765४07 ” नदी है, नदी में प्रवाह है, प्रवाह में अंतरविरोध है, अंतविरोध में आवसत 
है, आवत में आवर्त है । भ्रावर्त के साथ नाच रहा है एक तिनका--घुम-घुम कर, ऊब- 
ड्ब कर और तब या तो लहर का कोई जबद॑स्त थपेड़ा उसे धवक्‍का मार कर आवत 
की कु'डली से मुक्त कर देता है, नहीं तो वह डूब जाता है, उसी का अविभाज्य अंग 
बन जाता है । जिस प्रकार तिनके के इस क्रिया-कलाप और परिणति से ही हम आवत्त 
के वेग, वेग के विधूर्णाव की गति और गति की शक्ति से अवगत होते हैं, उसी प्रकार 
उपन्यासों में हम पात्रों के क्रिया-कलाप और परिणति से चलकर मूल की उस समथ- 
. शक्ति तक पहुँच जाते हैं जो भ्रवन्‍्त महासत्ता का स्पन्दन है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में 
मैंने प्रेमचन्द के उपन्यासों की कथाग्रों और पात्रों की गति-परिणति के पीछे के उन्हीं 
स्पन्दनों को स्पष्ट करने का एक विनीत प्रयास भर किया है । मेरा निष्कर्ष है कि 
प्रेमचन्द के उपन्यासों के सभी पात्र तथा कथावस्तु लेखक द्वारा श्राकलित किसी न 
किसी रूप में समसामययिक राजनीतिक, धारमिक, सांस्कृतिक और आर्थिक श्रादि 
विशिष्ट परिस्थितियों के ही प्रतिफल हैं । उनके माध्यम से प्रेमचन्द ने यह सिद्ध 
किया है कि जिस समय को वे जी रहे थे, उसे वे अपनी समझ के अनुसार पूरी 
सजगता, भावप्रवणता और ईमानदारी के साथ जी रहे थे । प्रेमचन्द का प्रयोगधर्मी 
कलाकार समय के प्रति सतत सचेष्ट और जागरूक रहा था और यही कारण है 
कि प्रथम विश्वयुद्ध से [लिकर द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व तक के काल के लिए उनका 
उपन्यास-साहित्य भारतीय जीवन का सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक कोश है । * 
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* पतन्न-पत्रिकाएँ 


हंस--प्रेमचन्द स्मृति अंक |, 
आालोचना--इतिहास विशेषांक'। 
आलोचना --उपन्यास विशेषांक ॥ 
चाँद--महिला विद्येपांक । 
चाँद--माड़वारी विशेषांक । 
कल्याण---वारी अंक । 

सुधा । 

माधुरी । 

सरस्वती । 

वीणा । 

साहित्य । 

श्राज-कल--प्रेमचन्द अंक | 
लक्ष्मी । 


